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सप्तदश अध्याय ( ए० ३१७--४०४ ) 

फ़रुखाबाद--व्याख्यान--स्व/मीजी के गुरुभाइ परिडत उद्यप्रकाश--हम अपनी 
विद्वत्ता दिखाने के लिये अन्य विद्वानों के विपरीत करते हैं--पाठशाला तोड़ दी-एक 
अंग्रेज़ पादरी से वत्तीलाप--फ़रुखाबाद- पादरी लूकस से वात्तोलाप--काशी--वेदभाष्य- 
भूमिका--वेदभाष्य के लिये प्रन्थसंग्रह--शिष्यगुरुसम्मिलन--जौनपुर--अयोध्या-- 
शाब्रार्थ के लिये विज्ञापन--र।जा का परिडतों को परामशे--परिडतों की कूट नीति-- 
शाख्ार्थ सरयू बाग में ही होगा--एक परिडतम्मन्य- हमने दयानन्द को हराया था-- 
परिडतंमन्य की मनघड़न्त-लखनऊ--खामीजी इंग्लैन्ड जाना चाहते थे-पहिला 
व्याख्यान- प्रश्नों के उत्तर-अशुद्धियों को सरलता से मानलों-पृव॑मीमांसा के भ्रान्त 
अथे--उलटे अर्थों को उलटता हूँ --शाहजहाँपुर- बरेली -व्याख्यांन होने लग--पौराणिक 
दल में हाहाकार-- ख़ज़ान्ची श्लियों के दबाव में आगये--व्याख्यान बन्द कर दिये--अंगद 
शास्त्री को बुलाया गया--अंगद शास्त्री से शास्राथ--५००० पुरुषों का हुल्नड़--लक्ष्मण 
शास्त्री परास्त--एक सदाशय विद्वनू-मुरादाबाद-व्याख्यान होने लगे-ज्राह्मण के कट्ु- 
बचन--यज्नोपवी त दिये--पादरी से शास््राथ-पादरी का असमंजस --मुसलमान डिप्टी का 
रोष--मुं०इन्द्रमणि का परिचय-इन्द्रमणि के शिष्य का बेतुकापन--जगजन्नाथ के बेतुके- 
पनकी समालोचना--दुराचारी रईस का निमन्त्रण अस्वीकार--कुकर्मी के घर पर भोजन 
न करें गे--ब्राह्मण का गालीप्रदान--चक्राँ कित की धूत्तता-सुरापायी का सुरा त्याग - 
साधन का उपदेश--छलेसर--पाठशाला का बृत्तान्त--दिछली दरबार जान की तेयारी-- 
दिल्ली दरबार --विज्ञापन-वितरण-यह मिट्टी श्री कृष्णजी ने खाई थी-चौँबे का क्रोघ -- 
क्रद्ध चौबे लज्जित--इरानी मौलवी निरुत्तर-महाराजा इन्दोर से साज्ञात-महाराजा को 
परिडतों ने नहीं मिलने दिया--दुयानन्द से मिलो तो पहिले देवमनिदिरों को गिरादों-वबेद 
में तो मूर्तिपूजा है नहीं-स्वामीजी की इच्छा पूरी न हो सकी-सुधारकों को सभा-- 
वेदों में मांसभक्षण नहीं है--दो और विज्ञापन--वेदों में एक ही इश्वर की पूजा है-- 
वाजीगर के करतब-मरा हुआ जलमानस-पंजाब पधारने का निमन्त्र णु-- महाराजा 
डुमराऊँ से साक्षत्‌-- मेरठ---मुन्शी इन्द्रमणि का आगमन--स्वामी जी हक्का पीते थे -आक्तेप 
करने पर हुक्का तोड़ दिया-पणिडित की डींग-विचित्र मुस्कान-परिडत की घि८्घी बंध गई-- 
सहारनपुर--तिल घरने को जगह न थी--व्याख्यान के कारण आरती बंद--दुःखी सुखी का 
हृष्टान्त--धम का बंधन अच्छा है--पुजारी की म/नरक्षा--दों पर्डित परास्त-चॉदापुर 
का मेला--शाख्रार्थ चाँदापुरं--कबीरपम्थ के सिद्धान्त--उक्त सिद्धान्तों का खश्डन--- 


स्वामी जी का उपदेश-स्वामीजी का सत परामश--विषय निधारिणी सभा- शाख्बरार्थ के लिये 
$ लिये 


महपि दयानन्द का जीवन-चरित 


'» प्रश्ु-मेल की अवधिपर बाद-विवाद-मेला संस्थापक का आरम्भिक कथन--शाश्लाथ 
कत्ता कौन हों - पादरी मौलबी में कपट--पहिल प्रश्न पर विचार--पाँचवें प्रश्न पर विचार-- 
मेल में गड़बड़ हो गई--+ ह नहीं 
हैं>- विनोद वात्ता-स्वामीजी पूर्ण योगी ध--आप-बीती-कथा-म्वामीजी के बलिदान की 
तेयारी-स्थामीजी बलिदान से केस बचे । 
अफ्ादश अध्याध ( पू० ४०७-४५८ ) 

लुधियाना-व्याख्यानमाला--पादरी और उच्च राजकर्मचारी दर्शन करन आये-- 
परमेश्वर की आत्मा कवृतर के रूप में-स्वामीजी असिस्‍्टेन्ट जुडिशल कमिश्नर के बंगल 
पर--मेरा मुख न देखो मरी बात सुनो--चिड्िया हाथ से निकल गई-पुतजन्म की विचित्र 
सद्धि--संम्क्ृत बोल चुके अब भाषा बोलों--भूत के खण्डन में तमाशा--ल्वाहौर- स्वा- 
मार्जा का लाहार बुलान वाला का गुप्र अभिप्राय --ब्राह्मग्समाजियां का अशिष्टाचार - वेद पर 
व्याख्यान--दंव शब्द के अथ--अग्निहोत्र करन का हंतु- बंद पढ़न का मनुष्य मा 
अधिकार--वैदिक अलंकार-पुन: उसी विषय पर व्याख्यान--बर्ण कम पर निभर 
को है, न कि जन्‍म पर-बालविवाह-निषेध - पुनविवाह और नियोग--खामीजी के 
विरुद्ध अपवाद--पौराशिक असफलप्रयन्न -ओलछे हथियारों का प्रयोग--निवासस्थान 
छोड़ दिया--एक मुसलमान की शिष्टता--मैं पाषाण के शिव की प्रतिष्ठा नहीं करता--पुष्प 
तोड़ा, बुरा किया--प्रलोभमन- में महाराजा काश्मीर को प्रसन्न करू वा इश्वर को- पादरी 
दूपर से वात्तोल्ञाप--पादरी हूपर का असत्य विचार--लाटसाहब के मम्त्री तथा शिक्षाध्यक्ष 
से सिलन-स्वामीजी लाट साहब से मिले--बेदभाष्य की सहायता का अनुरोध--पाठ- 
विधि बनाकर भेजी-पुनः अनुरोध--सरकार वेदभाध्य की सद्दायता नहीं कर सकती-- 
सरकारी समालोचकों का उत्तर--प्रीफ़िथसाहब का उत्तर- तुम विवाह न कर ना--सनातन घर 
रक्षिणी सभा-पणिडत भानुदत्त की कलाबाज़ी -- 'अहं ब्रह्मास्म' का अथं-शिवनारायण अम्रि- 
होत्री का असद्‌ व्यवहार--स्वासी जी का विस्तृत साहित्य ज्ञान-- सामवद में उल्त्यू की कहा नी --- 
मनुस्मृति में मृत्तिपूजा--यांगवासिए में मूत्तिपूजा-सृतक श्राद्ध पर वेदमन्त्र -स्त्रियों को 
उपदेश--आत्मचरित वणंन--सिह मुझे देखकर मुंह फेर कर चला गया--पण कुटी में आग 
लगादी-पान में विष-आयसमाजियों की कत्तव्यच्युति-उपदेश का प्रभाव--आय 
समाज लाहौर की स्थापना - आयसमाज के नियम -सत्‌ सभा वाले रुष्ट हो गय-रुष्ट 
होने का परिणाम--आयसमाज की उन्नति-में आयसमाज का संरक्षक नहीं बन सकता-- 
परम सहायक्र की पदवी भी असख्ीक्ृत--केवल सभासदू बना लो--उपासना धर्म का निरा- 
दर न करों-दयानन्द का वास्तविक स्वरूप-दयानन्द की निर्लेपता-दयानन्द के काय की 
आलोचना | 





एकोनविश अध्याय ( प्ृ० ४२६-४४३ ) 


अमृतसर--नीचे आखन पर बैठने में अपमान - हम ऐसी सभा में क्या आर्य १-- 
6 ऊ. (्‌ः है का 
स्नाक नहीं घास खाओ--ठाकुर पूजा पर व्याख्यान--आयसमाज अमृतसर की स्थापना-- 


| 


मंनसुखराय को गुरू मन्त्र--मिश्री और दो रुपये की भेंट-देवमूत्तियाँ फेक दीं--विद्वान्‌ 
ब्राह्मण घर छोड़ कर चला गया--मूत्तिपूजा का खएडन न करो-स्थूलकाय सरदार-- 
क्रमिश्नर से बातचीत--मौलवी से शाख्राथ का आयोजन - गुरुदासपुर- व्याख्यान आरम्भ 
हो गये--दो मूर्तियूजक रईसों की घबराहट-विरक्त साधु से शाख्राथ की प्राथना-- 
शाख्राथ के लिये दो परिडतों का आगमन--रइसों को असभ्यता -दुजनताष -शाख्राथ 
का आरम्म--मही घर भाष्य की अश्छीलता -अंग्रेज़ी राज्य न होता तो सिर काट डालता 
--किये पर पश्चात्ताप--अंग्रेजी इंजीनियर चिढ़ गया +पितरों को तिल ओर जों अपन 
का खीर ओर लड॒ड्ू--मूख ब्राह्मण की कहानी--मुसलमानों को मूत्ति पूजा--आयसमाज 
स्थापित हा गया--अम्रतसर--गुरुमन्त्र दीक्षा-स्वामीजी के इसाइयों के बेतन भोगी होन 
का प्रमाण--जालंघर - सरदार विक्रमसिंह व सुचतसिह से परिचय-प्रथम व्याख्यान-- 
३५ व्याख्यान--वेश्यागामी कंजर है--ब्रह्मचारी का बल प्रदशन--स्वरामीजी की विनोद प्रियता 
->मूख राजा की कथा--श्राद्ध पर व्याख्यान--जी वित पितरा के श्राद्ध की सिद्धि-मन्त्र 
स मकखी नहीं डरता, भूत प्रेत क्या डरंगे ?--तिलकाकार बीठ स यम॒ के दूत डर गय-- काशा 
माहात्म्य आदि का खण्डन--ख्त्रियों को बुलाने का बिगुल--अथव वेद स्त्रियों का गीत है 
मौलवी से शाख्राध-शाख्राथ का सार--लाहोर--धन की अधिकता अवनति का कारण 
होती है--बेद में ऋषियों के नाम नहीं हें--ऋषियों को इश्वर का ज्ञान न था--बाइबल का 
प्रताप--ब्राह्मसमाज का उत्सब--नियमों के प्रतिकूल कोई कथन न करें| 
विश अध्याय ( पृू० ४४४५-४८० ) 

फीरोज़पुर-बतुका शास्त्री -राजा का धूत्त कोठारी--ए क छुक स प्रश्नोत्तर--विरोधी 
अनुकूल हो गया--पंजाबी तुक का अथ--पूजा का शत्रु पुजारी--भक्त से योंगचचा-- 
आयसमाज स्थापित हो गया--लाहौर- मुझे सम्म ति देने का अधिकार नहीं है -- रावलपिण्डी 
--हिन्दू दूसरे मतों की पुस्तकें नहीं देखते--मौलवी और पादरी चिढ़े--पादरी भी लज्जित 
--हमारी कोठी में न रहिय--भी ड़ को आने दो-आपकी बातों का कैसे विश्वास हो-- 
स्वामीजी को आवेश आगया--जीवन की घटनाओं का वर्णन--महाराजा काश्मीर का 
निमन्त्रण अस्वीकृत--मारवाड़ का एकमूत्ति पूजक राजा-सम्पदू-गिरि का बुथा प्रयास-- 
सम्पद्‌-गिरि से साज्ञाव--हम ऐसा उपदश नहीं कर सकते--आय समाज को स्थापना -- 
जहलम--पादरी शाख्राथ का साहस न कर सके--आयसमाज की स्थापना--आयसमाजी 
से ब्राह्मममाजी - त्राह्मममाजी होकर मिथ्याभाषणु-वृद्ध महात्मा-गान विद्या-विशा- 
रद मेहता अमी चन्द--आये समाज के प्रचार पर हष-- शुजरात--सरव्वत्र स्वामी जी की ही चर्चा 
थी- इंसाइयां का प्रचार-काय - हिन्दू-सभा - पहला व्याख्यान-- श्रोता का कत्तव्य - मरो 
बात यदि सत्य हो तो मानो--राजा ओर बेंगन की कथा-स्वामीजी की विशाल मूत्ति 
देख कर स्तम्भित - मनगढ़न्त श्र॒तियां - दूसरा व्याख्यान--बेंद में मनगढ़न्त श्रुति न दिखा 
सके -न्‍्यायपर प्रश्नात्तर- जीवन चरित वणन- मिस्टर बुचानन की डींग - मिं० बुचानन 
कैसे थ--मि० बुचानन से प्रश्नोत्तर-हिन्दू छात्र विधर्मियों से तक करने में समर्थ हो गये - तीन 
महत्वपूण व्याख्यान- वेद का 33 का महत्व-सन्ध्या-में नमाज़ नहीं 


महांष दयानन्द का जीवन-चररित 


पढ़गा, सन्ध्या क्रिया करुंगा-गायत्री मन्त्र सब के सामने पढ़ा- स्वामी जी छुद्मत्रषी इंसाइ 
ह--जभ्मू का परिडत--जम्मू के परिडत से शाख्राथें--एक ही पुस्तक में सब कुछ है--- पुस्तक 
कोरी थी--परिडत्तजी पंसारी भी हैं और परिडत भी--में ब्राह्मणों का शत्रु नहीं 
परिडतर्जी कुछ न बाल--खामीजी के प्राणहरण का षड्यन्त्र--अन्‍्ही दा पुत्तर--स्वामी जी 
की गालियां--मुझ पर कोइ आक्रमण नहीं कर सकता--मागे म॑ और व्याख्यान में इंटों की 
वषा-इंट मारन वालों को क्षमा दान--संन्‍्यासी-मण्डली-- आप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी-- 
हम चला वना जीलिय>-शुक खत्री को उपदेश--विरोधों पणिडित अनुकूल--स्वार्मी जी का वद 
कटठस्थ थ--बजीराबाइ--मुख्य पंडित नगर छाड़कर चल गय--दज्षिणा लाछप पंडित स विचार 
“म्वासाजा क सन्त्राथ पर सन्ताप- शाख्रार्थ-- यह वाक्य बंद का है नहा--उपद्रव का आशका 
--परिडत मन्त्र अ्रस्तुत न कर सका--उपद्रव आरम्भ हा गया-महाराज क हिन्दुस्तानो 
कक को खूब पीटा गया-खामीजी के गजन से भीड़ भाग गइ- गुजरानवाला-व्या- 
ख्यानां का आरम्भ--पादरियों की हिन्द आं को स्वामीजी के विरुद्ध उत्तजना-पंडित विद्या- 
धर का बुद्धि मत्ता--शाखराथ की छड़छा ड़ु--शाख्राथ विवरण --स्वा मी जी का सदू-व्यवहार-- 
मध्यस्थ की सम्मति--पादरियां का मिथ्या व्यवहार-पादरियों की धूत्तत्ता स सब रुष्ट हा 
गय--स्वामी जी का इसाइ मत खंडन पर व्याख्यान--इसाइ मत की पोल खुल गइ--वबजी रा 
भादी मनुष्यों की अनुरक्ति--परिडत बासुद्व की क्षमा प्राथना-में देष बुद्धि स खण्डन नहीं 
करता- स्वामीजी ज्ञान और विद्या के अथाह समुद्र हैं--स्वामी जी का प्रभाव--विरोधी अनु 
गामी--पुजारी अनुयायी--पुजा री की भेंट--ब्रह्मचय्य की महिमा--आय्यसमाज स्थापित 
हो गया - लाहौर - इसलाम पर व्याख्यान--एसा न हो, नवाब अग्रसन्न हो जाय॑ं--मुझे पर- 
मात्मा के भिन्न किसी का भय नहीं है--स्वामीजी क मुलतान पधारने क लिय आयोजन 
“पहला व्याख्यान -गोकुलिये गोसाई चिढ़गय--गोपालदास गोसाई की धूर्तत्ता- धू्चत्ता 
की पुनराबृत्ति--- छावनी में व्याख्यान--पारसी सज्ञनों की भेंट--बेदिक अलकारों का स्पष्ट 
करण--होली दीपावली का स्वरूप- स्वास्थ्यरक्षा पर व्याख्यान -साथ भाजन करन के दाप 
“शिखा कब्र रकत्री जाय कब नहीं--इसाइयों स शाख्रार्थ की शर्त--ब्राह्मसममाजी आयेसमार्जी 
हान स रुक गय--काबुल क ब्राह्मण का उजडु पन--घदान्तियों के चार महावाक्य--सनन्‍्त मतकी 
आलोचना-आाची न काल की प्राकृतिक उन्नति--मुसलमान परास्त--नास्ति क की शख्री किर- 
किरी--महाराज के महा मना हो ने का भ्रमाण--हिन्दू सत्सभाका नाम आये समाज रक्‍्खो--यह 
महात्मा हानहार ह--मुक्ति पर वातचीत-हन्राह्मणों की बत मान अवस्था का हृष्ठान्त--रेशमी 
छाता किसी नटव का दना-गोमघ, अश्वसंघ के सत्य अथं-मांस-भक्षण निपेघ--विना 
पूछ प्रश्नों का उत्तर--मांसभक्षण पर प्रश्नोत्त-परिडत कृष्णनारायण का अनुभव-मैक्स 
मूलर वद-विद्यामें लड़का है--गायत्री का महत्व--३५ व्याख्यान दिय--एक मुसलमान की 
सम्मति -आयसमाज स्थापित हो गया--मुहम्मद साहब्र की तो एक खत्री ही सहायक थी 
हमारे सहायक ता सात पुरुष हें--मु्के काशी में विष दिया गया था-स्वामीजी की नियम 
बद्धता--आप लोगों के हित्त-चिन्तन न दुब॒ला कर दिया--चिड़-चिड़ा क्लक--धर्मोपदेश में 
श्रोता क्‍यों सोजात हैं--हम एक जगह बाध्य हो कर नहीं रह सकत--अम्रतसर--विद्याशि- 
४ 


विष॑य-सूची 


मानी परिडत-'पोल खुल गई--पौरा शिकों की लीला--शाख्ारथ के लिय कोइ न आया--अन्तत: 
परिडत लोग आये-हल्ला-गुल्ला और ईंटों की वषा-परिडतों ने कोई उत्तर न दिया-- निधन 
होन की चिन्ता न करो -मुमे सत्य कहने में कोइ भय नहीं हे-भँँगड़ी ब्राह्मणों न सोटा 
मारना चाहा-फकेंवल साथ भोजन करन से प्रीति नहीं बढ़ती-- स्वामी जी के वध के लिये 
सिक्‍ख निहंगों का षड़्-यन्त्र-देखें कोइ निहंग हमारा क्या करेगा--पौराशिक भी सब के 
सामने वेदमंत्र पहन लग--चालीस हिन्दू युवक इसाई होने से बचे--विचित्र परिवत्तेन-- 
पादरी बहुत घबराये--कई इसाई वैदिक धर्मी बन गये--विश्वास पर नौकरी का बलिदान 
“5सरदार साहब रूठ गये--निराश क्यों होत हा--भक्त की भावना-भक्त को उपदेश । 
एकविश अध्याय पू० ( ४८१-२०४ ) 

रुड़की--स्वामीजी का सत्संग--निज स्थान पर उपद्श--अमेरीका की चिद्री 
ओर उसका उत्तर-स्वामीजी का अछूतों से प्रेम-व्याख्यानों का प्रबन्ध हो गया--समय 
का मूल्य-मेंने एसी प्रबल युक्तियाँ नहीं सुनी थीं-स्वामीजी बड़ा वाचाल है, में उससे 
शाख््राथ नहीं कर सकता--केवल वेद का पुस्तक दिखा कर मूत्ति-पूजा का मंडन-- 
मुसलमान उत्तेजित-मुसलमानों की ओर स विन्न-इस्लाम का खण्डलन न कीजिय- - 
इस्लाम पर प्रबल आक्षेप-डारविन की करपना का खएडन--शिक्षित समुदाय आश्चरया- 
न्वित-मनो रंजक ग्रश्नोत्त--कनल और कप्रान से वातालाप-मजिस्ट्रेट न व्याख्यान 
बन्द कर दिय-मुसलमानों से शाखाथ का आयोजन-संम्कृत के प्रसिद्ध विद्वान-- 
आपका ग्रन्थ जैसा है वैसा ही है--भूलों का प्रद्शन--गव चूर्ण हो गया-- में दयानन्द 
का मुख नहीं देख सकता--बंगाली सज्जन स प्रश्नोत्तर-तुम त्रह्म हो ता मरी मक्खा 
को जिला दो--स्वामीजी समय का व्यतिक्रम न करते थ--आयसमाज स्थापित हो 
गया--में सम्मति नहीं दे सकता -अलीगढ़- सर सय्यद के घर भोजन करने न गय 
+न बुराई है न भलाई--मुसलमान सब जज ने प्रशंसा की--मरठ--व्याख्यान-माला 
-““एक मुसलमान का पत्र--प्रश्नों के उत्तर--सनातन धमंरक्षिणी सभा के प्रश्न और उनका 
उत्तर--मौलबी का पत्र--पत्र का उत्तर--सनातन घम-रक्षिणी सभा की शाख्मार्थ के लिये 
छेड़छाड---आय समाज स्थापित हो गया--शारो रिक बल की पर्राक्षा--आक्रमण का आयो- 
जन -गुण्डे कुछ न कर सके--आपन अच्छा न किया-परोक्ष का ज्ञान--ज्योतिषी जी को 
कुछ न मिला--मानस खेद--दिल्ली-- जयपुर स निमन्त्र ण--दानापुर से निमन्त्रण--आये- 
समाज स्थापित हा गया- जयपुर । 

द्वाविश अध्याय ( प्० ४५०४-१४ १८ ) 

 अजमर-एक विट्वंषी की लीला--पुष्कर विज्ञापन--दर्शकों की भीड़--वाममार्गी 
साधु-तुम्हार गुरु को ही मन्त्रसिद्धि दिखावेंगे--साथुओं को हमारे पास ले आओ-- 
जाओ, जाओ यहां मन्त्र कहां रक्‍्खे हैं-- दिनचय्यो--वू दी का राज-पणिडत--पुराण-- 
--एक और परिडत-- फिर एक और परिडत-पादरी ग्रे स शाखाथ--प्रार्थन समाज 
अजमेर--मसूदा--नसोराबाद छावनी--प्रबन्ध में विन्न--जैतियों से प्रश्ोत्तर और तीन 
व्याख्यान--जयपुर-प्रशोत्तर और व्याख्यान--विद्धंषियां की धूत्तता--उपदेश पहल 

(॥, 
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से भिन्न क्यों है-- वन्‍्द्री हान की किंवदन्ती-भक्तों की चिन्ता-रिवार्डी--राब साहब का 
आतिथ्य--१ १ व्याख्यान--राव साहब की वेदिक धर्म में निष्ठा -गायत्री के जाप से पाप 
हाता हैं >पाप हमारा ओर पुण्य तुम्हारा--बेदान्ती साथु निरुत्तर--चार प्रकार के सनुष्य-- 
अभी जाकर पढ़ा--शाखाथ करन काइ न आया- दिल्ली । 
अश््ावश अध्याय ( ए० ४५४६-५४२१ ) 
हरिह्वार- गाभज्ञक स गोरक्ञषक- नित्य स्नान करना स्वास्थ्यप्रद हैं 
महाराज के आगमन की धूम मच गइ-व्याख्यानों में भीड़ का कुछ ठिकाना न रहता 
था--निरन्तर परिश्रम का फल-कनेल और मेडस का भारत में आगमन -मेले में जन- 
संख्या कम थी - दहरादून जान का संकलप- विशेष घटनायें - यह छोटा परन्तु तुम बड़े बुत: 
परास्त है।--आप मुसलमानां का भी आये बना लत हँ--कृठा खाना निषिद्ध हें--एक 
जाट को कहानी>लतुवा स्वामी शाब्राश्व स पराडइ्मुख -तुम लकड़-पंथी हो--अंग्रेज़ 
भारत मे पहल आत ता क्या दृग्बत ?--शरीौर पर मिट्टी क्‍यां लगाते हों--वढ़ ब्राह्मण का 
क्राथ- दी दण्डवार्रो साघु-निमेल साथु की बकबाद--विधवाओं और गौओं की हाय 
से देश नष्ट हा गया--जटावबारी नागा --बहिष्कृत आये-समाजी -प्रारब्ध केस प्रा होगा-- 
उपयुक्त का आलाचना--अचारज क्॒ पुत्र के प्रश्ष--दा नागे--दा और नाग-- तत्काल नागा 
त्राना छाड़ दिया--निर्मल साधु को बेदां के दशंन--निमले साधु से प्रश्नोत्तर-देश की धार्मिक 
दशा पर खद--ताश यात्रा का व्यथता--आपका पक्ष सत्य हैें--आशभ्रम में स्त्रियां नहीं ठहर 
सकती--सत्याग्रही मुसलमान तहसीलदार-स्वामीजी बली है--हर की नहीं हाड़ की पैड़ी 
“तीन जिज्ञासु विद्वान--अलीक किंवदन्ती- महाराजा काश्मीर का पत्र-कट्भाषी 
साथ अनुगत--तुम्हारा बातों स अभ्यास मे बिन्न पडता हें-बुद्ध संन्यासी का आदग-- 
नवीन बद्ान्त पर वात्तालाप-मेंन दयानन्द का मत स्वीकार कर लिया--कुरूप और ककश 
पररिडत--*बाड़ बर दा पाना कॉन पिय>मुद्र को आश्रम क पास मत गाढ़ा--कमिश्नर 
[हब आदि सन्‍्तुष्ट होकर गय-तीन पोराखिक घिद्दानों को पत्र -यूरोपियन डाक्टर स 
बातालाप>-डाक्टरां का परा मश--में ता इश्वरोक्त वेद को ही मानता इं--आसत्मा की न्यूनतायें 
उश्वारागवना स पूरी हाती ह--खामीजी अपने ग्रन्थों का अनुवाद कराना नहीं चाहते थे--- 
तक शब्त्र छोड़ने पढ़े-विचित्न वात्तालाप- गुरुजी के आदेश स ही मेंन प्रचार-काय आरम्भ 
किया ८--हयानन्द हमार स्थान पर आकर शास्त्राश करे नहीं तो पराजित समभा जाबे-- 
सनातनियां का पत्र >दयानन्द यहाँ आब ता सिर फोड़ दो >तम दयानन्द के खामन ए 
अक्षर भा नहा जानत--ख्वामी चविशुद्धानन्द का पत्र--हमारा ग्रायश्वित्त कराया जाघे--यह 
पं० श्रद्धाराम की बनावद थी“-पं० श्रद्धाराम से वृणा--मुरभे बड़ी लज्ञा आई और भय 
तगा--श्रद्धाराम का शिप्य अनुगत--प० श्रद्धाराम का वास्तविक खरूप--इसाइयों से 
दक्षिणा ज़कर इसा का गुणगान--प० श्रद्धाराम नास्तिक थ--लोगों को चतावनी--देहरा- 
दून--मर्दा राज को शारोरिक दशा--त्राह्य-समाजियों पर भरोसा न करना चाहिये--व्या- 
स्यानां का आरन्भ--पादरी साहब का कोप--ज्वालामुखी फट गया--पादरी अपने साथी 
स भी नाशाज़--आपस में हो एक दूसरे का खण्डन करन लगे -न्राह्म-समाजी विरुद्ध होगये 
हर 





विषय-सूची 


-भक्त की चिन्ता--मुसलमान नियम बना कर लाये--बंगला खाली कर दो--भंगन का 
पकाया हुआ भोजन न खायेंगे--रइस के पुत्र इसाई होने से बच गये- आरयेसमाज स्थापित 
हो गया--जन्म के मुसलमान को शुद्धि । 
चलुविश अध्याय (प० ५४१-४८२ ) 

कनेल और मैडम--कनेल और मैडम का वाह्म व्यवहार-मुहस्मद क़ासिम से 
शाख्राथ की छेड़ छाइ--मुसलमानों के प्रस्तावित नियम--उक्त नियमों पर स्वामीजी 
की आलोचना--मुरादाबाद--राजनीति पर व्याख्यान--मन्त्रोब्रारण से ही लोग 
मुग्ध हो गये--ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रशंशा-सभा में बैठ कर कैसी भाषा 
बोलनी चाहिये--पीपल पत्ते का संस्कृतभाषण-भूल स्वीकार करली-डाक्टर ने 
फीस नहीं ली->अभिवादन पर शब्द विचार-नमः के अथ--शाख्रार्थी पंडित कांपने 
लगे--आयंसमाज स्थापित हो गया अब में तुम्हारे घर भोजन करूंगा-स्वामीजी 
ने मोहन भोग में थूक दिया हे--बदायूं--श्रावशी का त्योहार-रक्षावन्धन का अर्थ-- 
शाख्राथ-इस में भूत का आवेश है- केवल दोही व्याख्यान हुए--शाख्रार्थी मुसलमान-- 
श्रद्धालु भक्त--बरेली--पाद्री स्काट से ३ दिन तक शाख्रा्थ-दोष बच्चों के बच्चों का है 
““इन की लीला देखी, अब उनकी देखो--कमिश्नर की अप्रसन्नता--कमिश्नर का सन्देश 
कोन दे १--सन्देश हर की दुदेशा--यह अवतार है--कोई अप्रसन्न हो, हम तो सत्य ही कहेंगे 
“भक्त स्क्राट नहीं आये--खन्री के बीय से वेश्यापुत्न को कया कहेंगे--तार्किक का तर्क 
कुशिठत--ध्यानावस्थित देखने की घुन--खलिखित जीवन-चरित--शाहजहाँपुर--आ 
गमन की विज्ञप्ति -जिन्नासुओं को निमन्त्रण--बेद शंखासुर ले गया--पौराणिक दल विकल 
और विहल- शाखाथ के लिये पं० अंगदराम बुलाये गये--पशिडत अंगदराम का पत्र-- 
शाल्या्थ के नियम--स्वामी जी का उत्तर--शास्राथ के नियम--पं० अंगदराम का प्रत्यत्तर 
“पदेंग्डीजी पर मिथ्या दोषारोपण --पंडित अन्भदराम का दुराग्रह--पंडित अज्ञदराम का 
साक्षी उनके विरुद्ध-स्वामीजी का पत्न--पं० अंगदराम का पत्न--समालोच ना-- सत्य धर्म 
की कसौटी--किराय की गाड़ी क्‍यों लाये--मितव्ययिता-समय का मूल्य--लखनऊ-- 
फ़रुखाबाद--रोग की चिक्रित्सा--पूजकों ने मूत्तिपूजा छोड़ दी--गोरक्षा पर व्याख्यान--- 
गोवध से हानि--विद्वेषियों का अपवाद--कुत्ते की दौड़ की उपमा--न्‍्यायकर्त्ता का कर्त्तव्य 
“एआयसमाज के नियमों की व्याख्या--आर्यसमाज का फ़रड--पौराणिक की ईए्यो और 
कूटनीति - सत्य का चमस्कार-भीस नहीं भूराज--बैदिक रीत्यनुसार अन्स्येप्रि संस्कार 
--अपने नहीं सब के मोक्ष की इच्छा है--देश प्रेम--शवदाह के लिये इधन न मिल[-- 
खराज्य --सच्चा आनन्द --माय्रिक दयानन्द--क्रमफल--मेरा काम मन्दिर को तोड़ना नहीं 
है--का नपुर--प्रयाग--मिज़ों पुर --गाड़ी नहीं आई तो पेदल ही सही--विद्या विषय पर 
व्याख्यान --हमें भ्रान्ति के क्रूप में क्यों डाल रक्खा है--गद्दी पर बैठने में क्या दोष है-- 
काशी नहीं दानापुर जाएंगे । 

पश्चविंश अध्याय ( छू० ५८३-६११ ) 
दानापुर--हिन्दू सत्यसभा-सत्याथ प्रकाश का ग्रभाव--सत्यसभा की जगह 
ही 


भहप्रि दयानन्द का जीवननचरित 


आपयेसमाज-स्वागत का समारोह--हमारे वचन सुई के समान अन्दर चुम जायेंगे--कैम्प 
मैजिस्ट्रेट की आज्ञा--आगमन की सूचना--व्याख्यानमाला--परिडत चतुभुज पौराणिक 

'ज--पौराणशिक राज को निकाल दिया--पोराणिक राज की नीचता--स्वामीजी फो पीटने 
का पडयन्त्र--केम्प मेजिस्टट की आज्ञा--सब इन्सपैक्टर का पतक्तपात--मौलवी का व्या- 
ख्यान--इस्लाम के विरुद्ध न कह्ा--अंग्रेजी राज्य की बड़ाइ--जंगी लाट के सामने इसाइ 
मत का खणडन--भूतों का भय केसे जावे--एक विवाह और कर लो--नियम विरुद्ध कार्य 
के हम पक्तपाती नहीं-सामलता- चित्त माँग पीन से एकाग्र होगा-फ़ल तोड़ा अच्छा न 
किया-तीन घष का दद एक क्षण में दूर-इ्श्वर ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष होता है--हम परिडत 
चतुभुज को ५००) देंगे--स्वामी जी का शिष्टाचार--योरोपियन लोगों से वात्तालाप-णएक 
पादरी स बातचीत-गोरक्ञा--साहब की प्रतिज्ञा--दिनवया[--श्रीमुख् से उपदेश सुनने की 
इच्छा --अपने चरण मेरे मस्तक पर लगा दो-देव-मूर्ति पर पदाघात -दलितों की चिन्ता ने 
विकल कर दिया- में साधारण विद्वान भी नगिना जाता--काशी - विज्ञापन पत्र--काशी की 
दशा -कनेल ओर मैडम -राजा शिवप्रताद--किसी को शास्त्राथ का साहस न हुआ -मैजि 
म्टेट के कान भरे गये >व्याख्यान वनन्‍्द--मेजिस्ट्रेट को पत्र--लाट साहब को पत्र-लाट 
साहब का निशेय-समाचार पत्रों में आन्दोलन--पायोनियर का लेख --थियोसोफिम्ट 
का लेख--प्रतिबन्ध हटा लिया गया-आत्म-चरित-प्रमदादास की अशिष्टता--कर्नल से 
म्वामीजी की प्रशंसा-बैद्क-यन्त्रालय की स्थापना-व्याख्यानमाला--आयसमाज की 
स्थापना-्रद्मन्भोज मं सम्मिलित-+मिस्टर सिनेट का पत्र-प्रयाग में सिनेट साहब से 
साक्ञातकार--वाबू सीतारास क्री सम्मति--यह जल स्वामीजी के पीने योग्य नहीं है- बह 
सत्री दुष्टा थी--तिरस्कार के पश्चात्‌ श्रीति- हमें बावाजी न कहा--आप भी तो बच्चे के बच्चे 
--स्वयं आटा मांडा-आपका छुआ भोजन न खाययेंगे--परिडतों का गुप्त रूप से व्या- 
ख्यान श्रवशण--कथकड़ व्यासों की आलोचना- प्रेस मैनेजर की चिन्ता--आज हम गृहस्थ 
हो गये--कायव्यस्तता-स्थास्थ्य-चिन्ता-यज्ञोपवीत प्रदान - स्वामीजी महापुरुष थे-- 
योगाभ्यास--हम ऐसे गनन्‍्दे अर्थों को नहीं मानते-गीता के छोक के अथ--मत्ति पजा का 
खण्डन मे नहे।, तुम करत हा -+ हम दयाननद का सिर काट लग-जन्मगत वर्णाव्यवस्था 
का खण्डन-क्या आप को गद्ी पर बेठकर अभिमान नहीं होता-मैडम की ऐमन्द्रजा- 
लिक क्रियायं--भूल स्वीकार -समुक्ति से पुनरात्रृत्ति--पणिडित वालशास्री और परिड़त बाप- 
देव शास्त्री की सत्यप्रियता-स्वामी विशुद्धानन्द का द्रोह-वेद ही इंश्वर की वाणी हैं-- 
मैं दुकानदार नहीं हँ--विभु के अथ पत्थर के महादेव के नहीं हैं--अद्भत स्मृति- वैद्यजी 
को नाड़ी दिखाई -बरण जन्मगत नहीं है -विषकुम्भ॑ पर्योमुखम -कम चारियों को भर्व्मना 
--बेर क्यों तोड्ा--कोतवाल की भक्ति--मैं हित के लिये खण्डन करता हूँ--उपदेश--- 
लखनऊ--अतप्रतनू का अथ--तुम से बकरी की टेव नहीं जाती--आखयंसमाज की स्था- 
पना -भक्त को ढाइस--देश-दशा पर खेंद-फ़रु ख़ाबाद--में किसी मत को नहीं मानता-- 
आयेसमाज की स्थापना--योग पर व्याख्यान--मैजिस्ट्रेट से वात्तालाप--विना सँँड़ का 


गणोश--बंद का अपोरुपेयत्व--वेदभाष्य को सहायता--घधमाथे कोष -- एक आयसमाजी 
८ 


विषय-सखूची 


के पीटने वाले को दश्ड--स्वामीजी की अप्रसन्नता--धर्म विषय पर प्रश्नोत्तर--महाराज 
का आतिथ्य--एक सदाशय विद्वान से धर्मालाप--वात्तालाप का प्रभाव । 
घड्विश अध्याय पृ० ( ६१३--६५४ ) 
मैनपुरी--ऋषि मुनियों के समागस का आनन्द आ गया--अप्र॒र्ण व्याख्यान--घोर 
नास्तिकों से प्रभोत्तर--निष्पज्ष मुसलमान--आय्यंसमाज स्थापित हो गया-- मेरठ--अध्या- 
पिका की आवश्यकता--परिडता रमाबाइ का आगमन -- रसाबाई का ग्रचार-काणय करने से 
नकार--रमावाइ को विदा कर दिया गया-- सम्मानप्रद्शन-- रसाबाई इसाइ--रमसाबाइ की 
स्वामीजी पर सम्मति--स्त्रियों को बेदाधिकार - कनल और मैडम का रंग बदल गया-- 
मैडम का विश्वास--वेद्‌, इश्वर में अविश्वास--अविश्ववासियों से सम्बन्ध नहीं रकखेंगे --योग 
की शक्ति--सन्ध्या कैसी ? उपासना किस की ?--में इश्वर को नहीं मानती-- ईश्वर विषय पर 
विचार कर लीजिये--विचार का आरम्भ-सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा--पालिसी से घृणा- 
पहले सत्याथ प्रकाश का प्रमाग्य अस्वीकार--विज्ञापनम्‌ू--पालिसी का हृष्टान्त--पहला 
स्वीकार पत्र--मुज़फ्फरनगर--हमारा स्वामीजी से शाख्राण करा दो--म्रतक श्राद्ध पर बात- 
चीत--स्त्रीशित्षा पर आक्षेप--सुख दुःख की मीमांसा--ज्ञान और अज्ञान--ढेले आये-- 
मुसलमान नवयुवक की अशिष्टता- सांप मरवा दिया -स्वामीजी पर ऋष्ण सर्प फेंका गया 
--मैरठ--सम्बन्ध विच्छेद का सूत्रपात--जीवन की कुछ घटनाएं--क्या तुमने सर्प देखा 
--छाता ले लिया होता - सहारनपुर रेलवे स्टेशन--फलित ज्योतिष ढकोंसलां है--बालक- 
जन्म पर सूृतक-देहरादून--पौराणिकों की छेड़ छाड़--मुसलमान भी आये--पादरी भी 
राज़ी नहीं हुए--महात्मा अलखधारी पूव मुहम्मद उसर--मेरठ--आगरा--एक व्यक्ति पर 
आतिथ्य-भार डालना नहीं चाहते--व्याख्यानमाला--द्स दिन में शझ्कला मिटालो-- 
आयसमाज की स्थापना--तीन बालकों का यज्ञोपवीत--गिरजा दर्शन और बिशप से वार्त्ता- 
लाप--गिरजा विना देखे वापस--मुसलमान कोतवाल से धपक्‍्रोलाप --अप्ि शब्द के अर्थ 
परमेश्वर-- दूसरी व्याख्यानमाला--मुन्शी इन्द्रमणि से वातचीत--पृर्थपरिचित परिडत 
से वात्तोलाप--राधा खामी साधु--मकान से निकाल देने का जनरब--स्वामीजी को ग्रह 
से निकाल दो --स्वामीजी मथुरा चल कर शासत्राअ करें--कलकत्त की सभा--गोकरुणा 
निधि की रचना--स्लत्रियों सें व्याख्यान नहीं देंगे--मन्दिर के टस्टी क्यों नहीं बन जाते--- 
भविष्य वाणी पूरी हु३इ- गारक्षिणी सभा -३० शास्त्राणं में हार गया-- अपनी स्त्री से कह 
दी दयानन्द हार गया--तुम नास्तिक से बात चीत कर रहे हो--चतुभुज पौराणिकराज-- 
चतुंभुज का दो लॉोलाए--जन सख्या सम्बन्धी आदेश--दिनचया--म्ुंशी बख्तावरसिह 
की वैदिक यन्त्रालय के हिसाब में गड़बड़--स्वामी जी न्यायालय में जाना न चाहते थे--में 
चुप नहीं रह सकता--पंचायत में टालमटोंल और फिर जाना-दावा दायर किया गया 
परन्तु ख़ारिज हो गया-स्वामीजी न्यायालय को गये--स्वामीजी की द्रतगति--बंगाली 
नास्तिक- में शाखा भे नहीं करूंगा - भरतपुर--जयपुर--केवल एक व्याख्यान-- आर्णगसमाज 
का अंकुर- अजमेर--आगमसन की सूचना -२६ व्याख्यान--स्वामीजी और परिडत लेख- 
रास--शंका समाधान--अपना कोई चिन्ह दीजिये-हिन्दू युवक ईसाई न हुआ--चतुभुज 
5 क्‍ 


महपि दयानन्द का जीवन-चरित 


पौरसाणिकराज--शास्त्राण के नियम--नियम सुन कर सब गद्य जाता रहा->खामीजी का 
मितव्ययता-- पाश्चाध्य विज्ञानवत्ता निमत्तर-सिर कटान के लिय गदन भुका दो - मसूदा 
--पादरी शलत्रेड न शाम्त्राश न किया--पाप क्यों होता है-- विहारी लाल इसाइ--जै निया स 
शाख्त्राओ का प्रस्ताव -घमच्चा के लिये उद्यत हं-स्वामीजी और जैन साथु की भेट-- 
में भी धर्मचर्चा पर उद्यत हैं--गावसाहब भी आ पहुँचे-मुख पर पढ़ी क्यां वांघत हा--जैन 
साधु को शाखा» का आवाहन- पट्री-तीन प्रभ--अपनी हो और स उत्तर प्रत्युत्तर-साथु 
प्रश्न पत्र पाकर अन्दर चल गये-साधु के उत्तर-प्रत्युत्तर--हम स उत्तर नहीं वन आता-- 
किल में व्याख्यान--जेनियों का वेदिक धम सें प्रवश--एक लज्ञाम्पद प्रथा-विहारालाले 
इसाई फिर आये- वेंढिक धर्मी शिष्य का इसाइ शिष्य स शाख्राश--सम्मान-प्रदशन-- 
रामपुर- स्वामी जी के चाट आगईइ--राथपुराधीश के आदश नौकर--स्वामीजी और राव की 
भंट--स्वामी जी के पीटन का पड़यन्त्र- रायपुराधीश को उदासीनत्ता -क्राज़ाजा स वात्ता- 
ताप--करान का अपमान क्यों किया--राव साहब की रानी का देहान्त--में किसी का हपे 
शोक नहीं करता--ध्यावर--मस॒दा--कर्वीरपन्थी साथू स वातचीत--बनेड्ा--सुपठित 
राजा- शक्ति हो तो स्वामीजी स प्रश्न किया जाय - चारा बढां के प्रशशन-राज गुरू स 
बात-ची त--पुस्तकालय का उपयोग--सख्वर वद॒पाठी राजकुमार--किल से उपदेश-- 
पहिल प्रश्न का उत्तर--महाराणा सज्ननसिंह का चरित्र-स्वामीजाी के समाचार सुनन मे 
महाराणा की रचि-दशनों की इच्छा। महाराणा ने सत्याथ प्रकाश पढ़ा- महाराणा और 
स्वामीजी के मिलने का सुयोग--स्वामीजी का चित्तौड़ जान का संकल्प--पैलिंगी शाम्त्री-- 
शाहपुराधीश--निर्भय वाणी--महाराणसा स्वमीजी के आसन पर पधार- चित्तोड़ की 
सैर--जीवनगिरि का हेप- सम्मान-प्रद्शन-मातृशक्ति को प्रणाम--इन्दौर । 


सप्रावेश अध्याय ( प० ६२ ) 

वम्बड--ठाकुर साहब मार्वी व्याख्यान में पधारे-वक्ता आप के राज्य का ही 
निवासी है--प्राचीन काल में दध दही की बहुतायत- हमें व्यापार सं प्रवृत्त हाना चाहिये 
--बेद में मत्ति पृजा नहीं हे-मन्त्र शब्द का अथ-श्राद्ध को अप्रामाणिकता हैं--में वद्‌ 
से मृत्ति प्रजा सिद्ध करूँगा -सम्वासीजी सेर सामने आने स डरते ह- दूर स ढाल पीटत रहे 
--बद से मूर्त्ति पूजा सिद्ध करने वाल को ५००८) का पुरस्कार--गारक्षा का सम»न- ठाकुर- 
दास जैन का नोटिस -प्रचार में परिवत्तन--मुसलमान वेदान्ती का वेर-त्याग--रानडेमहा- 
दय से भी न मिल-विलक्षण धारणा शक्ति--चतुमुख ब्रह्मा- सनाहर सासगान- स्वयमव 
शंका समाधान हो गये--उपासना की रीति--मन की एकाग्रता का उपाय--यम-नियम 
का सेवन करों -एक भुकदमें मे कृठी साक्षी देकर आय थं--सठ क लज्जालु पुत्र को डप- 
देश... पंशनर--ब्राह्मण को उपदेश-- १०००) में से ९५००) वापस कर दिये- आयसमाज के 
नियमों में परिवत्तेन- पादरी जाज्ञफ कुक को शाखाथ के लिये आह्वान-पादरो साहब ने 
कोई उत्तर न दिया- विचित्र किंवदन्ती --समालोचना--उपकार क॑ बदल प्रत्युपकार करा-- 
ठाली रह कर मत खाओ-शिप्रचार की शिक्षा-श्यामजीकृष्ण बसा-स्वामोजा का 


संस्क्रत-पत्र-पत्र पर मोॉनियर विलियमस मुग्ध--संम्कृत मत भाषा नहीं है--मोनियर विलिं- 
श्द 





विषय-सूची 


यमस द्वारा स्वामीजी की प्रशंसा-श्यामजीकृष्ण वर्मा की अक्रतज्ञता-दयानन्द-भ्रकाश- 
अ्रमसंशोधन--स्वामीजी और गोरक्षा-गोवध रोकने का यत्न-मेमोरियल स्वयं लेकर 
जायेंगे-- गो क्रपि रक्षिणी सभायें--राष्ट्र-भाषा-प्रचार--उदयपुर-बोभ से पालकी टूट गई 
““महाराणा का अनुराग- महाराणा का पठन- दशहरे का इउत्सव--निरीह पशुओं की 
वकालत- बृहत्‌ हबन-- राजकुमार का जन्म-महलों में वेश्या का नेत्य-- काय क्रम-- 
अमत्ते का ध्यान कैस कर -आप मन्दिर के महन्त बन जावबें-में सत्य को नहीं छोड़ सकता 
-स्वदेशी चिकित्सा और स्वदेशी बस्प्--आपका स्मारक चिन्ह बनाना चाहिये-वीर्ण का 
नाश आयु का नाश हे-- हमें भड़ब्रेपन की बातें नहीं रुचती-- धर्म के कारण जागीर जाने 
दो--हें है यह कया उत्तर है ?--विद्यार्थियों की परीक्षा-सरदार-पाठशाला--पाठ क्रम- 
निर्माण -नागराक्षर प्रचार - महाराणा के लिये दिन चय्या--देनिक होम- वेश्या गमन का 
प्याग--ह में ऐसे धंदों से क्या काम-न्राह्मणों की जागीरें जब्त करलो और जूते पहना दो 
“माला जाप व्यभ है - मूर्सिपूजा खण्डन--आप तो अवतार के भी अवतार हैं- स्वामी जी 
गोरज्ञा के घोर पक्षपाती थ--अंग्रेगी पढ़ने का उद्योग अन्धे साथु की क्ृतन्नता- सन्यास- 
प्राथी--जल पर ध्यानावस्थित-लम्बी समाधि-परोक्ष दर्शन-अनधिकारियों को उप- 
देश न दिया करें--अधिकारानधिकार का पचड़ा--जातीय उन्नति के साधन--यदि २, 9 
दयानन्द होते--मुसलमान जज से शास्रांथ--मौज़बी के सात प्रश्नों के उत्तर-स्वीकार पत्र 
लिखने को चिन्ता-स्वीकार पत्र-स्वीकार पत्र के नियम--महाराणा का पुत्रजन्म पर 
दान--विदा समय सम्मान--महाराणा का विद्या-प्रेम -- मानपत्र । 
अप्टाविश अध्याय ( पएू० 5८७-७२६ (ग) ) 

शाहपुरा- ब्राह्मण कुमार को संन्‍्यास-दान--निद्रा पर अधिकार- हमें शाम्रार्थ से 
क्या काम-रामसनेहियों से भेंट--बाबाजी स्वामीजी सच कहते हैं--राज-पुरोहित से 
बात्तालाप--विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर- विचित्र ज्ञानन्द्रिय-प्रकाश - नैय्यायिक से विनोद- 
वात्ता -चौके-चूल्हे का पाखण्ड-स्वामीजी की सत्यत्रियता-लेटते ही सोजात थे-- शाह- 
पुराधीश की चेतावनी -- चेतावनी का परिणाम - सम्मान-प्रदशन- मानपत्र--अजमेर -- 
जैन सेठ से वात्तालाप - मूलासुर के देश में न जाइये “जोधपुर के माग में कष्ट -- जोधपुर 
म॑ स्त्रेगत महाराज दशना को आये-उपदेशगछगा--व्याख्यान-माला- आप मुभ स 
भूंठ बुलाना चाहत हँ-- वेश्या गमन निन्‍्दा-+मिथ्या किंवदन्‍्ती--राजाओं को फटकार-- 
प्रतापसिंह को पत्र--नन्‍्हीं जान शत्रु हो गई--शत्रुओं का दल बन गया-- मुसलमान नव 
युवक आपेस बाहर--मुस्लिम राज्य में जीते न बचते- मुझे मनुष्य की रक्षा की आवश्य- 
कता नहीं-चक्राड्लितों की समालोचना--चक्रांकित मत पर बातचीत्त- महाराज और स्वा- 
मीजी का मिलन- महाराज पर उपदेश का प्रभाव-मुमे वैद्िक-धर्मी लिखाओ-- चरित्र 
पर प्रमाव न पड़ा-स्वामीजी की दिन-चस्या -स्वामीजी सहसा घबरा उठे- सन्ध्या शब्द 
की सिद्धि--में स्वामीजी से शास्त्र करने योग्य नहीं हँ---आपके पृञ् पुरुष कितन वीर थे 
“नवीन वेदान्त पर वात्तालाप--शाक्त मत पर वात्ताल्ञाप करने में अरुचि-- महाराज के 
प्राइवेट सेक्रेटरी-जैनी के प्रश्नों का 05 की शंका समाधान- नवाब से बातचीत 


महएषि दयानन्द का जीवन-चरित 


“जड़ा कभी का डूब जाता--परिहितचिन्ता- पहलवान का मद चूण--पिता पुत्र ठाकुर 
की भक्ति -राव राजा पर प्रभाव-सर प्रतापर्सिंह--न्याय से मोक्ष सभी आयसमाजी 
मरे शिष्य है -जांधपुर जान का उद्देश्य-स्वामीजी आम बहुत खाते थे-- कहार न चोरी 
करली-चघूत्त सेबक -रोग का आक्रमण--विष का संदेह -डाक्टर अलोीमरदानम्बां का 
परिचय <इन्हें चौगुनी मात्रा दो--डाक्टर सूरजमल का अपराध--रोग की वृद्धि- स्वामी जी 
के रोगी होने की प्रथम सूचना- यह तो शरीर का धर्म ही है--आखश्रसमाज अजमेर को 
सूचना -दो याग्य डाक्टर होते हुए अयोग्य की चिकित्सा- राव राज तेजसिंह का अपराध 
हिन्द स मुसलमान डाक्टर के हाथों में-अलीमरदानखां का असद्भाव- जगन्नाथ रसोइया 
कौन थां- मनगढ़न्त गाथा-राव राजा तेजसिंह का मिथ्या विचार-पिसहुए काँच के 
चिन्ह न थे-- मलेरिया का विप या आमों का विकार--रास वृद्धि का मुख्य कारणु-- एक 
ग्रर सन्देह--इस राक्षस भूमि में क्यों आगय--आबू भेजने का प्रस्ताव- जोधपुराधीश क 
सद व्यवहार-- और सम्मान प्रदशन-पालकी का फ़श टूट गया-रोग का भयंकर रूप-दां 
ब्राह्मणों का दान - आब की चढ़ाई का प्रबन्ध-- विपन्न दशा- डाक्टर जछमनदास का 
मिलना->मुर्मे किसी न अम्रत दिया हँ--आबू पहुँच गय- डाक्टर लछमनदास का प्रम 
ओर परिश्रम-दशा सुधरने लगी--डाक्टर लछमनदास को छुट्टी नमिली- स्वामी जी ने 
व्यागपत्र फाड़ डाला+व्यागपत्र दिया पर अस्वीकार--डाक्टर लछमनद्ास--रोग का पुनः 
आक्रमण--भक्तों का समूह--भक्त भूपालसिंह की सेवा-रात्रि में दही खाया- सब लोग 
घबरा गय>-दशा कुछ सुधरी -स्वामीजी का अपध्य--डाक्टर लछमनदास ने पुरस्कार न 
लिया--डाक्टर लछ मनदास के प्रति कृतज्ञता--ओपषधि में विष- पण्डित गुरुदत्त का अज- 
मेर में आगमन- महाराणा की चिन्ता -एक और किंवदन्ती -रोंग फिर कम हुआ -- पुन 
कृपथय--मुम॒ पु दशा- भ्रान्त सम्मति-रात्रि को धबराहट--डाक्टर लछमनदास का वर्णन 
सध्य है--अब चिकित्सा न करूंगा अंग्रेज सिविल सजन का परामशं-डाक्टर न्यूमैन 
का आश्रण--डाक्टरों में मत भेद--डाक्टर न्यूमेंन से परामश--मरना जीना दोनों सम्भव 
हैं--राइ की खब गर्म पुल्टिस--आज आराम का दिवस है--शिष्य से प्रश्न--शिक्ष्य का 
उत्तर--संन्‍्यासी से भी वहीं प्रश्न--मृत्युसानिध्य में अपू्न सावधानी--तेज और अन्धकार 
का भाव है- वेदपाठ ओर इश्वर स्तुति- तेरी यही इच्छा है-म्रत्यु हश्य ने नास्तिक को 
आस्तिक बना दिया--हम शब को गाड़िंगे- पण्डित सुन्दरलाल आये--नाइ को ५) रुपये 
जी इच्छा हा वह भाजन बनाआ- दा सुवारक एक हा समय म रुग्णु--महाराणा का 
अन्तिम दशन की कामना--शव दाह की तैयारी - श्मशान यात्रा - अन्त्येष्टि क्रिया--दाह 


संस्कार की सामग्री - पण्डित गद्ठलाल की समवंदना--सबत्र शोक की घटा- महाराणा का 
शोकोदूगार--एक ललित ममम्प्रक्‌ उदगार । 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 
परिशिष्ट सख्या १ ( प्रष्ठ 9२६---७४६ ) 


जन्मस्थान और नाम-भगव्ान्‌ दयानन्द के पिता कौन थे--कशनजीलालजी 
साहकार--कशनर्जा लालजी ज्मीदार -कशनजोलालजी जमदार -कशनजी घोर शिव- 
भक्त--क्रशनजी के पुत्र का सह त्याग --ऋषि का आदि नाम क्‍या था >भगवान के पृ व 
पुरुष । 


पाराश् सख्या ६२ ( एछ ७४६-७०७८) 
आय्यसमाज और थियोसोफिकल सोसाइटी--कनं त आल्कराट का पत्र - महाराज 
के संम्कत पत्र का अनुवाद -कन लत, मैडस के ऊपर सल्देह -थियासोकिस्ठों की गोलमाल 
पोलपाल । 
परिशिष्ट सख्या ३ (पृष्ठ 9७८१-०५८५) 
मुन्शी इन्द्रमणि का मुक़द्मा । 
परिशिष्ट संख्या ४ ( पएष्ठ 9८७-०६२) 
स्वसन्तव्यामन्तव्यप्रकाश । 


परिशिष्ट सरब्या ५ ( ३-०७६४५) 


भमहपरि दयानन्द सरस्वती रचित ग्रन्थों का संन्षिप्र परिचय | 


-4८६ कु न] 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 





महापि दयानन्द सरस्वती ओर उनका लग्वक रामानन्द ब्रह्मचारी 


५] 


( इस चित्र का असली फ़ोटो महर्षि के पत्रों के साथ महाशय मामराजजी रिसर्च डिपार्टमेंट, 


देयानन्द कॉल्ज वाहीर न ३ फरवरी सन १५२७ को 





फ़रुखावाद से प्राप्त किया ) 


महापषे दयानन्द का ज्ञीवन-चरित 


सत्तदश अध्याय 
ज्येष्ठ संचत्‌ १६३३-चेत्र संवत्‌ १६३४ 


फरुखावाद ज़्येः कृष्णा ९ सवतू १९३३ बि० अथांत्‌ हे मई सन्‌ १८७६ ह्‌० को 
' हैं स्वामीजी फ़रुखाबाद पहुँचे और लाला जगन्नाथ के विश्रान्त 
घाट पर उतरे । 
इस वार महाराज के लाला जगन्नाथ के गृह पर धर्म्म का वास्तविक स्वरूप, इसाई- 
मत, मूर्तिपूजा और अवतारबाद पर चार व्याख्यान हुए । पाठशाला 
व्याख्यान की अवस्था ठीक न रही थी। विद्यार्थी पुराने विचारों को न छोड़ते 
थे और अध्यापक भी ऐसा ही करते थे । 
इससे पूव की घटना है कि सख्वामीजी ने इस पाठशाला का हेड-अध्यापक अपने 
गुरु-भाई परिडत उद्यग्रकाश को नियत किया था। वह पौराशिक 
स्‍्वमीजी के गुरु-भाई बिचारों के थे। स्वामीजी जब उन्हें नियत करके फ़रुखाबाद से 
पाणडत उदयप्रकाश चले गये तो उन्होंने शेबमत का मण्डन करना आरम्भ कर दिया, 
जिसका स्वामीजी खण्डन करते थ। जब स्वामीजी को यह बात ज्ञात 
हुई तो स्वामीजी फरुख़ाबाद आये और परिडत उद्यग्रकाश को शैवमत का मण्डन करने से 
निषेध किया तो उन्होंन कहा कि हम मण्डन करना न छोड़ेंगे, क्‍योंकि 
हम अपनी विद्वत्ता यह तो हमारा खभाव ही है कि यदि कोई किसी बात का खण्डन 
दिखाने के लिये अन्य करता है तो हम उसका मणडन करते हैं और यदि कोई किसी बात 
विद्वानों के विपरीत का मण्डन करता है तो हम उसका खण्डन करते हैं, ऐसा हम अपनी 
रूरते हैं विद्या दिखान के लिये किया करते है। अतः स्वामीजी ने उन्हें 
मुख्यांध्यापक के पद से अलग कर दिया था | 
पाठशाला तोड़ दी गई । जो घन पाठशाला के नाम से जमा 
पाठशाला ठेड़ दा था, बह दानियों और सञ्चालकों की अनुमति से वेदभाष्य की सहा- 
यताथ दे दिया गया | 
५१ ३७१ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


२३ सई सन १८७६ को एक अंग्रेज़ पादरी दो देशी इंसाइयों के साथ स्वामीजी से 
झा धम्म विपय पर वात्तालाप करने आया। जब वह निरुत्तर होगया 
एक अंग्रेज पादरी तो चला गया। चलते समय उसने कहा कि मुमे विश्वास है कि 
मे बात्तोलाप आप बहुत शीघ्र हमार अनुयायां हा जायेग। स्वामाजी न उत्तर 
दिया कि यह तो परम असम्भव है, परन्तु थोड़े दिन में देखीगे कि 
बहत से इसाई वेदिक मत की प्रशंसा करते हुए उसे स्वीकार करेंगे | 
विदा होते समय स्वामीजी अपन भक्तों से कह गये कि यदि यहाँ आय्यसमाज 
स्थापित हुआ तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हम कदापि न आवंग | 
फर्मम्वाबाद ज्येष्ठ संवत्‌ १९३३ में स्वासीजी फ़रुखाबाद पधारे ! 
उस समय परिडत ज्वालादत्त पाठशाला में पढ़ाते थे। उन्होंन स्वामीजी की स्तुति मे 
एक कविता लिख कर उन्हें सुनाई थी । उस सुन कर उन्होंने कहा था कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी 
इस प्रकार की स्तुति करना कदापि उचित नहीं है । तुम्दारी कविता कठिन और जटिल है । 
एक दिन पण्डित राधाचरण गोस्वामी वृन्दावन निवासी ओर परिडत बलदेवप्रसाद 
स्वामोजी से मिलन गये तो उन्होंने पणिडत बलदेवप्रसाद से पूछा कि मेक्समूलर भारतवष् 
कब आवेंगे। इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों मैक्समूलर के भारतवप आने की चचा थी । 
इसस अगले दिन निजला एकादशी थी। परिडत राधाचरण गछ्ढा स्नान करन गये 
थे, स्नान करके घर लोटते समय बह स्वामीजी की सवा में उपस्थित हुए तो उन्होंन देखा 
कि स्वामीजी से हो पादरियों की धम्मे विषय पर बात-चीत हो रही है। उनमें स एक 
पादरी का नाम छूकस था | दूसरा देशी इसाइ था । 
छुूकस--आप के मत में सोक्ष का क्या उपाय है ? 
दया०--हमसे पादरी विल्सन ने भी यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि 
मोक्ष का साधारण मनुष्यों के लिये एक प्रकार का उपाय है, अथात्‌ इश्वर-प्राप्ति और इसा- 
इयों के लिये अन्य प्रकार का, अथान्‌ इसा पर विश्वास लाना। हमने इस पर उनस कहा था 
कि पहला ही उपाय ठीक है । 
लूकस-सनुष्य ईसा पर विश्वास करने से ही मुक्ति पा सकता है, क्योंकि वह इंश्वर 
का पुत्र और मनुष्यों का परित्राता था ओर इसीलिये इश्वर ने उस भेजा था| इसका प्रमाण 
यह हैं कि इसा न बहुत से म्रत पुरुषों को जिलाया था । 
या०--सत्य वेदोक्त धम्म में इख्वर के अवलम्बन से ही मोक्ष होती है। महाभारत 
में लिखा है कि शुक्राचाय्य न सज्जीविनी विद्या से सृत पुरुषों को जिलाया था। अब हम 
शुक्राचाय्य को इखश्वर का अवतार माने वा उन्हे इश्वर का भेजा हुआ मान | यदि उत्तम 
उपदेश देने स ही ईसा को परित्राता कहते हो तो बाइबिल की अपेज्ञा भगवद्गीता से 
ग्धिक उत्तम उपदेश हैं, इसलिये भगवद्गीता के वक्ता श्रों कृष्ण भी परित्राता हैँ ! यदि 
कहते हो कि इेसा इसलिये परित्राता थ कि उन्हान उत्तम कम्स किये थे, ता शझ्कूराचाय्य 
अपेक्ञाक्रत उत्तमोत्तम कर्म कर गये हैं, इस लिये शद्भूराचाय्य भी परित्राता है । 
पादरी साहब इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके ! 
श्ध्र 


सप्रदश अध्याय 


स्वामीजी ने पादरी साहब से यह भी कहा था क्ि तुम्हारे देशों में बहुत बल है इस 
लिये तुम्हारी परिश्रम में अनाम्था होगई है । अतएव तुम्हारी मध्यस्थ अवस्था नहीं रही है 
ओर तुम क्रमशः अवनति की ओर जा रहे हो । 

इसके पश्चान्‌ स्वामी जी ने शबतादि से सत्कार करके पादरों साहब को विदा किया ! 

पादरों जे० ज० छूकस स देवन्द्रबाबरू न उनके स्वामीजी के संसग में आने का वृत्त 
पूछा था। उनके उत्तर में जो पत्र उन्होंने लिखा उसमें उस बात-चीत का भी कुछ उल्लेख 
किया था जो उनकी स्वामीजी से धम्मे विषय पर हुई थी और अन्य बातें भी लिखी थीं ! 
हम उनके पत्र को उपयोगों समझ कर यहाँ उद्धत करते हैं । इसमें स्वामीजी के आकार, 
प्रकार और एक व्याख्यान का मनोरक्षक वन है । अन्त में उन्होंने कुछ अपने विचार 
भी आय्यसमाज और ख्रीस्त धम्म के पारध्परिक सम्बन्ध पर ग्रकट किये हैं | 

“जब में सन्‌ १८७७ ३० के निकट फरुखाबाद में रहता था तो मैंने खामी दयानन्दजी 
को एक बृहत्‌ समुदाय के सामने, जिसमें प्रायः हिन्दू ही थे, व्याख्यान देते हुए सुना था। 
मैं परिडत मोहनलाल के साथ, जो कनौजिया ब्राह्मण थ और कुछ वर्ष पूर्व इसाई हो चुके 
थे, उनसे मिलने भी गया था । 

हली वात, जिससे में प्रभावित हुआ, बल था जो स्वामीजी के समस्त शरीर और 

आकृति पर बृहदक्तरों में अद्धित था। उनकी आकृति तपस्वियों जैसी नहीं थी। उससे पूर्व 
उन्होंने चाहे जो तपस्या की हों, परन्तु जब मैंने उन्हें देखा था उस समय उनका जीवन 
एक तपस्वी वा संन्‍्यासी का नहीं था। यह सच है कि उनके वस्त्॒ बहुत पुष्कल नहीं थे । 
जब मेंने उन्हें देखा था, बह केवल एक वा दो वस्त्र पहने हुए थे परन्तु वह किसी सुन्दर श्वेत 
वस्तु के बने हुए थे। उनके देह के ऊपर का भाग प्रायः नम्न था। उन्होंने मेरा और परिडत 
मोहनलाल का हृदय से स्वागत किया था ओर वह हमसे बात-चीत करने और अपने 
मन्‍्तव्यों को स्पष्टतया बन करने पर सर्वथा उद्यत थे। बह मूत्ति-पूजा के विरुद्ध इतने 
बल ओर इतने स्पष्ट विश्वास के साथ बोलते थे कि भुझे फ़रुखाबाद की जनता की ओर से 
उनका हार्दिक स्वागत किये जाने पर आश्वय्य हुआ। मुझे उनका यह कथन स्मरण है कि 
जब्र मैंने उनसे कहा कि यदि आप कों तोप के भुँह पर रख कर आपसे कहा जाय कि यदि 
तुम मूत्ति को मस्तक नहीं नवाओगे तो तुम्हें ताप से उड़ा दिया जायगा, तो आप क्या कहेंगे। 
स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि में कहूँगा कि उड़ा दो | मैं उस समय उनके मिलने से यह 
भाव लेकर आया कि सखामी दयानन्द एक बलवान पुरुष हैं और मूत्ति-पृजा से उन्हें प्रबल 
ओर सच्ची घणा है । 

हिन्दुओं की बड़ी संख्या उनका व्याख्यान सुनने कों आई थी और इसमें सन्देह 
नहीं कि उस सायझ्लाल को उनकी वाग्मिता ओर सत्यमनस्कता ने उनके लिये बहुत से 
अनुयायी प्रांप्त किये होंगे । की निशनिशक है 

आगे चल कर पादरी साहब कहते हैं:--“ हिन्दुओं में मूर्ि-पूजा के प्रति अश्रद्धा 
इसाइयों के स्कूलों और बाज़ार के व्याख्यानों और इसाइयों की लाखों पुस्तकों के प्रचार से 
उत्पन्न होगई थी जिनमें मूत्ति-प_ूजा की मूखता, उसके पाप और लज्ना को स्पष्टरूप से बर्शन 


कक आह (६ ७५ ७... 9.५ क.. त्ति 
किया गया था और इस प्रकार उन्होंने सारे भारतवष में लोगों को मूर््तिपृजा का परित्याग 
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करने पर उद्यत कर दिया था और जब दयानन्द ने वेदों के बल पर मृत्ति-पूजा का प्रत्याख्यान 
किया तो उन्होंने लोगों को मूर्त्ति-पूजा के परित्याग पर ड्द्यत पाया और लोगों ने उनकी 
शिक्षा को इसलिये ग्रहण किया कि उन्होंने समझता कि वह मूत्ति-पूजा को छोड़ कर भी 
बदों को रख सकते हैं | मेरी सम्मति की सत्यता इससे भी प्रकट होती है कि आय्यसमाज 
के लोग सदा उस अभियोग स अपनी रक्षा करते चले आये हैं जो हिन्दू उन पर लगाते 
रहे हैं अथात्‌ यह कि वास्तव में आस्येसमाजी हिन्दू मन्दिरों के विनाश के लिये इसाइयों 
से मिल गये हैं और यही कारण है, जो आय्य-समाजी इतनी तीत्र भाषा इंसाइयों के लिये 
प्रयुक्त करते हैं। आय्येसमाजी समभते हैं कि इंसाइयों के विरुद्ध रहने से ही हिल्‍्दू उन्हें 
उस अभियोग से मुक्त कर सकते हैं ।” 

अन्त में पादरी साहब ने लिखा था कि “इसमें कोइ हानि नहीं है, यदि आय्यसमाजी 
यह स्वीकार करलें कि इसाइयों ने मृत्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार करके उनका मांगे सुगम 
कर दिया है ।”” 

हमें पादरी साहब की बातों पर हँसी आती है । यह किसी अंश में भी सत्य नहीं 
है कि लोग इसाई पादरियों के खग्डन करने के कारण मूत्ति-पूजा से विरक्त होगये है । 
बद्भाल, मद्रास आदि जिन २ प्रान्तों में इसाइयों का प्रचार बहुत समय से और बड़े 
बल के साथ होता रहा है, उन-उन प्रान्तों में मूर्ति-गूजा का सबसे अधिक प्राबल्य है और 
यही बह प्रान्त हैं जिनमें आय्य-समाज का बहुत कम प्रचार है। इससे स्पष्ट है कि इसाइयों 
के प्रचार न लोगों को मूत्ति-पूजा के त्यागन पर उद्यत नहीं किया | 

यह सत्य है कि कहीं-कहीं सनातन धर्मियों न खामीजी के विषय में यह किंवदन्ती 
फैलाई थी कि उन्हें अंग्रेज़ों न हिन्दुओं को इसाई बनाने के लिये नियत किया है, परन्तु न 
किसी ने उस समय इस सत्य समझा ओर न स्वामीजी के देहावसान के पीछे ही किसी न 
श्राय्य-समाजियों पर यह अभियोग लगाया और यदि किसी ने लगाया भी हो तो न कभी 
आय्ये-समाजियों न उसकी परवाह की और न जनसाधारण न उसे सत्य समझा | यह 
कहना कि आय्यसमाजी केवल इस दोपारोपण से मुक्त होने के अभिप्राय से ईसाई मत 
की तीत्र आलोचना करते हैं, स्बंथा मिथ्या है | प्रथम तो यह बात है कि इसाइ जैसी तीत्र 
भाषा हिन्दुओं और आर्य्यों के लिये प्रयुक्त करत है आधश्य-समाजी वैसी इसाइयों के लिय 
नहीं करते, दूसरे-आय्येसमाज जिस भाव से पौराणिक आदि वेद-विरुद्ध मतों का खण्डन 
करता है उसी भाव स इंसाई मत का भी करता है। 

हां, यह अवश्य किसी अंश तक ठीक है कि अंग्रेज़ी शिक्षाप्राप्त समुदाय में मूत्ति- 
पुजा के विरुद्ध कुछ भाव उत्पन्न हागया है, परन्तु यह इसांइ मत के प्रचार का नहीं, प्रत्युत 
पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के प्रसार का प्रभाव है | 

स्वामीजी २४ मई सन १८७६ ई० को फ़रूुखाबाद से चलकर ज्येष्ठ शुक्ल ४ संवत 
१९३३ वि० अथान्‌ २७ मई सन्‌ १८७६ इ० को काशी पहुँचे ओर 
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४ देवेन्द्रबाब ने इस बाग के स्वामी का नाम शिवदत्तगिरि लछिखा है।. --संग्रहकत्तां, 
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ईस बार स्थवामीजी का अधिक समय वेदभाष्य के चिन्तन और उसके मुद्रित कराने 
है के प्रबन्ध करने में व्यय होता था। ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका के 
वदभाष्य-भुभका लाजरस कम्पनी के छापेखाने में छपवाने का उन्होंने प्रबन्ध किया 
ओर वेदभाष्य के सम्बन्ध में विज्ञापन छपवाये । 
| कर सस्‍्वामीजी मे वेद्भाष्य के काय में योग देने के लिये फ़रुखाबाद 
वेदभाष्य के लिय. से परिडत भीमसेन को अपने पास काशी बुलाया | एक मास तक 
ग्रन्थ-संग्रह ग्रन्थ-्संग्रह का प्रबन्ध होता रहा और फिर वेदभाष्य की रचना 
आरम्भ हुई । 
परिडत हँमचन्द्र चक्रवर्ती जो पहल कुछ दिन तक स्वामीजी के साथ रह चुके थ 
नैपाल जारहे थे। बह स्वामीजी के दशंन करने आये । खामीजी ने 
उन्हें योगदर्शन का व्यासभाष्य तथा महाभाष्य प्रदान किया । 
स्वामीजी भाद्रपद कृष्णा १४ संवत्‌ १९३३ बि० अथात १४७ अगस्त सन्‌ १८७६ ३० 
तक काशी रहे । 
स्वामीजी काशी से चलकर भाद्रपद कृष्णा ११ संबत्‌ १९३३ अथात्‌ १० अगस्त 
हि सन्‌ १८७६ इं० को जौनपुर पहुँचे | यहाँ उनके साथ पं> भीमसेन 
जोनपुर ओर एक रसोइया था। यहाँ कोइ व्याख्यान नहीं हुआ | जो लोग 
उनके पास आते रहे उन्हें ही उपदेश देते रहे । यहाँ स्वामीजी केबल 
३ दिन रहे और यहाँ से चल कर अयोध्या चले गये । 
भाद्रपद कृष्णा १४ संबत्‌ १९३३ वि० अथात्‌ १८ अगस्त सन्‌ १८७६ इ० को स्वामी जी 
रु अयोध्या पहुँचकर सरयूबारा में चौधरी गुरुचरणुलाल के मन्दिर में 
अयाध्या उतरे । अयोध्या में भाद्रपद शुद्धा प्रतिपदा संवत्‌ १९३३ वि० अथात्‌ 
२० अगस्त सन्‌ १८७६ ६० को ऋउ़्वेदादि-भाष्य-भूमिका का लिखना 
प्रारम्भ हुआ । 
स्थामीजी ने विज्ञापन छपवा कर नगर में बँटवाया और उसमें परिडतों को शाख्राथ 
७. .. के लिये चेलेंज दिया। विज्ञापन देते ही पौराणिक-दल में खलबली 
शास्त्राथ क लिय मच गई। मन्दिरों, ठाकुरद्वारों तथा अन्य स्थानों में सभाएँ होने 
विज्ञापन लगी | परिडत और बेरागी सब के सब मिल कर अयोध्या के 
.. रइस राजा त्रिलोकीलाल के पास गये और उनसे दयानन्द के विज्ञा- 
हधजा का परिडतां बन देने का समाचार कहा। उन्होंने कहा-तो फिर दयानन्द से निय- 
को परामर्श मानुसार शास्रार्थ क्‍यों नहीं कर लिया जाता | तब परिडतों ने 
शाखा्थ का आयोजन किया और स्वामीजी को एक पत्र लिखा 
पारेडतों की कूट नीति जिसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि स्वामीजी अयोध्या नगर में 
आकर शास्राथ करें । इस प्रतिबन्ध के लगाने से परिडतों का विशेष 
अभिप्राय था | वैरागियों का अयोध्या में बहुत ज्ञोर है. ओर बह भंगड़ा बखेड़ा करन के 
लिये सदा उद्यत रहते हैं। परिडतों ने सोच लिया था कि हम शाब्राथ में यदि न जीतेंगे 
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तो शाब््रार्थ करेंगे, हुल्लबाजी और धींगामुश्ती से जीतेंगे, दयानन्द अकेला है, वह कर 
ही कया सकेगा, हम जीत का ढोल पीट ही दंगे। परन्तु दयानन्द 
शाखाथ सरयू बाग भी कब्ची गोलियों का खला हुआ न था, वह इनकी चाल जान गया। 
में हाँ हागा उसने पत्नात्तर में कहला भेजा कि यदि शाख्राथ करना है तो सरयू 
ग़म ही करना हांगा। परिड़त लोग इस क्यां मानने लगे थ 
उन्हें तो शाखार्थ स बचन के लिए कोई बहाना चाहिये था और वह उन्हें अनायास ही 
मिल गया । 
इसमें कोई सन्दृह ही नहीं था कि यदि स्वामीजी अयाध्या शाख्राथ करने जाते ता 
चबैरागी उन पर आक्रमण किय और टंटा बखड़ा उठाये बिना कभी न रहते । 
अयोध्या में उन दिनों एक परिडतम्मन्य श्रीहपजी निवास करत थ। देत्रन्द्रबाबू 
को तो यह धुन थी कि जिस व्यक्ति का भी उन्हें पता लगता था कि 
एक परणिडतस्मन्य उसका खामीजी से संसगे रहा था चट उसी के पास पहुँच जाते 
थे । इसी प्रकार वह श्रीहप के भी पास पहुँच और उनसे पूछा कि 
हाराज स्वामी जी के विषय में यदि कोइ घटना याद हो तो कृपया बताइए | 
श्रीहषजी हृर्षित और पुलकित होकर बोल, “अजी याद क्यों नहीं है, हमने तो उन्हें 
शाब्रार्थ में हराया ही था, यह बात केसे याद न रहती | देवेन्द्रबाबू न 
उनसे पूछा कि आप में ओर दयानन्द में क्या प्रश्नोत्तर हुए थ ? तो 
गये से उदग्नीव हाकर निम्न लिखित ग्रश्नोत्तर उन्होंने वर्णन किये । 
पाएडतम्मन्य का मनेधड़नन्‍्त-- 
श्रीहष--शिष्टाचा र प्रमाण है वा नहीं ? 


ह मन दयानन्द को 
हराया था 


देया०- है । 

श्रीहप--तों फिर तीथश्रमण आदि जा शिष्ट परम्परास चला आता हैं, क्‍यों मान्य 
नहीं है ? 

देया०-चुप । 


श्रीहप--यदि व्यास, वशिष्ट सभी के शाश्र असत्य हैं तो यह केस माना जाय कि 
आज आपने इनने दिनों बाद सत्याथ का प्रकाश किया है 
देया८>चुप ! 
श्रीहप--विधवा-विवाह विहित है वा नहीं ? 
दया7--विहित हैं । 
श्रीहघप--परन्तु भारतवप में द्रपदी के ख्वयंवर-प्रसज्ञ में टीकाकार नीलकण्ठ ने बद 
का एक मन्त्र उद्धत करके विधवा-विधाह का अनौचित्य दिखाया है ? 
दया +--चुप । 
पाठकों ने देखा कि परिडत श्रीहप के प्रश्न केस दुरूह ओर गृह हैं । स्वामीजी इस 
बुद्धि के हिमालय के प्रश्नों के उत्तर में चुप न होत तो क्या करते। हमें श्रीहृषजी को 
सरलता पर हसाी आतो हैँ, वह सवका या ता मूख समकते थ जा उनक कथन का ब्राह्मण - 
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बचन प्रमाण कहकर मानलें या खयं उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि जो बात बह कह रहे हैं 
उस पर कोई बुद्धिमान्‌ विश्वास भी करसकता है वा नहीं । वास्तव में बात यह है कि यह 
प्रभोत्तर खयं श्रीहृष॑ंजी के मस्तिष्क की उपज हैं । उनका कोई शाख्तार्थ खामीजी से हुआ 
ही नहीं । 
अयोध्या में एक मास ओर नो दिन ठहर कर महाराज लखनऊ चले गये । 
स्वामीजी २६ सित्तम्बर सन्‌ १८७६ इस्त्री अथात्‌ आखश्विन शुक्ला ९ संवत्‌ १९५३३ 
को लखनऊ पहुँचे और हुसेनाबाद में सदोर बिक्रमसिंह अहत्दू 
लखनऊ वालिया की कोठी में ठहरे। अधिकतर वह ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका 
के रचने में व्याप्त रहते थे। खामीजी का विचार इंग्लैएड जाकर 
स्वामीजी इंग्लैंर्ड प्रचार करने का भी था और इसी उद्देश्य से उन्होंने बनमाली बाबू 
जान! चाहते थे एक बच्नाली से जिसे उन्होंने मिज़ापुर में नियत करके साथ रक्‍्खा 
था, अंग्रेज़ी पढ़ना आरम्भ किया था । १८ अक्टूबर सन्‌ १८७६ इ० 
के बिहारबन्धु” पटना में लिखा था कि पणिडत दयानन्द सरखती विलायत जाना चाहते हैं। 
इसलिये आजकल लखनऊ में अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उक्त महाशय 
के विलायत जाने से वहाँ के विद्वानों को बड़ा आनन्द होगा । 
३० सितम्बर सन्‌ १८७६ को स्वामी जी न छोटेलाल रोटी वाले के बार में ईश्वर की 
एकता के विषय में व्याख्यान दिया जिसमे श्रोतां अत्यधिक संख्या 
पहला व्याख्यान में उपस्ित हुए और व्याख्यान का अध्युत्तम प्रभाव पड़ा । व्याख्यान 
में स्वामीजी न ब्राह्म-समाज ओर उसके नेता की अ्रशंसा की थी कि 
ब्राह्म लोग जो प्रयन्न एकेश्वर पूजा के फेलाने में कर रहे हैं, बह शछाघनीय है । 
इस बार स्वामीजी के लाला ब्रजलाल रइस लखनऊ के साथ घम्म विषय में प्रश्नों- 
त्तर हुए थे । हम स्वामीजी के दिये हुए उत्तरों को यहां उद्धत करते हैं । उनसे ही प्रश्नों का 
पता लग जायगा कि क्‍या थे | ह 
वर्ण कर्मों के अनुसार ठीक हैं, (बतमान) लोक-व्यवहार के अनुसार ठीक नहीं हैं । 
ब्रह्मविद्या का ज्ञाता ब्राह्मण, युद्ध करन वाला ज्ञत्रिय, लेन देन आदि 
प्रश्नों के उत्त करने वाला वैश्य, सेवा करन वाला शूद्र है। यदि आ्ह्यण वा क्षत्रिय 
शूद्र का काम करने लगे तो वह ब्राह्मण नहीं | ब्रश कर्म से होता है, 
कुल से नहीं। वतमान चारों बण & १२५० बर्ष के लगभग बने हैं “। जैसे शरीर में 
मुख श्रेष्ठ है वैसे ही सब बर्णों में ्राह्मण श्रेष्ठ है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण 
मुख से हुआ | यज्ञोपवीत केवल विद्या का चिन्ह है। उत्तम कम्मे, सत्य बोलना, परोपकारादि 
हैं, उन्हें ही करना चाहिये। वाणी से सत्य बोलना अथांत्‌ जो मन में हो वही जिह्ा से 
कहना वा ऐसा विचार करके कहना जो कभी भूठ न हो। सत्य कहाता है । मूर्ति पूजना बुरा 
है, मूत्ति कदापि न पूजनी चाहिये, इसी मूर्त्ति-पूजा के कारण संसार में अन्धकार फेल गया 
है। जैसे सुख ठ:ख का ध्यान मनमें होता है बेस ही परमेश्वर का ध्यान मनसे होना चाहिये 
# यहाँ चारों वर्णा से अभिप्रायथ आज कछ की जन्मगत अनेक विरादरियों से है । --संग्रहकर्त्ता 
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मूत्ति की कोई आवश्यकता नहीं । सन्ध्या केवल दो समय साय॑ व प्रातः करनी चाहिये, तीन 
काल नहीं। सत्य बोलना और परोपकार के उत्तम कम्मे करने चाहिएँ। विना समझे वार २ 

मन्त्र जपना वा लाख दो लाख मन्त्र जप कर पुरश्चरण करना अनावश्यक है, मनन करना 
चाहिए। परमेश्वर का कोई रज्ञ व रूप नहीं है, वह अरूप है। जो कुछ इस संसार में 
दिखाई देता है बही उसका रूप है। परमेश्वर एक है और वही सब का बनाने और उत्पन्न 
करने वाला है | यदि इश्वर दिखाई देता तो स्थात्‌ सब कोई अपनी-अपनी मनोवाछ्छा पूरी 
करने की प्राथना करता ओर उसे हेरान करता । दूसरे, जिन तत्वों से मनुष्य का यह शरीर 
बना है उनसे उस को देखना असम्भव है । तीखरे, जिसने जिसे उत्पन्न किया उसे वह क्योंकर 
देख सकता है | परन्तु परमेश्वर दिखाई भी देता है, यह मनुष्य, पशु, वक्त आदि सब पदाथ 
जो इस संसार में दिखाई देते है, इनका कोइ एक बनाने वाला जान पड़ता है, यही उसका 
देखना है और जैस सुख दुःख पहचाना जाता है बैस ही परमेश्वर को पहचानो । ब्रह्म सबसें 
है और हम में भी है और जैस सुख दुःख की प्रतीति मन में होती है बेसे ही उसकी भी हो 
सकती है । त्रह्म सब जगह एकसा है । परन्तु यह बात है कि उस चेतन का जितना जिसके 
आत्मा में प्रकाश है, अर्थात्‌ जितना जिसे ज्ञान है, उतना ही उस ब्रह्म का अनुभव होता है। जो 
मनुष्य बिद्वान , बुद्धिमान और पणिडत हो उसे 'दिव' कहते हैं । रामलीला देखने में दोष है, 
सहस्र हत्या के बराबर दोष है और इसी प्रकार मूर्त्ति-पूजा सहख्र हत्या के बराबर पाप है, 
क्योंकि विना आकार के प्रतिविम्ब नहीं उत्तर सकता और जब कि परमेश्वर का आकार 
नहीं तो उसकी मूर्ति झूठी । यदि किसी का फ़ोटो ठीक + प्रतिकृृति उतार कर स्मरण 
करने और देखने को सामने रकब्री जाय तो ठीक है परन्तु बह्म की मूत्ति और अनुक्ृति 
बनाना और नक़ल करना कुछ का कुछ कर देना है और सर्वथा मिथ्या और अवैध है । 
संस्कृत भाषा सदा से है और अत्यन्त शुद्ध और परिष्कृत है, यदि फ्रारसी और अंग्रेज़ी में 
“व! बोलना चाहें तो स्पष्टतया प्रकट नहीं हो सकता, फ्रारसी में बे! और अंग्रेज़ी में 'बी' 
कहेंगे, परन्तु किसी अक्षर को विना दूसरे अक्षर की मिलावट के प्रकट करन का गुण 
केवल संस्क्रत में ही है। जैसे माता-पिता अपन पुत्र को सिखाते हैं कि मांता-पिता और 
गुरु की सेवा करो, उनका कहा मानो, ऐसे ही भगवान्‌ न मनुष्यों को स्तुति सिखाने के लिये 
ब्रेद में अपनी स्तुति लिखी है। भगवान्‌ का मुख तो नहीं है उसने अग्नि, वायु, आदित्य, 
अह्लिरा चार ऋषियों के हृदय में प्रकाश करके वेद बनाया, परन्तु वेद उन ऋषियों के 
बनाये हुए नहीं हैं. वह भगवान के बनाये और कहे हुए हैं, वह्‌ चारों ऋषि कुछ न पढ़े थे 
और न कुछ जानते थे, भगवान्‌ ने उनके द्वारा वेद कहे हैं। जैसे कोई मनुष्य पित्त वा 
सज्निपात में विवश होकर बोलने लगता है वेस ही भगवान ने उन चारों के घट में और 
बराणी में प्रकाश करके ( बेदों को ) कहा ओर उन्होंन उसके बल से विवश होकर कहा, अतः 
स्पष्ट है कि वेद भगवान ने ही कहे हैं । जीब (अपनी प्रकृति वा स्वरूप में) एक है और जाति 
से ( संख्या में ) अनक हैं | जैसे एक मनुष्य जाति है. और दूसरी पश्चु जाति है इत्यादि । जैसे 
जल में जो रइ्ट मिलादोगे वैसा ही जल हो जावेगा, वैसे ही जिस देह में यह जीव जावेगा 
वैसा ही उसका रह्ज-रूप और छोटा-बड़ा देह होगा, परन्तु जीव सबका एकसा है, जैसा 


चिडेंटी का बेसा ही हाथी का | 
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स्वामीजी ने एक पुस्तक 'वावय प्रवोध' प्रकाशित को थोी। वह छपी तो उनके हा 
नाम से थी, परन्तु उसके लिखने वाले, उनके साथ काम करने वाले पणिडित थे। उसमे 
संस्कृत की कुछ अशुद्धियां रह गईं थीं। काशी के परिडता ने उस पर 
अशडद्रियों की आचक्तेप किया तो परिडतवग उन अशुद्धियों को शुद्ध सिद्ध करन लगे 
सरलता से मानलो खामोजी ने उनसे कहा कि जो अशुद्धियां हैं उन्हें सरलता से मान 
लेना चाहिए ओर अगले संस्करण में उन्हें शुद्ध कर देना चाहिए । 
प्रसदड्र उठने पर एक दिन स्वामी जी ने कहा कि जो लोग पूवेसीमांसा के सूत्रों का 
यज्ञ में पशुवधपरक अर्थ करते हैं, वह भारी भूल करते हैं। बात 
ब-मीमांसा के 
ऑॉन्लेआओ है कि सूत्रों में आलम्भन' शब्द आया है जिसके दो अथ हैं बध 
रना और स्पर्श करना । सूत्रों में उसका अथ स्पश करना ही है । 
एक दिन सखामीजी ने यह भी कहा था कि मेंने वेदों के एक * मन्त्र पर पूर्ण विचार 
किया है। उनमें कोई भी युक्ति-विरुद्ध बात नहीं है । 
एक दिन एक व्यक्ति ने महाराज से कहा कि आप प्रन्धों के शब्दों को उलट देते 
मा । महाराज ने उत्तर दिया कि में तो अथ नहीं उलटता, अथे 
उलठता हूँ. जटने बाले तो और ही होंगे । हां में उनके उल्टे अर्थों को अवश्य 
उलटता हूँ । 
१ लवम्बर सन्‌ १८७६ ६० को स्वामीजी लखनऊ से शाहजहाँपुर पधारे ओर एक 
हा बाग में ठहरे जिसमें एक मन्दिर भी था, परन्तु पौराणिकों ने उन्हें 
शुहजहाँपर वहाँ न रहने दिया अतः बह एक दूसरे बाग में चले गये। ५ दिन 
ठहर कर बरेली चले गये | शाहजहॉपुर में व्याख्यान का प्रबन्ध 
नहीं हुआ । खामीजी का अधिक समय ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका के बनाने में व्यय होता था| 
शाहजहाँपुर से चल कर स्वामीजा कात्तिक श॒ुक्का १५ अथाॉत्‌ ६ नवम्बर को बरलो 
क्‍ पधारे । लाला लक्ष्मीनारायण ख़ज़ान्ची को उनके आगमन की 
बरेला पहले सूचना थी । उन्होंने अपने एक प्रतिष्ठित कम्मचारी को स्वामीजी 
के स्वागत के लिये रेल्त्रे स्टेशन पर भेज दिया था ! ख़ज़ान्ची 
साहब ने स्वामीजी को सत्कारपू्वंक अपनी कोठी बेगम बाग़ में ठहराया । उसो कोठो में 
खामीजी के व्याख्यान होन लगे | मूख जन चिढ़ते और बुद्धिमान 
व्याख्यान होने लगे प्रसन्न होते थे। नगर के सब महात्मा, महाजन, सेठ, साहूकार 
कालेज के विद्यार्थी व्याख्यान सुनने जाते थे। स्वामीजी के मूत्तिपूजादि 
के खण्डन से पोराशणिक दल में व्याकुलता फेल गई थी ! स्वामीजी के ३-४ व्याख्यान होने 
पसॉगिक दल में. गे कि प डिडतों, महन्तों और मूत्तिपूजकों ने हाहाकार मचा 
हो कारे दिया ओर दल के दल सेठ लक्ष्मीनारायण के पास जाकर खामीजी 
के व्याख्यान बन्द कराने के लिये कहने लगे । उन्हांने इन हुह्ड़ करने 
खजान्ची ख्रियों के वालों की तो कुछ परवाह न की, परन्तु जब परणिडतों, पुरोहितों और 
दबाव में आगये . पुजारियों ने उनके घर के लोगों और ख्त्रियों को बहकाया और धम्म- 
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नाश की दुहाई देकर भड़काया और परिवार के पुरुषों और स्त्रियों ने आप्रह किया तो उन्होंने 
स्वामीजी से ग्राथना की कि महाराज ऐसी दशा में यदि आप 

व्याख्यान बन्द व्याख्यान देना बन्द करदे तो बड़ी कृपा होगी । स्वामीजी ने उनकी 

कर दिये विवशता पर विचार करके व्याख्यान देन बन्द कर दिये, परन्तु ठहरे 

उसी कोठी में रहे ओर ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका का प्रणयन करते रहे । 

पौराणिकों ने पण्डित अज्भदराम शास्त्री को पीलीभीत से स्वामीजी से शाख्रार्थ 

अज़द शास्री को. औरने के लिये बुलाया । उसने आकर बहुत हह्ला-गुल्ला किया, 
बुलाया गया शाखराथ के लिये उत्सुकता प्रकट की | स्वामीजी शास््राथ से कब 

. हटने वाते थे, उन्होंने शाख्राथ करना प्रसन्नता पूवक स्वीकार कर 

अज्जद शार्त्रा से लिया। शाख्ार्थ के नियम भी निश्चित होगये और शाख्ार्थ का 


शात्राथ दिवस और समय भी नियत होगया | उक्त दिवस और समय पर 
५००० प्रुषों का रीख्रीजी ५००० पुरुषों की भीड़ लेकर जिन में प्रायः सभी उजड़, 
हुल्लड़ उपद्रवीं लोग थे आवाज़ें कसते ओर शोर मचाते स्वामी जी के निवास- 


स्थान पर पहुँचे । सठ लक्ष्मीनारायण ने जो इस हुरदंगा समुदाय 
को देखा तो उन्हें निश्चय होगया कि शास्त्री का अभिप्नाय शास्त्रार्थ करना नहीं, ग्रत्युत दंगा- 
बखेड़ा करना ही है, अतः उन्होंने उस भीड़ को कोठी के अहाते में घुसने से रोक दिया । 
इस पर शास्त्री ने कहना आरम्भ कर दिया कि सखामीजी शाश्रार्थ से हट गय और जिस 
ठाठ से आये थे उसी ठाठ से वापस चले गये | बुद्धिमान्‌ तो समझ ही गये कि शाक््रीजी 
ने शाखाथ से बचने का एक ढंग निकाला था, मू्ख-मएडली अवश्य यह कहती रही कि 
स्वामी जी शाख्राथ के लिये शाश्रीजी के सन्मुख नहीं आये | 

सेठ लक्ष्मीनारायण ने २००) रुपये वेदभाष्य की सहायताथ स्वामीजी की भेट किये | 


लच्मरा श्प्त्रो गवनमेंट हाई स्कूल के परिडत लक्ष्मण शात््री भी स्वामीजी 
परास्त से शाब्राथ करने आये थे, परन्तु वह संस्कृत शुद्ध न बोल सकते थे। 


स्वामीजी ने उनकी अश्युद्धियाँ पकड़ कर ही उन्हें चुप कर दिया था। 
पाठकों को स्मरण होगा कि स्वामीजों ने मिज़ापुर में एक बड्भाली को अंग्रेज़ी 
सीखने के लिये रकखा था | वह कुछ समय उनके साथ रहा, परन्तु फिर वह चला गया 
थां। बरेली आकर उन्होंने बनमाली बाबू एक दूसरे बद्ञाली को रक्‍्खा, परन्तु उससे 
उन्होंने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी । उन्हें उपदेश, वात्तालाप, व्याख्यान और ग्रन्थ रचन स इतना 
समय ही नहीं मिलता था, जो वह अंग्रेज़ी पढ़ सकते | बनमाली बाबू से तो उन्होंने यही 
काम लिया कि वह उससे मेक्समूलर के वेद मन्त्रों के अंग्रेज़ी अनुबाद का भाषानुवाद 
सुन लिया करते थे । 
परिडत गद्जाराम बरेली के प्रसिद्ध रइंस दीवान हेतराम के कम्मचारी थे, उन्हें 
संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। वह आरम्भ से ही स्वामीजी के उपदेशों 
को शाम्रसम्मत ओर युक्तिसद्गात समझकर मानने लगे थे। एक 
दिन उन्होंने स्वामीजी की प्रशंसा में कतिपय ज्छोक रचकर सभा में सुनाये थे । 
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कहते हैं कि स्वामीजी इन दिनों विशेष खण्डन मश्डन नहीं करते थे, बहू अधिकतर 
लोगों के हृदयों पर वेदों का महत्व अद्धित करन में अपना समय व्यय करते थे ओर कहत 
थे कि बेदों में तड़ित आदि विद्याएँ हैं । 

स्वामीजी बरेली से चलकर भुरादाबाद पधारे और राजा 
जयकिशनदास की कोठी में ठहरे । 

सवामीजी ने उक्त कोठी में ५-६ व्याख्यान दिये | व्याख्यान सायक्लाल को हुआ 

.... करते थे | व्याख्यानों के पश्चात्‌ शझ्भा-समाघान के लिए समय दिया 
व्याख्यान होने लगे जाता था। लोग रात्रि के १०-११ बजे तक अपन सन्देहों की निधृत्ति 
करते रहते थे | परिडततां न शाख्राथ के कोलाहल तो बहुत मचाये, 

परन्तु सामने कोई न आया । 

एक दिन व्याख्यान होरहा था कि एक ब्राह्मण न महाराज को कटु बचन कह ने आरम्भ 
किये कि यह दुष्ट हमारे देवताओं की निन्‍दा करता है, इसका मुँह नहां 
देखना चाहिए । परन्तु महाराज ने अपनी नैसर्गिक सहिष्णुता से 
उसकी असभ्योक्तियों पर कुछ ध्यान नहीं दिया और शान्तिपूत्रक व्याख्यान देते रहे । 

॥॒ इस वार स्वामीजी ने कई पुरुषों को यज्ञोपवीत भी दिया था, 
यज्ञोपवीत दिये. और किसी के शझ्ढा करने पर कहा था कि संन्‍्यासी से यज्ञी- 
पवीत लेना शास्ररोक्त है | 

इस बार की सबसे अधिक उल्लेख्य घटना स्वामीजी और पादरी डब्ल्यु. पाकर का 

शाख्ार्थ है । पादरी साहब के साथ उनके सहयोगी मिस्टर बेली 

पादरी से शास्त्रा्थ और रामचन्द्र बोस और थे । यह शाखाथ १५ दिन तक प्रतिदिन 
२, ३ घंटे तक होता था और दोनों पक्षों के प्रश्रोत्तर लिखे जाते थे। 

दुःख है कि शास्त्रार्थ की रिपोट सुरक्षित नहीं रक्‍्खी गई । सख्वामीजी ने शास्त्राथ में पादरी 
साहब को निरुत्तर कर दिया था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि किसी मनुष्य को 
$श्वर और उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति मानना मूर्तिपूजा से भी बुरा है। एक दिन शाखा 
का विषय सृष्टि-उत्पत्ति था | पादरी साहब को अपने पत्त के समथन में कि सृष्टि को उत्पन्न 
हुए & सहस््र ब्ष हुए, जब असफलता हुई तो उन्होंने यह पक्त 

पादरी का असमंजस लिया कि मनुष्य की सृष्टि को ५००० वर्ष हुए, भौतिक सृष्टि उसके 
पहले से थी । परन्तु स्वामीजी ने इस पर भी आतक्तेप किया कि स्पृष्टि 

की उत्पत्ति का प्रश्न है जिसमें मनुष्य भी आगया । इस पर पादरी साहब निरुत्तर होगये १ । 

& पादरी साहब ने ७ नहीं ६ सहख वर्ष कद्दा होगा क्‍योंकि बाइबिल के अनुसार गणना 
करने से ६ सहसख्र वर्ष ही होते हैं “--संग्रहकत्तो . 

१ प॑० लेखराम कृत जीवनचरित में लिखा है कि उसी कोटी में जिसमें शाख्त्राथ होता था 
क्टिश इण्डियन एसोसिएशन के भी अधिवेशन हुआ करते थे । जब पादरी साहब ने यह पक्ष लिया 
कि सृष्टि को ५००० वर्ष हुए तो स्वामीजी एसोसिएशन के कमरे से एक बिलछोर पत्थर उठा छापे 
और पूछा कि आप लोग साइंस जानते हैं, यह पत्थर इस रूप में कितने वर्षा में आया होगा तो 
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शराख्राथ म स्वामाजा आदम वा हत्या ( इसाई व मुसलमानों के अनुसार 
नुष्य जाति के प्रथम पिता माता ) का नाम आने पर आद 


मुसलमान डिप्ट कज- सजी और हव्वाजी कहते थे, परन्तु पादरी साहब आदम को 
पापी बताते थे इस पर डिप्टी कलक्टर इमदाद अली विगड़ बैठ ! 
उन्होंन कहा कि स्वामीजी तो उनका नाम सम्मान के साथ लेत हैं 
और आप इस अपमान के साथ । पादरी साहब ने उत्तर दिया कि मरा काय आदम को 
पापी कहे बिना नहीं चलता, आप शानन्‍्त रहें, यहाँ डिप्टीपन का काम नहीं है | 
मुं० इन्द्रमणि का नामालंख पहल हो चुका है। जब स्वामीजी छलेसर स अलीगः 
गए 4 ता वह स्वामीजी से मिलन गय थे। वह मुरादाबाद निवासी 
मं ० इन्द्रमाए का पारचय ब्रश्य कल्ात्पन्न एक व्यक्ति थ । फ़ारसी, अरबी के तो वह परिडत 
ही थ, परन्तु संस्कृत में भी प्रवेश रखते थे । अवेदुल्टा नामक क़रस्बा 
वनत जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक खतन्री थ जो मुसलमान होगय थे | मुसलमान 
होन के पश्चात्‌ उनकी मुसलमानों में बड़ी प्रतिष्ठा हुई और उन्हें मौलबी की पदवी प्राप्त हुई । 
कहावत है कि नया मुसलमान अछा ही अछाह पुकारता है, मुसलमान होजाने पर उन्होंन 
हिन्दू धम्म पर अत्यन्त कठोर भाषा में आज्ञषेप करने आरम्भ किये और कई पुरुकें 
हिन्द्धम्म के विरुद्ध लिखीं, उनका उत्तर मुंशी इन्द्रमणि ने दिया और बैसा ही तीम्र भाषा 
में दिया । इसस उनकी ख्याति पश्चिमोत्तर प्रान्त ( वतमान संयुक्तप्रान्त ) में सवंत्र फे 
गई और वह अत्यन्त लोकप्रिय होगय । स्वामी जी के संसगे में आकर वह उनके अनुयायी 
होगय । स्वामीजी भी उनका बहुत मान करते थे | उनके एक शिष्य थे जगन्नाथदास । गुरू 
की देखा दखीं वह भी स्वामीजी के विचारों स सहमत होगय । पीछे आकर मुंशी इन्द्र- 
मणि लोभवश स्वामीजी के विरुद्ध होगय थे | वह क्‍यों विरुद्ध हुए थे ? इसका वर्णन अपने 
स्थान पर आयेगा । जब गुरु विरुद्ध हुए ता शिष्य भी विरुद्ध होगये और जबतक जगजन्नाथ- 
दास जीवित रहे तब तक स्वामीजी और आयसमा ज के विरुद्ध विष ही उगलते रहे और इसी 
अपनी गुरुभक्ति का परिचय दत रहे । जब दृवेन्द्र बाबू न उनसे स्वामीजी के सम्बन्ध की घटनाओं 
के विषय में प्रश्न किय तो उन्हांने एक दो अत्यन्त ऊटपटांग बातें 
उन्द्रमाए के शाप्य का इस विषय मे उनस कह डाली । पहला बेतुकों बात जो उन्होंन 
कही यह थीं कि जब स्वामीजी मुरादाबाद आये तो वह जीव का 
सप्ठट मानते थ और मुंशी इन्द्रमणि अनादि मानते थे और एक 
थाख्यान में स्वामीजी ने उसे स्रष्ट ही वणुन किया था| किसी न मुंशी इन्द्रमणि से भी 
कह दिया कि स्वामीजी का जीव के विषय में एसा मन्‍्तव्य है । इस पर मुं० इन्द्रमणि 
स्वामीजी के पास गये और कहा कि में जीव के अनादित्व पर सौ प्रमाण दे सकता हूं । 
स्वामीजी बोले इस विपय पर हमारी बात चीत फिर होगी । दूसरे दिन जा स्वामीजी न 
व्याख्यान दिया तो जीव का अनादित्व प्रतिपादित किया और कहा कि जीव को स्रष्ट मानना 


क्टर का राप 


त्रत॑कपन 
हा] 


मुसलमानों का मत हैं । 
उत्तर मिला कि कई छास्व बष में । इस पर पादरी साहब ने कहा कि मेरा अभिग्राय यह हैं कि 
मनुष्य-्साष्ट को ७००० बष हुए | “ संग्रहकत्तो 
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ला० जगजन्नाथदास को यह सब मिथ्या और युक्तिशून्य बातें कहते हुए तनिक भी 
संकोच नहीं हुआ | स्वामीजी के लिये जो आवागमन में विश्वास 
जगज्ञाथ के बेंतुकेपन करते थे, जीव को र्ष्ट मानना सम्भव हो ही नहीं सकता ओर 
आज उसे सृष्ट बता कर ओर मुं०? इन्द्रमरिस के इस कथन से भय- 
भीत होकर कि में जीचर के अनादित्व के सो प्रमाण दे सकता हूँ, 
कल ही उसे अनादि बताना स्वामीजी जैसे तार्किक ओर दाशनिक व्यक्ति के लिये कभी वन 
ही नहीं सकता । ऐसा मनुष्य जो आज कुछ कहे और कल कुछ, जनसाधारण् पर क्या 
प्रभाव डाल सकता है | इन सब बातों के अतिरिक्त इस बात को मुरादाबाद का कोइ व्यक्ति 
जिसे खवामीजी के व्याख्यान सुनने का सीभाग्य प्राप्त हुआ, इस विषय में कुछ नहीं कहता । 
फिर सब से बड़ी बात यह है कि कलकच्ते और प्रयाग में खामीजी ने जीव का अनादित्व 
मुरादाबाद आने से बहुत पहले प्रतिपादित किया था; इसकी हमें असन्दिग्ध साक्षी मिलती 
है, जैसा कि पाठक देख चुके हैं| इन सब बातों के होते हुए यही कहना पड़ता है कि जग- 
ज्नाथदास ने यह बात स्वामीजी के सम्बन्ध में ढंष से परिचालित होकर ही कही थी । 
एक दिन साहू श्यामसुन्दर ने जो मुरादाबाद के रइस थे, परन्तु वेश्यागमनादि 
टुर्व्यसनों में ग्रस्त थे ख्वामीजी से प्राथना की कि महाराज आज 
दुराचारी रईस का आप मेरे गृह पर पधार कर भोजन की जिय, स्वामीजी ने इस ग्राथना 
लनिमन्त्रणु अस्वीकृत ही अस्वीकार क्रिया। परन्तु उसी समय जब एक दूसरे सज्जन ने 
ऐसी ही ग्राथना की तो उसे स्वीकार कर लिया । साहू श्यामसुन्दर 
ने खामीजी को उपालम्भ दिया तो उस समय तो उन्होंने कुछ न कहा, परन्तु व्याख्यान में 
ऋकरमी के इस घटना का उल्लेख करके ओर साहू साहब को सम्बोधन करके 
ऋचर्मी के घर पर ् है 5 दे 
को .. कहा कि जबतक तू कुकम न छोड़ेगा हम तर घर पर जाकर 
भूजन न कर] द भोजन ने कर गे । ह । ु 
एक दिन मुरादाबाद का टीका सुपरिण्टेण्डेए्ट जो ब्राह्मण था व्याख्यान में आया 
ि और मूर्तिपूजा का खण्डन सुनकर इतना आवेश में आया कि 
ब्राह्॒णु का गाली- स्वामीजी को गालियाँ देन लगा ओर यह कह कर कि यह दुष्ट हमारे 
देवताओं की निन्‍दा करता है इसका मुख न देखना चाहिये चला गया । 
स्वामीजी ने उसकी गालियों पर लशमान्न भी ध्यान नहीं दियो | 
एक दिन एक चक्राड्लित व्याख्यान के बीच में ही आकृष्णन रजसा०” आदि मन्त्र 
पढ़कर कहने लगा कि दयानन्दर इसका अथ बता। लोगों ने उस 
चक्रांकित की पत्तेता बहुतेरा समझाया कि व्याख्यान के पश्चात्‌ जो चाहों सो पूछ लेना, 
 ड्याख्यान में विन्न मत डालो, परन्तु बह न माना। अन्त को स्वा- 
मीजी ने दुजनतोष-न्याय के अनुसार मन्त्र की अथ भी कर दिया, फिर भी वह बक * करता 
ही रहा । जब देखा कि किसी प्रकार चुप ही नहीं हाता ठो महाराज न उसस कहा कि यदि 
भरा अर्थ ठीक नहीं है तो तुम ही अर्थ करके बताओ | इस पर उसके दीपक ठण्डे हो गये, 
क्योंकि बह वास्तव में निरत्तर भट्टाचाय था | वहाँ अथ कौन करता ? 
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वी समालोचना 


ज़्द्न 


महांपे दयानन्द का जीवन-चरित 


महाशय रामद्यालसिंह रइस कुन्दरकी जिला मुरादाबाद को सुरापान का व्यसन 
था। महाराज ने एक दिन व्याख्यान में सुरापान के दोष ऐसे मम्म- 
पुरापाया का सुरात्याग भद्त शब्दों मं दशाय कि उन्होंन उसके त्याग का ग्रण कर लिया 
ओर अत्यन्त शारीरिक कष्ट सहने पर भी उस मरण पर्यन्त नित्राहा । 
वह अपन अन्तिस श्वास तक आयधम के सबक रहे । 
महाशय वरूशीराम के आम्रहपृवक योग के साधन पूछन पर 
साधन का उपदेश महाराज न उन्हें यह अभ्यास बताया था, जिसके विषय में उन्होंने 
कहा था कि मन भी किया है । 


ओम भू: ओम अुवः आम स्व: ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम 
सत्यम्‌ | तत्सवितुवेरेणय भगा देवस्थ धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌। ओम 
आपो ज्योतीरसो5सृत ब्रह्म भूभवः स्वरोम्‌ स्वाहा । 


इसका अभ्यास करक बरूशीरामजी ने परम शान्ति लाभ की | 
बरेली स महाराज कशवास गये और वहाँ से दिसम्बर सन्‌ १८७६ में स्वामी जी 


छलेसर पधारे । अतरोौली रेलवे स्टेशन पर उतरें | वहाँ पहले से 
हो ठाकुर मुकुन्द्सिह आदि उनके स्वागत को पहुँच गये थे। 
पंडित कुमारसेन पाठशाला से संवत्‌ १९३१ में चले गये थे और उनके स्थान पर 
पाडत दिनशराम अध्यापक नियत हो गये थे | वह संवत्‌ १९३७ तक 
प्5शाक्षा का वद्तान्त पाठशाला मे अध्यापन का काय करत ग्हे । पाठशाला से अधिक 
लाभ न हुआ । विद्यार्थी वेदिक ग्रन्थों को पढ़कर भी लोभवश 
पाखण्ड में फेंस गये | अतः स्वामीजी ने स्वयं ही पाठशाला तोड़ दी । यह पाठशाला ७ वर्प 
तक चली और इसका समस्त व्ययभार ठाकुर मुकुन्दर्सिह न ही वहन किया 
! जनवरी सन्‌ १८७७ से दिल्ली में लाडे लिटन का दरबार होने वाला था । उसमें 
भारतवप के समस्त राजगण उपस्थित होने को थे। महाराज ने भी 
दिल्ली दरबार जाने वहाँ वेदोपदेश का सुयोग समम्का, अतः वहाँ जाने की इन्छा प्रकट 
को | अतः ठाकुर मुकुन्द्सिह ने दिल्ली में गाड़ी, घोड़े, डरे आदि 
भेज दिय ओर दिल्ली से दक्षिण की ओर अवध नरेशों के कैम्प के 
पास एक वन-वाटिका में उनके निवास का प्रबन्ध कर दिया | 
स्वामीजी छलेसर ७ दिन के लगभग रहे । छलेसर से अलीगढ़ आये और वहाँ से 
दिल्ली चले गये । | 
जनवरी सन्‌ १८७७ म॑ दिल्ली में लाड लिटन गवनेर जनरल व वाहसराय ने एक 
वहुत बड़ा ररखबार क्रिया था जिसमें भारतवष के सब राजा, 
दिल्ली दृवार भहाराजा, नव्याब, गवर्नर, लेफ्टिनेशट गवर्नर आदि सम्मिलित 
हुए थे। वह दरबार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के बल और बैभव 
की प्रदर्शिनी था । स्वाभीजी भी उस जा पर इस अभिप्राय से पधारे थे कि वह अवसर 
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छुल्सर 


की ठंयारी। 


सप्तद्श अध्याय 


भारत के राजाओं-महाराजाओं से मिलकर धमप्रचार के काय्ये को अग्रसर करने के लिए 
अत्यन्त उपयुक्त होगा। यह भी कहा जाता है कि दिल्ली दरबार के अवसर पर महाराज। 
इन्दौर ने उन्हें निमंत्रित किया था | ठाकुर मुकुन्द्सिह व कर्णवास के रईस ठाकुर गोपाल- 
सिंह, भूपालसिंह, किशनसिंह आदि श्री महाराज की सेवा के लिये उनके साथ दिल्ली गये 
भे | महाराज के निवास के लिए अजमेरी दरवाज्ञे से पश्चिम दक्षिण की ओर कुतुब की 
सड़क पर शेरमल का अनारबाश स्थिर किया गया था। दिल्ली पहुँचकर महाराज उसी 
बाग में ठहरे । इसी बाग के आस पास अवध के ताल्लुक़रेदारों तथा महाराजा काश्मीर के 
भी कैम्प थे | स्वामीजी के साथ पं० भीमसेन थे और मुरादाबाद निवासी भुं० इन्द्रमणि 
भी आगये थे। दरबार में ब्राह्मसमाज नव्य विधान के प्रवत्तक बाबू केशवचन्द्रसेन तथा 
राजा जयकृष्णदास सी. एस. आई., अलीगढ़ के मुसलिम नेता और सुधारक सर सेयद 
अहमदखोँ, मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी प्रश्नति गये थे । 
ध्वामीजी के निवासस्थान के द्वार पर एक बोड लगा दिया गया था जिस पर यह 
शब्द लिखे हुए थे “स्वामी दयानन्द सरस्वती का निवासस्थान” | 
विज्ञापन-वितरण. स्वामीजी ने दरबार के सब केम्पों के दरवाज़ों पर नोटिस लगवा 
दिये थे और राजाओं महाराजाओं के पास भी पहुँचवा दिये थे 
कि अपने परिडतों को एकत्र करके सत्यासत्य के निणंय करने का यह अत्यन्त उपयुक्त 
अवसर है । यह नोटिस दिल्ली नगर और दरबार शिविर में सबंसाधारण में भी बैँटवाये 
गये थे | महाराज के पधारने की सारे दरबार में धूम मच गई थी और नित्यप्रति १०-२० 
परिडत स्वामी जी के पास आते और धम्मे-चचो करते रहते थे । 
एक दिन मथुरा का एक चौबा महाराज के पास आया और 'जयजय राधाकृष्ण! 
बह गिरी औकष्शजी रे कर बैठ गया। फिर उसने थोड़ी सी मिट उन्‍हें देनी चाहो। 
व साइ थी. दोने पूछा यह कैसी मिट्टी है तो उसने कह। कि यह मिट्टी श्री 
कृष्णजी ने खाई थी | महाराज ने कहा कि खाई होंगी, बच्चे मिट्टी 
चौत्रे का क्रोध. खाया ही करते हैं, परन्तु बड़ी आयु के मनुष्यों को तो मिट्टी खाना 
योग्य नहीं । फिर स्वामीजी ने उससे कहा कि तुम्हारी ख्री सुरूपा और 
चतुर है । इस पर वह क्रोध करने लगा, तो स्वामी जी ने उससे कहा कि तुम छोटी स्थिति 
के मनुष्य हो, तुमने इस बात पर कितना बुरा माना। यदि तुम 
क्रुद्ध चोवे लखित श्रीकृष्णजी से कहते कि आप परख्त्रीगममन करते हैं और आपकी 
गोषियाँ कैसी सुन्दर हैं तो बह तुम्हारे साथ क्‍या बताव करते । यह 
सुनकर वह्‌ बहुत लज्जित हुआ और उठकर चला गया | 
एक दिन एक इरानी मौलवी स्वामीजी के पास आया जो केवल फ़ारसी बोलता 
था और एक दिन एक अन्य मौलवी आया जिसके साथ चार 
ईरानी मौलवी निरुचर अरब के मुसलमान थे जो केवल अरबी बोलते थे । इन सब से 
धर्मविषय में स्वामीजी की बातचीत हुईं थी। स्वामीजी न उनके 
प्रश्नों के ऐसे युक्तियुक्त उत्तर दिये कि वह निरुत्तर होगये । 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


अवध के कतिपय ताल्लुकेदार स्वामीजी के पास आया करते थे और शंड्म निवा- 
रण करके चल जाया करते थे | 
महाराजाओं में स केवल महाराजा तुकोजो राव होल्कर से स्थामीजी का साक्तात्‌ 
«.. हुआ, अन्य कोइ महाराजा उनके पास नहीं आये ! स्वामीजी यदि 
महराजा इन्दर खयं महाराजाओं के पास जाते तो सबस मिल सकते थे, परन्तु 
से सच्कात वह ऐसा करने वाले न थे । काश्मीर-नरेश महाराजा रणवीरसिह 
..._ ख़यं स्वामीजी से मिलने के इच्छुक थे और इसी अभिप्राय से उन्होंने 
अपने मन्त्री नीलाम्बर बाबू और दीवान अनन्तराम को स्वामीजी की सेवा में भेजा भी 
,. था। इन दीना महानुभावां न स्वामीजी स महाराजा की इच्छा 
महाराजा को पंडितों न लिवेदन की तो स्वामीजी ने महाराजा से मिलना स्वीकार कर लिया 
नहीं मिलने दिया परन्तु परिडतों के सिखान वहकाने से वह स्वामीजी स न मिले | 
पं> गणश शास्त्री न जो जम्बू में धम्मशाश्र के जज थे पं> लेग्बराम 
से फ़रवरी सन्‌ १८८७ में यद्द स्वीकार किया था कि महाराजा रणवीरसिंह की स्वामीजी से 
मिलने की इच्छा थी, परन्तु हम लोगों ने नहीं मिलने दिया था । जब स्वामीजी लाहौर गये 
ती उस समय भी महाराजा न स्वामीजी को श्रीनगर बुलाने का बिचार प्रकट क्रिया था, 
दयानन्द से मिले! ते "रन्तु तब भी इन्दीं शात्री महोदय ने यह कह कर कि यदि आप 
पहिले देव-मन्दिरें को को बुलाना चाहते हे तो पहिल देव-मन्दिरों को गिरवा 
हे दा।जिए, उन्हान स्वामाजी को निम॑त्रित करन से रोक दिया ! परन्तु 
ण्रि दो इश्वर-गति देखिय कि सन्‌ १८९२ में जब काश्मीर में आर्यसमाज का 
घेद में तो मशिषजा पौराणिकों से बहुत बड़ा श ख्रार्थ हुआ था तो इन्हीं गणेश शाम्री 
५. 5 न महाराजा ग्रतापसिह से जम्मूँ में स्पष्ट कह दिया कि महाराज ! 
ह॑ नहों बंद में तो मूत्तिपूजा है नहीं | 
स्वामीजी की यह प्रवल इच्छा थी कि एक बार सब राजे महाराज एकत्र होकर 
हमारा व्याख्यान सुन लें और महाराजा तुकोजी राव ने सब को 
स्वामीजी की इच्छा एक सभा में एकन्र करन का वचन भी दिया था परन्तु उन्होंने 
पुरी न हो सकी. तिक्षा का पालन नहीं किया वा वह नहीं कर सके और स्वामी जी 
ह) का यह इच्छा पूरी न हो सकी और इस प्रकार उनका दिल्ली दरबार 
में जाना एक अर्थ में असफल ही रहा, क्‍योंकि यही उनके दरबार में जाने का मुख्य 
अपशिप्राय था | 
सख्वामीजी ने यह भी प्रयज्ञ किया था कि उस समय के सव सुधारकगण आपस में 
मिलकर कास्ये करें जिससे सुधार के काय्ये में अधिक सफलता हो। 
सुधएकों की सभा इसी उद्देश्य से उन्होंने एक दिन अपने निवास-स्थान पर एक 
पु कान्फ्रेंस की जिसमें मुंशी कन्हैयालाल, अलखधघारी, बा० नवीत- 
चन्द्र राय, बाबू क्रेशव्चन्द्रसन, मुंशी इन्द्रमणि, सर सैयद अहमदखों, बाबू हरिश्रन्द्र 
चिन्तामणि सम्मिलित हुए। स्वामीजी ने उसमें कहा कि यदि हम सब लोग एकमत हा 
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ऊ पु न हे 


महाराणा वक्‍्टोरिया के राज्याभिषेक के देहली दरबार के अवसर प्रर लुधारकों की विचार सभा ॥ 
इस से महाषे दयानन्द सरस्वता, मुर्शी कन्है यालाल अरूखयारं।, बाबू नवीज्नबन्द्र राय 
बाबू केशवचन्द्रतेन, मुर्शा इन्द्रमणि, सर सेयद अहमदखों, बाबू -हरिश्वन्् 
चिन्तामणि सुधारक गेग' संम्मि छत श्रे.। ( (पृष्ठ :३.<६.,) 


सपदरश अध्याय 


जावें और एक ही रीति से देश का सुधार करें तो आशा है कि देश शीघ्र सुधर सक्रता 
है । स्वामी जी यह चाहते थे कि सब लोग वेदों को इंश्वरीय ज्ञान स्वीकार करले और वेदों 
के अनुकूल ही धम्मेप्रचार का काय्ये करें परन्तु इस पर सब सहमत न हुए । 
जद मे अंसशकरं ठाकुर गोपालसि ह्‌ आदि से खामीजी ने कहा था कि हमने 
सही हैं चारों वेद देख लिये हें, परन्तु उनमें कहीं भी मद्ममांस-भक्षण का 
विधान नहीं, अतः दोनों वस्तुएँ त्याज्य हैं | 
दिल्ली से खामीजी ने दो विज्ञापन जिनमें से एक वेदभाष्य के विषय में था और 
््ः दूसरे में आय्यसमाज के नियम थे इंडियन मिरर' कलकत्ता व 
दो आर विज्ञापन हिन्दू बांधव' लाहौर तथा अन्य समाचासपत्रों को भेजे थे । पहले 
विज्ञापन में यह सूचना थी कि वेदभाष्य अमुक रीति से किया 
जायगा और बह मासिक अड्डों के रूप में प्रकाशित किया जायगा जिनका वार्षिक मूल्य 
४॥) होगा और वह काशी की लाज़रस कम्पनी को व स्वामीजी को लिखने से प्राप्त हो 
सकेगा । उसमें यह भी उल्लेख था कि जब लोग इस वेदभाष्य को पढ़ेंगे तब लोगों को वेद 
....... . का स्त्याथ ज्ञात होगा और उन पर प्रकट हो जायगा कि बेढों में 
तिजक कम नि द. ह केबल एक अद्वितीय, निराकार, सबशक्तिमान, सर्वे व्यापक, सर्वझ्ञ, 
को पुजा है अजन्मा, अजर, अमर, सब्चिदानन्द आदि गुण विशिष्ट परमेश्वर की 
ही पूजा-उपासना का विधान है, भौविक पदाथों, वा अनेक देवी- 
देवताओं की उपासना वा मूर्तिपूजा, अवतार आदि का लवलेश भी नहीं है । यह विज्ञापन 
दिल्ली सगर व दबोर में आये हुए लोगों में भी बांटे गये थे । इन विज्ञापनों को लाजरस 
कम्पनी काशी के छापेखाने में छपवाने के लिये स्वामीजी ने बरेली से ही बनमाली बाबू को 
काशी भेज दिया था ओर उन्‍्हींको वेदभाष्य के अड्भों को शुद्ध कराके छपवाने का काम सौंप 
दिया था। स्वामीजी हिन्दी भल्त प्रकार नहीं जानते थे और हिन्दी का अंश परिडतों का 
किया हुआ था, अतः बनमाली बांबू को उसे शुद्ध कराने के लिये काशी में किसी २ परिडत 
के पास जाना पड़ता था इसी से विज्ञापनों के छपाने में बिलम्ब हो गया था । स्वॉमीजी की 
यह आज्ञा थी कि वेदभाष्य के १००० अड्टू ओर १००० विज्ञापन साथ साथ दिल्ली भेजे 
जावे | बिना वेदभाष्य के अड्डों के विज्ञापनों का भेजना व्यर्थ होता । जब यह दोनों बस्तुएँ 
न आई तो स्वामीजी ने दिल्ली से उनके शीघ्र भेजसे के लिये पन्र लिखा । 
एक दिन स्वामीजी के डेरे पर एक बाज़ीगर ने अपने करतब दिखलाय | स्वामीजी 
ने पं० भी मसेन से कहा कि इससे कोई वस्तु मैगाओ । परिडतजी ने 
बाओगर के करतव उससे आम मेँगाने को कहा, परन्तु वह न मेगा सका। फिर उससे 
एक स्‍्लेट पर स्वामीजी तथा अन्य कइ लोगों के हस्ताक्षर कराकर 
उस स्लेट को तोड़ कर फिर जोड़ दिया, ऐसे ही एक अँगूठी को तोड़ कर जोड़ दिया । 
मुन्शी कन्हेयालाल अलखधारी को स्वामीजी ने सत्याथप्रकाश, वेद्विरुद्ध मत- 
खण्डन, पशथ्चमहायज्ञविधि, नित्यकमव्यवहार, उपकार सभा और 
आयोभिविनय की प्रतियाँ दीं थीं। मुन्शी जी की उपस्थिति में ही एक 
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मरा हुआ जल-मानस 


महूषिं दयानन्द का जीवन-चरित 
मनुष्य एक मरा हुआ जलमानस दिखाने लाया था जिसका नीचे का आधा शरीर मछली 
ओर ऊपर का आधा शरीर, भुख ओर हाथ मनुष्य के आकार के थे । 


सरदार विक्रमसिंह अहतल्यवालिया व पं० मनफूल व भुन्शी हर- 
पंजाब पचारने वा सुखराय कोहेनूर भेस के स्वामी तथा मुंशी कम्हेयालाल अलखधारी 


निमन्त्रण.. स्वामीजी के पास बहुत आया करते थे। इन सज्जनों ने स्वामीजी से 

पंजाब में पघारन की ग्रार्थना की जिस उन्होंन स्वीकार कर लिया | 

महाराजा डुमरार्ऊँ से महाराजा डुमराऊँ भी एक से अधिक वार स्वामीजी के पास 
स्छात्‌ आये और शक्ढा-निवृत्ति करके चले गये । 


१६ जनवरी सन्‌ १८७७ को स्वामीजी दिल्ली से मेरठ पधारे और सुयकुण्ड के पास 

है डिप्टी महताबसिंह वाली कोठी में ठहरे | इसे बब्बू वाली कोठी 

मरठ भी कहते हैं। यह कोठी मरठ के एक कलक्टर प्रौडन साहब की 

स्मृति में योरोपियन लोगों के ठहरने के लिये बनाई गई थी, अत 

उसमें कभी २ गोरे आकर दिक़ करते थ। स्वामीजी उसमें १५ दिन के लगभग ठहरे और 
फिर लखराज के बाग में चल गये | 


स्वामीजी के मेरठ पधारन से पहले मुन्शी इन्द्रमरिण और उनके शिष्य जगन्नाथदास 
मुरादाबाद जाते हुए मेरठ आये थे ओर इस जीवन-चरित्र के सम्पा- 
मुन्श। इन्द्रमाएं दक के गृह पर ठहरे थे, कारण यह था कि जगन्नञाथदास सम्पादक 
का शागमन के पिताजी के दूर के सम्बन्धी थे । प्रशंसित मुन्शीजी से ही यह 
ज्ञात हुआ था कि स्वामीजी मेरठ पधारन वाले हैं। स्वामीजी के 
स्वामाजा हुक्का पंत थ ज्ाथ उस समय एक रसोइया ओर एक काला कुत्ता था | स्वामीजी 
उन दिनां हुक्का पीत थे। सम्पादक के पिताजी न उनन्‍्हूं स्वय हुका 
पीत देखा था अतः जो लोग यह कहते हें कि यह कहना कि स्वामीजी हुकका पीते थे 
अपवादमात्र है, ठीक नहीं कहते | परन्तु यह सत्य है कि स्वामीजी न एक परिडत भागी- 
कक रथ के आत्षेप परकि आप संन्‍्यासी द्दोकर हुक्का पीते है अच्छा 
4038 करन पर हुक्का नहीं करत, उन्होंने हुक्का तोड़ कर फेंक दिया था । स्वामीजी में यही 
तोड़ दिया बात ता लाख रुपय की थी कि वह दोष को दोष मानन पर सदा उद्यत 
रहते थे और कभी उसके विषय में हठ वा दुराग्नह नहीं करत थे । 
स्वामीजी का इस वार कोई व्याख्यान नहीं हुआ परन्तु डेरे पर जो कोइ आता था उससे 
धर्मानाप करते थे । बहुत लोग उनकी सेवा में जाते थे। एक दिन 
सम्पादक के मुहडे के निद्धी नामक पणिडित जो अधिक विद्वान तो न थे परन्तु अपन बराबर 
दूसरे को विद्वान नहीं समझते थे कई मनुष्यों को साथ लेकर और 
पुस्तकों को एक गठरी बाँध कर यह डींग मार कर कि आज में 
उस नास्तिक को शाख्राथ में परास्त करके आडँगा, स्वामीजी के पास 
गये । स्वामीजी उस समय बैठे हुए थे। कई लोग उनके पास उपस्थित थे और उपदेश 
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पण्डत दो डांग 


सप्रदश अध्याय 


श्रवण में मम्न थे। निद्धी परिडित की टोली भी पहुँची जिसके आगे परिडतजी और पीछे 
उनके अनुयायी थे। सम्पादक के पिताजी, परिडत गद्भाग्नसाद एम० ए० आसय्ये-समाज के 
प्रसिद्ध विद्वान ओर अंग्रेज़ी की प्रसिद्ध पुस्तक +0घ॥॥..॥॥) ५ 90] ० ।९८।४ ०॥६ आदि 
के रचयिता के पितामह स्वर्गीय लाला फ़क्नीरचमद तथा एक अन्य सज्न खर्मीय लाला शिव- 
लालजी भी उपस्थित थे। स्वामीजी में णह अद्भुत शक्ति थी कि वह मनुष्य की भाव-भद्ली, 
चाल-ढाल स जान जाते थ॑ कि वह किस योग्यत्ता का है ! स्वामीजी निद्धी परिड़त को 
देखते ही ताड़ गये कि बह कितने पानी में हैं और उनके आने का क्या अभिप्राय है। निद्धी 
परिडत के कमरे में प्रविष्ट होत ही स्वामीजी ने विचित्र ढंग से 
विचित्र मुस्कान मुस्कराति हुए पूछा कि कहिये परिड़तजी कैसे आना हुआ ? इसके 
कै... .. . उत्तर में जो कुछ परिडतजी ने कहा बह किसी की समम में न आया, 
उडत करा धष्या क्योंकि परिडतजी की घि४थ्घी सी बेध गई और एक अक्षर भी उनके 
नंध गई मुख से स्पष्ट न निकला | यह हृश्य देख कर सब लोग हँस पड़े और 
परिडतर्जी लज्ञित होकर फिट्टे मुंह वापस चले गये । 
४ फ़रवरी सन्‌ १८७७ को स्वामी जी मेरठ से सहारनपुर पधार 
सहारनपुर ओर पनचक्की के पास लाला कन्हैयालाल के शिवालय के एक 
मकान में ठहरे । 
मुन्शी चण्डीग्रसाद अम्बहटा निवासी ने स्वामीजी स कुछ प्रश्न किये उनके जो उत्तर 
स्वामीजी ने दिये उनका सारांश नीचे लिखा जाता है:-- 
वेदशास्र के अनुसार केवल परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये। विद्या प्राप्त 
करके मनकी शुद्धि करनी चाहिये और सत्य व्यवहारपूर्वक जीविका करनी चाहिये | भूत, 
प्रेत, जिन्न, परी आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, यह लोगों का केवल भ्रम है। मरने के 
पश्चात्‌ जीव वायु में रहता है । पुनजन्म अवश्य होता है और सगे, नरक सब जगह है । 
परभश्वर का सृष्टि उत्पन्न करना खभाव है। जैसे आँख का काम देखना और कान का सुनना है 
ऐसे ही परमेश्वर का काम सृष्टि उत्पन्न करना है। पुरुष का विवाह २७ वर्ष की आयु में और 
स्त्री का १६ वष की आयु में होना चाहिये और सत्री को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह 
करना चाहिये क्योंकि स््री-पुरुव को सारी आयु साथ २ बितानी है । जब स्त्री-पुरुष दोनों 
एक दूसरे के रंग-रूप, चाल-चलन आदि को देख कर विवाह करंगे तो उनमें कभी अप्रीति 
न होगी । विधवा का पुनविवाह होना चाहिये और पुरुष को एक स्त्री के जीवित होत हुए 
दूसरा विवाह न करना चाहिये । विधुर पुरुष को अधिकार है कि दूसरा विवाह करे या न 
करे, ऐस ही विधवा को भी पुनर्विबाह्‌ करने का अधिकार हैं । मनुष्य के गुरु माता-पिता 
आदि हैं, आजीवन उनकी सेवा-सुश्रषा करनी योग्य है । यदि कोई ब्राह्मण, वेश्य आदि धर्म 
से पतित होकर इसाई मुसलमान होजावे और फिर पश्चात्ताप करके वैदिक धर्म में वापस 
आना चाहे तो उसे अवश्य वापस ले लेना चाहिये। परमेश्वर स्वव्यापक है, जो ज्ञानी 
अपने हृदय के मल को दूर कर सकते हैं उन्हें वह दिखाई देता है, परन्तु अज्ञानियों की दृष्टि 
से वह अवश्य दूर रहता है । ब्रह्मा के चार मुख नहीं थे, प्रत्युत चारों बेद उनके मुख में थे 
यदि उनके चार मुख होते तो वह सो भी न रा | चारों वेद उनको करठ थे, मूर्खों ने उनके 
८ 


| 


अ. ल्‍न्‍मेन 


महांष दयानन्द का जीवन-चरित 


चार मुख गढ़ लिये । वर्ण गुण कम के अनुसार हाना चाहिये । यदि कोइ चमार, भंगी, 
क़साइ विद्या ग्राप्त कर ले तो वह उच्च वण का हो सकता है, परन्तु इस कारण से कि उसका 
बहुत दिनों तक अश्ुद्धाहार व्यवहार करन वालों में भरण-पोषण हुआ है उसके शरीर की 
शुद्धि नहीं होती, ब्राह्मण को उसका विवाह अपनी पुत्री से नहीं करना चाहिये | द्विरागमन 
( मुकलावा वा गौना ) की रीति सवंथा व्यथ है । दीपावली, होली आदि के उत्सव युक्ति- 
संगत ढंग से मनान चाहियें। ख्तियों को भी विद्या पढ़नी चाहिये, क्‍योंकि बिना विद्या के 
मनुष्य पशु समान रहता है । जन्मपत्र नहीं बह रोगपत्र है, ज्योतिषी खोटी दशा बता कर 
कुछ न कुछ रुपया ऐंठ लता है, बुद्धिमान लोग ऐसी बातों को नहीं मानते । स्त्रियों को पढे 
में रखना अनुचित है, यह नहीं हें कि बिना पढें के स््रियाँसदाचरिणी नहीं रह सकतों 
पर्दे में भी पाप होते हैं । सदाचारी विना विद्याप्राप्ति के नहीं हो सकता | पदा मुसलमान 
जजाओं के समय में प्रचरित हुआ | वह जिस किसी की बहू बेटी को रूपवती देखत थ उसे 
बलात्कार पूतरक छीन कर लोंडी बना लेते थे। इस अत्याचार के कारण हिन्दुओं ने अपनी 
बह बेटियों को पढें में रखना आरम्भ कर दिया । अंग्रेज़ों की स्लियाँ पदा नहीं करतीं और 
हिन्दुओं की स्त्रियों की अपेज्ञा अधिक वुद्धिमती|विदुपी, साहस ओर उद्चाशय वाली होती हें | 
सहारनपुर में पहला व्याख्यान स्वामीजी का चित्रगुप्र के मन्दिर में हुआ। व्याख्यान 
का विषय था आस्य कौन है और कहां है”, दूसरा और तीसरा 
तिल 'बरने को जगह व्याख्यान भी उसी स्थान पर हुआ। दूसरे व्याख्यान का विषय सत्य 
न्‌थी ओर तीसरे का 'रृष्ख्यत्पत्ति' थे। श्रोताओं की बह भीड़ होती थी 
कि मन्दिर में तिल धरने को जगह न रहती थी । छत और 
केमरे के दरवाज़ों तक श्रोताओं से भर जाते थे | तीन २ चार २ घण्टों तक व्याख्यान होते 
थे । नगर के गश्य-मान्य व्यक्ति व्याख्यान सुनने जाते थे। मूत्ति की 
व्याख्यान के करर! पूजा ओर आरता तक न हो पाती थीं। मन्दिर का पुजारी बहुतरा 
आएता वज्द्र कहता कि पूजा का समय हो गया है व्याख्यान बन्द होना चाहिए, 
परन्तु उस बेचारे की कोई न सुनता। हर एक श्रोता के मुख से 
वाह वाह निकलती थी, लोगों को स्वामीजी की विद्या; बुद्धि और वाग्मिता पर आश्य्य 
द होता था । एक व्याख्यान में सुखी कोन है ओर दुःखी कौन है, 
दुखी सुखी का इसकी व्याख्या करते हुए स्वामीजी ने यह दृष्टान्त दिया था कि एक 
ब्टान्त धनाक्य महाजन था । उसका एक मुक़दमा अदालत में चल रहा 
था। मक़दम की पेशी की तारीख से कई दिन पहल स उस इस 
चिन्ता ने आ घेरा कि देखिए उस दिन कया हो। इस चिन्ता के कारण उसे नींद तक न 
आती थी उसके नौकर चाकर अपना २ काम करके चले जाते और निश्चिन्त होकर सुख 
की नींद सोते, परन्तु वह सारी रात पलंग पर करवर्ट बदलता रहता। पेशी के दिन बह पालकी 
में बेठकर अदालत में गया, कहार तो पालकी रख कर चिलम पीने लगे, उन्हें किसी बात की 
चिन्ता न थी, परन्तु महाजन चिन्तित और उदास ही रहा । इससे सिद्ध होता है कि धन में 
सुख नहीं है। एक व्याख्यान में स्वामीजी ने यह कहा कि कोई मनुष्य गेसा नहीं जिसे कोई 
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धूम का बंधन. वन्धन न हो। यह विचार मूर्खों का है कि हम किसी बन्धन में नहीं 

अच्छा हे हैं । धम्मे का बन्धन अन्य वन्धनों की अपेक्षा अच्छा है । 
इसके पश्चात्‌ यह देख कर कि मन्दिर में व्याख्यान होने से पूजा नहीं होने पाती 
यह निश्चय हुआ कि महाराज के व्याख्यान उनके निवासस्थान पर ही हुआ करें। फिर 
वहां ही कई व्याख्यान हुए। वहां भी पुजारियों और ब्राह्मणों ने 
पुजारी की मानरक्ष। मन्दिर के स्वामी से शिकायत की। उसने स्वामीजी से अत्यन्त 
सभ्यता और नम्रतापूवेक निवेदन किया कि आप मूत्तिपूजा का खंडन 
करते हैं और यह मन्दिर है यदि आप किसी अन्य स्थान पर चले जावें तो वड़ा अनुग्नह हो । 
इस पर स्वामीजी पास के ही रामवाग में चले गये ओर वेंहां उनके व्याख्यान होते रहे । 
स्वामीजी के पास अनक लोग शह्भानिवृत्ति के निमित्त आया करते थे, वह उनकी शझ्जाओं 
का समाधान ऐसी उत्तम रीति से करत थे कि उनको पूरा सन्‍्तोष हो जाता था। मन्दिर में 
अवस्थिति के दिनों में धूत्त लोग उन्हें दिक़ करने के अभिप्राय स बहुत जोर से घण्टे-घड़ि- 
याल बजाते और कोलाहल मचाते, परन्तु वह कुछ परवाह न करते | एक दिन सहारनपुर के 
रा प्रसिद्ध भागवर्ती परिडत वलदेव व्यास शाख्रार्थ करने आये, परन्तु 
दो परणिडत परत्त थोड़ी ही देर में निरुत्तर हो गये । तब कइ ब्राह्मण साधु दीवानदास 
के पास गये जिनकी विद्या की बहुत प्रसिद्धि थी और उनसे जाकर 
कहा कि एक क्रिस्तान ऐसा आया है जो किसी को बोलने नहीं देता, आप उससे शाख्रार्थ 
कीजिए। पहले तो बह शास्त्राथ करने पर सहमत न हुए, परन्तु जब ब्राह्मणों ने बहुत आम्रह 
किया तो वह स्वामी जी के पास गये। उनकी भी वही गति हुईं जो बलदेव व्यास की हुई थी। 
११ माच को सख्वामीजी नौकरों और परिडत भीमसन को सहारनपुर छोड़कर केवल 

बज्ञाली बाबू को साथ लेकर शाहजहांपुर चले गये । 
शाहजहाँपुर जाने फा कारण यह था कि चाँदापुर ज़िला शाहजहाँपुर के ज़मींदार 
है ः मुन्शी प्यारेलाल और मुक्ताप्रसाद कायरथ थे। यह दोनों सहोदर 
चादापुर का मला थे। इनके पिता कबीरपन्थी थे और यह दोनों भी उसी मत के 
अनुयायी थे, परन्तु ज्येष्ठ भ्राता मुन्‍्शी मुक्ताप्रसाद के विचार स्वा- 
मीजी के सिद्धान्तों की ओर भुक गये थे । अतः दोनों भाइयों में धम्म के विषय में मतभेद 
हो चला था और आपस में वाद-विवाद रहने लगा था | दोनों में यह परामश्श हुआ कि 
एक मेला किया जावे जिसमें सब घर्म्मों के प्रसिद्ध २ नंताओं को एकत्र क्रिया जाय और 
बह अपने-अपन पक्ष को सिद्ध करें जिससे यह ज्ञात हो सके कि सत्य इश्व॑री य धम्मे कौनसा 
है । मेला करना निश्चित होगया । मुसलमानी मत के प्रतिनिधि की स्थिति स देवबन्द ज़िला 
सहारनपुर के प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मदक़ासिम को ओर इसाई मत के प्रतिनिधि की स्थिति 
से बरेली के प्रसिद्ध पादरी जे० टी० स्कराट को और आय्य धम्म के प्रतिनिधि की स्थिति से 
स्वामीजी की निमम्त्रित किया गया | पहले तो स्वामीजी मेले में जाने पर सहमत न हुए 
ओर उन्होंने लिख भेजा कि यदि शाख्र्राथ कम से कम दो सप्नाह्‌ तक हो तो हम आ सकते 
हैं। इसके उत्तर में मेला-संस्थापकों ने लिखा कि हम दो सप्ताह का तो नहीं एक सप्ताह का 
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प्रतरम्ध कर सकते है आप अवश्य पधारें और ५०) रू० मार्ग व्यय स्वामीजी के पास भेज 
दिया । लोगों के आग्रह करने पर स्वामीजी न मल में जाना स्वीकार कर लिया, परन्तु मार्ग 
व्यय लौटा दिया और उत्तर लिख दिया कि हम १० माच का चाँदापुर पहुँच जायंगे और 
आप मुरादाबाद से मुन्शी इन्द्रमरि को अवश्य बुलालें& । 
१७५ साच सन्‌ १८७७ का चाँदापुर चल गये । 
इस मेले का नाम 'भेला ब्रह्म-विचार! रक्खा गया था ओर १९ साच से २३ माच 
. तक उसका समय नियत किया गया था। मेला-मूमि में डेरे तम्बू 
शा््राथ ऑदापुर आदि जगा दिय गय थे। आगन्तुकों के सुभीते के लिये खाद्य 
पदाथों की दुकानों आदि का भी ग्रबन्ध था। मला-स्थापकों न 
भल के विज्ञापन नगर-नगर में भेज दिय थ और आपग्य घम्म, इसाइ ओर मुसलमानी मत 
के ग़ख्य उपदेशकों को भी निर्मन्त्रित क्रिया था और उनके ठहरन, आहार पानादि का भी 
हरणक प्रकार से सुप्रबन्ध कर दिया था । 
१८ मसाच की रात्रि मे मुन्शी प्यारंलाल मला-सस्थापक तथा बाबू लखराज स्कूल- 
मास्टर सहारनपुर, स्वामीजी के डेरे पर आये और बाबू लेखराज ने 
ऋतीर पन्‍्थ के कबीर पम्थ के सिद्धान्तों का बशन किया कि काया में जो बीर 
सिद्धान्त थात्‌ आत्मा हैं बही कबीर है, आत्मा ही परमात्मा है, कबीर पर- 
मेश्वर का ही नाम है। जेंसे अन्य भाषाओं में परमेश्वर के नाम 
वैस ही कबीर हिन्दी भाषा में उसका नाम है । बाबू लेखराज ने यह दोहा पढ़ा:-- 
कका केयल ब्रह्म है बव्बा विशन शरीर । 
शा रा सब भर 7्स रहा ता का नाम कवीर ॥। 


४ दयानन्दप्रकाश में इस मेले के विषय में ऐसा लिखा हैं कि पादरी छोग चॉंदापुर में 
ईसाई धर्म का प्रचार करने जाया करते थे । उनका कवीरपन्थियों से वाद-विवाद हुआ करता था । 
एक बार मुन्शी प्यारेलाछ ने पादरियों के परामश से घामिक विषयों पर विचार करने के लिये चाँदा- 
पुर में व्राह्म-मेड्ा छगाया। उसमें पादरियों, मौलबियों और कबीरपल्थियों में ईश्वर के विषय में 
ब्राद-विवाद होता रहा। एक व मेले की समाप्ति पर यह प्रसिद्ध होगया कि विचार में कबीरपंथियों 
की हार और सुसझमानों की जीव रही । इसके पश्चात्‌ मुन्शी प्यारेलाल के भाई मुन्‍्शी मुक्ताप्रसाद 
जब कभी चॉँदापुर के आस पास के गात्रों भें काय्यचश जाते तो मुसलमान उन्हें छेड़ते और कहते 
कि अब तो इस्लाम की सचाई सिद्ध हो गईं, अब आप इस्लाम क्यों स्वीकार नहीं करते । इस पर 
दोनों भाइयों ने यह परामश किया कि सेले में हिन्दू , ईसाई और मुसलूमानी धर्म के प्रतिनिधियों 
को बुलाकर शास्त्रा्थ कराया जाबे । तदनुसार उन्होंने हिन्दू धम्मे के प्रतिनिधि की स्थिति से मुन्शी 
इन्द्रमणि को बुलाया । मुन्शीजी ने कहा कि में तो आजाऊंगा, परन्तु आप स्वामी दयानन्द सरस्वती 
को और ठुछालछे । इसी पर उन्होंने स्वामीजी को मेले में प्धारने का निमन्त्रण दिया था। मुन्शीजी 
स्वामीजी के साथ सहारनपुर से चाँदापुर गये थे । 

यह वर्ण न दीक प्रतीत नहीं होता। मुन्शी इन्द्रमणि स्वामीजी के साथ चाँदापुर नहीं गये थे, 
धल्कि स्‍्वासीजी के पहुँचने से पीछे चॉदापुर पहुंचे थे । “-संग्रहकर््तों, 
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ब्रह्म शब्दरूप है। कबीर साहब की पोथी विवेकसार इंश्वरीय पुस्तक है। उपा- 
सना की विधि सुरत को शब्द में लगाना है, परन्तु उसमें अन्तःकरण की भावना 
होनी चाहिए । 
इस पर स्वामीजी ने बाबू लेखराज के उद्धत दोहे के ऊपर कहा कि इस प्रकार किसी 
क्‍ भी शब्द के एक एक अक्षर के अथ कल्पित किये जा सकते हैं | 
उक्त सिद्धान्तों का बाबू लेखराज ने कहा कि कबीर शब्द से हम इख्र का ग्रहण इस 
खण्डन लिये करते हैं कि उसके अथ बड़े” के है» | ततः स्वामीजी ने मुन्शी 
इन्द्रमणि से पूछा कि और कोई शब्द ऐसा है जिसके अथ इससे 
भी अधिक बड़े के हों ? तो उन्होंने कहा कि अकबर शब्द है, जिसके अथ सबसे बड़े के है । 
फिर खामीजी ने उनके कथन का खर्डन किया कि यह आवश्यक है कि इश्वरीय 
ज्ञान मनुष्य को मानव सृष्टि के आरम्भ में ही दिया जाय अन्यथा उसे ज्ञान प्राप्र नहीं होता 
ओर वह पशुवत्‌ रहता । जैसे कि यदि किसी वालक को जन्मकाल से ही मनुष्यों से 
सवंधा अलग किसी जंगल में रक्खा जाय तो वह पश्ुु के समान रहेगा। अतः वेद ही 
इश्वरीय ज्ञान है जो सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य को दिया गया । बेद से ही सब विद्याओं 
और ज्ञान का प्रकाश और विस्तार हुआ । परमेश्वर ने जब अनेक पदाथ मनुष्य के सुख 
के लिये रचे तो सत्र सुखों के प्रकाश करन वाली वेद-विद्या को जिसमें सत्य के अतिरिक्त 
कोई दूसरी बात नहीं है, इश्वर क्यों प्रकट न करता ? अतः बंदों को ही इंश्वर रचित मानमे में 
कल्याण है। फिर स्वामीजी ने कहा कि कब्री रपन्थियों की पुस्तक बीजकसार आदि में यदि 
जीव को परमेश्वर माना गया है सो वह नवीन वेदान्तियों का सिद्धान्त है। फिर नवीन 
वेदान्तियों के चार महावाक्य “अहं ब्रह्मास्मि, सोडहम्‌ , तत्त्वमसि, भ्रज्ञानं ब्रद्म' हैं यह सब । 
ब्राह्मण, उपनिपद्‌ वाक्य हैं, परन्तु नवीन वेदान्तियों ने इन्हें प्रकरण से अलग करके इनका 
अनथ्थ कर दिया है। प्रकरण में इन का अथ परमेश्वर के स्वेब्यापक आदि गुणों का तथा 
उसके स्वरूप का वन है इत्यादि वातें कह कर स्वामीजी न नवीन वेदान्त के सिद्धान्तों का 
खण्डन किया । हे हु 
एक महाशय ने एक अंग्रेज़ी की पुस्तक पढ़ी ओर कहा कि यदि ध्यान करते समय 
चन्दन का एक चिन्ह बना लिया जावे और उस पर दृष्टि जमाई जावे 
स्वमीर्जी का उपदेश तो ध्यान बहुत अच्छी तरह लगता है. । स्वामीजी ने इस का भी 
खण्डन किया ओर कहा कि परमेश्वर मरे आत्मा में और मेरे शब्द 
में भी व्यापक है, अतः सब को अपने आत्मा में ही सच्चे मन से इश्वर का ध्यान करना 
चाहिये। चन्दन का चिन्ह बनाया जावेगा तो उप्ससे भी ध्यान में विश्न पड़ेगा । इसी प्रकार 
माला फेरने में भी गिनती में ध्यान रहेगा । फिर कहा कि परमेश्वर के अनेक नाम-परमेश्वर, 
इश्वर, महादेव, शिव, देवी, शेष, कश्यप आदि हैं। परमेश्वर का नाम कबीर होने में कोई 
प्रमाण नहीं है। संसार में अन्धकार फेल रहा है, अनेक प्रकार से जनता को धोखा दिया 
_जञारहा है, लोग महन्त बन २ कर मनुष्यों को ठगते और उनका घन हरण करते हैं, कोई 
# बाबू लेग्वराज यह भूछ गये कि 'कवीर' को बह हिन्दी का शब्द बताते थे, परन्तु कब्रीर' 
जिसके अथ बड़े के हैं, अरबी का शब्द है । के --संग्रहकत्ता, 
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कहता है कान बन्द करके अनहद्‌ शब्द सुनो उसमें सब प्रकार के बाजों के शब्द सुनाई 
देते हैं, कोई कहता है कि 'सो5हम्‌” आदि स्वर से जपो, फिर जब जीव मरेगा उसी शब्द में 
समा जायगा और उसका आवागमन न होगा, कोई कहता है श्वास साधो और एक नथने 
से श्वास लेकर दूसरे से निकालो, कोई कहता है श्वास को देखो इसमें ही पाँचों तत्व प्रकट 
हो जायँंगे । कोई कहता है यह महन्तजी अन्तयामी हैं सबके मसकी बात जान लेते हैं, जो 
माँगोगे वही होजाबेगा। इसी प्रकार कोइ अपने को इश्वर का अवतार कहते हैं और सेकड़ों 
मनुष्य उनके चेले हाजाते हें, सब को उचित है कि सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग 
करें, आपस में प्रीतिपूतक रहें, परोपकार करें, धनकी वृद्धि करें, परमेश्वर की स्तुति-प्रार्थना 
कर और बुरे कम्मों से बचे । तब संसार में आननन्‍्द्‌ ही आनन्द होजाबे | 
१९ माच को प्रात:काल कुछ लोग स्वामीजी के डेरे पर गये और यह प्रस्तात्र किया 
कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर ईसाइयों का खण्डन करें, परन्तु 
स्वामीजी का सत्‌- स्वामीजी ने कहा कि हम और मौलवी और पादरी लॉग सब मिल- 
र्‌ ( श 4 सन 
प्रामशे कर सत्य का निणय करें, किसीका पक्षपात न करें और न किसीका 
विरोध करें।_ ५ ेु व क 
तत्पश्चात्‌ एक सभा शाख््रार्थ के नियम निर्धारण करने के लिये बनाइ गई । सभा में 
५ यह निश्चय हुआ कि हरएक धम्म के प्रतिनिधि पहल आधा २ घण्टा 
विषय-निधारिणी विचारणीय प्रश्नों पर बोलें और जिन्हें कोई आज्षेप करना और 
सभा उत्तर देना हो वह द्स-दस मिनट बोलें । बीचमें कोई दूसरा न बोल । 
निम्न लिखित पाँच विषयों पर विचार होना निश्चय हुआ:-- 
शास्त्राथ के लिये ५. प्रश्न-- 
१- परमेश्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से, किस समय और किस उद्देश्य से रचा ? 
२--इश्वर सबव्यापक है वा नहीं ? 
३--ईश्वर न्‍्यायकारी और दयालु किस ग्रकार है ? 
४--वेद, बाइबिल और कुरान के इंश्वर का वाक्य होन में कया प्रमाण है ? 
५--मुक्ति क्‍या पदाथ है और वह किस प्रकार ग्राप्त हो सकती है ? 
विज्ञापन तो यह दिया गया था कि मेला दो दिन १९-२० मार्च सन्‌ १८७७ को 
विलय होगा, परन्तु स्वामी जी ने जब सहारनपुर के भेले में जाना अस्वीकार 
मेल का अवध कर दिया था और कहा था कि हम तब जा सकते हैं जब मेला दो 
पर वादर्णबवबाद सप्नराह तक रहे, तो उनसे कहा गयाथा कि पाँच दिन अवश्य रहेगा। 
परन्तु जब उक्त सभा में यह विषय प्रस्तुत हुआ, स्वामीजी ने कहा 
कि मेला पाँच दिन रहना चाहिए, तो पादरी लोगों ने आपत्ति की और कहा कि विज्ञापन 
में मेले की अवधि दो ही दिन रक्‍्खी गई थी और हम दो ही दिन रहने का प्रबन्ध करके 
& यह शदद वास्तव में अनाहत है अथांत्‌ जो घिना किसी टकौर वा आधात के उत्पन्न हो 
और कान बन्द करने से चिंड्ेयों की सी चहकार सुनाई देती है, उसका नाम है। 'अनहद' इसीका 
अपंश है | “-सग्रहकत्तां, 
३९४ 
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आये हैं इससे अधिक हम नहीं ठहर सकते । इस पर स्वामीजी ने पुनः आपत्ति की कि 
हमसे तो कहा गया था कि मेले की अवधि सात दिन होगी अब दो दिन की केसे रकखी 
जाती है ? मुन्शी इन्द्रमरि] ने कहा कि स्वामीजी आप चिन्ता न करें, एकही दिन में ज्ञात 
होजायगा कि सत्य धम्म कौनसा है, तो स्वामीजी चुप होगये । 
सभा की कायवाही ९ बजे समाप्र हुई, तत्पश्चात्‌ सब्र लोग भोजन करने को चले 
गय । एक वजे फिर सब लोग इकट्ठ हुए | 
सब्र से पूत्र मुन्शी प्यारलाल ने खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने 
हमें ऐसे सम्राट के राज्य सें रक्खा है जिसमें सब लोग खतन्त्रतापूंक 
मंला सस्थापक्र का घम्मे-विचार कर सकते हैं और ज़िला मैजिस्ट्रेट को धन्यवाद दिया 
कआारास्मक्त कथन कि उन्होंने प्रसन्नतापूआक मेले की आज्ञा दे दी । तत्पश्चात्‌ विभिन्न 
धर्मों के प्रतिनिधियों को मेले में पधारने के लिय धन्यवाद दिया 
ओर आशा प्रकट की कि विद्वान लोग जा इकट्रे हुए हैं बह अपने २ धम्म के गुण अत्यन्त 
नर्मी और मधुरता के साथ वर्णन करेंगे। 
तत्पश्चात यह प्रश्न उठा कि कौन कोन किस २ धम्म की ओर से बोलेगा । इसपर 
बहुत वाद-विवाद हुआ । अन्त में ५ व्यक्ति ईसाइयों और ५ मुस- 
शपस्त्राअकत्ता लमानों की ओर स नियत हुए। हिन्दुओं की ओर से भी ५ व्यक्ति 
कान २ हे। नियत करने के लिये कहा गया, परन्तु स्वामीजी और भुन्शी इन्द्र- 
मणि ने कहा कि हम दो ही पश्याप्त हें । इस पर मौलवबियों ने परिडत 
लक्ष्मीदत्त शाखस्री का नाम जो शाहजहाँपुर हाई स्कूल के हेड परिडित थे लिखवाना चाहा । 
इसपर स्वारमीजी ने उनसे कहा कि आपको अपने धम्म का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 
है, आर्य्यों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का कोइ अधिकार नहीं है और परिडत लक्ष्मीदत्त 
से भी कहा कि यह लोग हमसें आपस में विरोध कराकर तमाशा देखना चाहते हैं । इतना 
होने पर भी एक मोलवी ने परिडत लक्ष्मीदत्त का हाथ पकड़ कर कहा कि इनके कहने से 
क्या होता है, तुम अपना नाम लिखादों | इस पर फिर स्वामीजी ने कहा कि जेस आप 
सुन्नत जमाअत हैं आप को शीओं की ओर से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, जैसे 
प्रोटेस्टेन्टों को रोमन-केथलिकों को आर स वक्ता निवाचित करने का अधिकार नहीं है ऐसे 
ही आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि आरय्यो की ओर से कौन नियत किया 
जाय और परिडत लक्ष्मीदत को भी समझाया कि यह लोग घरमें फूट डलवाना चाहते हैं 
आप इनकी चाल में न आवें । 
इसके बाद मौलवी मुहमम्मदक़ासिस ओर पादरी नेविल में यह विवाद छिड़ा कि 
पहले किस प्रश्न पर विचार हो; अन्त को यह निम्चय हुआ कि प्रश्नों 
पादरी मल॒दा मे पर यथाक्रम ही विचार किया जावे और पहले मौलवी भुहम्मद- 
रपट क़ासिम अपने सिद्धान्तों का वन करें आर उनपर जो आत्तेप 
करना चाहें करें ओर मौलवी उत्तर देवे । तदमुसार मौलवी ने कहा 
कि मुहम्मद ख़ुदा के आखिरी पेराम्बर हैं और कुरान ने पहली सारी आसमानी किताबों को 
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मनसूख्र॒ कर दिया । इस पर पादरी नेविल ने कह्दा कि मुहम्मद साहब के पेग्रम्बर और 
क़रान के ईश्वर-बाणी होने में सन्देंह है। इसामसीह पर ही विश्वास लान से मोक्ष हो सकता 
है | क़रान में जो बात हैं वह सच वाइवल की हैं। मौलबी न कहा बाइवल में बहुत अदल 
बदल हो गई है, इसलिये वह मानन योग्य नहीं हे ओर एक आयत को दिखा कर कहा कि 
स्वयं पादरियों न ही लिखा है कि इस आयत का पता नहीं लगता | पादरियों न कहा कि 
इसमें क्या दोष है, यह्‌ तो सत्य को ग्रहण करना है । मौलवी ने कहा कि इसा खुदा नहीं 
हो सकता, यदि था तो वह अपने आपको सलीब से क्‍यों न बचा सका, इत्यादि । 
इसी प्रकार की बातों में सम्ध्या हो गई । 
अगले दिन २० माच सन्‌ १८७७ को प्रात:काल ७॥ बज 
शाब्राथ-सभा संगठित हुई और पहले प्रश्न पर विचार आरम्भ हुआ | 
पादरी स्काट--हम ठीक ठीक नहीं जानते इंश्वर न इस संसार का किस वस्तु से 
बनाया, कब बनाया ओर क्यों बनाया | हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि इश्वर हमारे 
सुख के लिये अपने हुक्म से सृष्टि को अभाव से भाष में लाया है | 
मौलवी मुहम्मदक़ासिम--खुदा ने दुनिया को अपन वजूदे खास से प्रकट किया | 
ब बस्तुएँ मनुष्य के लिये बनाई है और मनुष्य को अपनी ( इवादत ) आराधना के 
लिये बनाया हे । 


आप 


स्वामीजी ने पहल तो सबका उपदेश दिया जिसका भाव था कि यह शास्राथ सत्य 
असत्य के निर्णय के लिये है न कि हार जीत के लिये, अतः सच लोगों को मधर वाणी का 
प्रयोग करना चाहिए । कट शब्दों का व्यवहार करना वा एक दसरे की बात को मिथ्या 
बताना आदि उचित नहीं है, विचार प्रेमपूबक होना चाहिए और एसा ही अभिपग्राय इस 
मेले को आरम्भ करने वालों का है। अतः सब प्रकार पक्तपात को छोड़कर सत्य भापण 
करना उचित है | 

इसके पश्चात प्रथम प्रश्न पर अपना मन्तव्य प्रकट किया जिसका आशय यह था 
कि परमेश्वर ने जगत्‌ को उसके उपादान कारण प्रकृति स बनाया है जिस अध्यक्त, व्याकृत 
ओर परमाणु भी कहते हैं। वह अनादि है, और उसका अन्त भी नहीं । यह जगत्‌ उसी 
कारण का काय्यरूप है। जब इंश्वर प्रलय करता है तो स्थूल जगत सूक्ष्म होकर परमाणु- 
रूप हो जाता है। अभाव से भाव कभी नहीं हो सकता | यह कहना कि पहले किसी बस्तु 
का अव्यन्ताभाव था और फिर यह कहना कि उसका भाव होगया 'वदतों व्याघात'! अथात 
अपने कहे को स्वयं काटना हैं । बिना कारण के कोई कासय्य नहीं हो सकता । कारण तीन 
प्रकार के होते हैं, प्रथम उपादान कारण जिसमें विकार उत्पन्न करके किसी बस्तु को बनाया 
जाय, जैस घड़े का उपादान कारण पिद्ठी है क्योंकि मिट्टी का ही दूसरा रूप घडा है। दसरा 
निमित्त कारण अथात उपादान कारण की काय्ये रूप में लान वाला जैसे घड़े का निमित्त 
कारण कुम्हार है जो मिट्टी से घड़ा बनाता है तीसरा साधारण कारण--दिशा, काल, उप- 
करण जेसे घड़े का साधारण कारण चाक, दिशा काल आदि हैं। ऐस ही जगत का उपादान 
कारण, प्रकृति, निमित्त कारण परमेश्वर, साधारण कारण दिशा, काल आदि । प्रकृति जड़ हे 
बह स्वयं अपने आप को नहीं बना बे ला यह कहा जाय कि इश्वर ही स्वयं सब 


पहले प्रश्न पर विचार 


सप्रदंश अध्याय 


कुछ बन गया तो इश्वर ही चार, जार, कुत्ता, बिल्ली, रोग आदि हो जांयगा | जब इश्वर के 
सिवाय कुछ भी न था तो अभाव से भाव मानना पड़ेगा जो किसी प्रकार भी युक्तिसद्भत 
हीं है। जीव भी अनादि हैं और यह सृष्टि प्रवाह रूप से अनादि है अथात्‌ सृष्टि के बाद 
प्रलय और प्रलय के वाद सृष्टि। यह चक्र यों ही चलता रहता है, इसका कभी अन्त नहीं होता। 
अब रहा यह ग्रश्न कि इखर ने जगत्‌ को कब बनाया, तो इसका उत्तर वह धम्म तो 
क्या दे सकते हैं जिनको प्रचलित हुए १८०० वा १३०० बष हुए हैं, इसका उत्तर तो सत्य 
सनातन बैद्क धम्म ही दे सकता है जो सृष्टि के आदि से है। बेदिक धम्म के अनुसार 
सृष्टि को बने हुए १९६५८०२९७६ वबष हुए और अभी २३३१५२२७०२४ बषे स्ष्टि और 
रहेगी | ज्योतिष शात्र में यह संख्या लिखी है ओर दान आदि शुभ कर्सों के अवसर पर 
जो सद्जूल्य पढ़ा जाता है उसमें यह संख्या पढ़ी जाती है यथा: 


ओश्म तत्सत्‌ श्रीत्रह्मणोद्वितीयप्रहराड्े वेवस्व॒तमन्वन्तरेड्टाविंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणोपउ्मुकसंव॒त्सरेड्युकमासे5घुकपत्षेडपुक तिथापित्यादि । 


यह इतिहास सिद्ध है और इसकी पुष्टि भूगभ विद्या से भी होती है । 

इश्वर न स्ष्टि किस लिये बनाई इसका उत्तर यह है कि यतः सृष्टि प्रथाह रूप से 
अनादि है अतः जब प्रलय होता है तो जीवों के कम्म बिना फल भोगे हुए रह जाते हैं 
जिनका फल भोगना उनके लिए अनिबाय्य है और फल विना जगत्‌ के अन्यत्र भोगे नहीं 
जा सकते, इसलिय इश्वर पुनः सृष्टि रचता है | दूसरे बह अपनी अनन्त विद्या, ज्ञान, बल, 
सष्टि रचने की शक्ति को भी सृष्टि रच कर सफल करता है तथा खृष्टि से यह अभिप्राय भी 
सिद्ध होता है कि प्राणी सुख पाते हैं और उन्हें मोक्ष के साधन प्राप्त होते हैं । 

स्वामीजी के कथन पर पादरी स्काट ने यह आद्वेप किया कि जगत्‌ सीमावान है 
ओर सीमाबान पदाथ अनादि नहीं हो सकता, कोई वस्तु अपने आप को नहीं बना सकती । 
परमेश्वर ने अपनी कुदरत से जगत्‌ को बनाया है | जिस वस्तु से उसने जगत्‌ को बनाया 

हमें ज्ञात नहीं और परिडतजी ने भी उसे नहीं बताया । मौलाना मुहम्मदक़ासिम ने 

यह आदक्षेप किया कि जब सत्र चीज़ें अनादि है तो परमेश्वर को मानना व्यथ है और सष्टि 
की रचना के समय को कोई नहीं बता सकता | 


स्वामीजी न उत्तर दिया कि पादरी साहब मेरे कथन को नहीं समझे | मेंने कहा था 
कि ईश्वर ने जगत्‌ को प्रकृति से बनाया, काय्य जगत्‌ तो अनादि नहीं, परन्तु प्रकरति अनादि 
है, उसके एक अणु को भी नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है | मेने यह कर्भी नहीं कहा 
कि कोई वस्तु खर्य अपने को बना सकती है। यदि इश्वर ने अपनी कुदरत से जगत्‌ को 
रचा तो में पूछता हूँ ,कुदरत कोई वस्तु है वा नहीं | यदि है तो अनादि हुई, यदि नहीं है 
तो उससे कोई वस्तु बन नहीं सकती | मेंने तो बता दिया था कि इंश्वर ने प्रकृति से जगत्‌ 
को रचा। पादरी साहब का यह कहना कि मैंने जगत्‌ के उपादान कारण को नहीं बताया 
ठीक नहीं है । 

मौलवी साहब का भी कथन ठीक नहीं है । प्रकृति जड़ है, उसमें स्वयं कार्य रूप 
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हाकर जगत के बनान का सामथ्य नहीं है, उस कायख्य रूप चतन आत्मा परमेश्वर ही कर 
सकता हैं। जगत्‌ म॑ बुद्धि का कैसा अद्भुत चमत्कार हैं, जिस देखकर मनुप्य चकित रह 
जाता हैं | परमेश्वर के अतिरिक्त ओर कौन ऐस आश्र्योत्पादक काय्य कर सकता है | 
अतः प्रकृति के अनादि होते हुए भी परमेश्वर का मानना आवश्यक हैं | 

इतन में एक इसाई महाशय बोल उठे कि जब दो वस्तुएँ हैं एक काय्य दूसरा कारण 
तो दोनों अनादि नहीं हो सकत अतः इख्चर ने स॒प्ति अपनी कुदरत से, नास्ति से, बनाई । 

मौलवी साहब ने कहा कि गुण दो प्रकार के होते हैं--एक भीतर के (स्वाभाविक) 
दूसरे बाहर के ( नेमित्तिक ) | स्वाभाविक गुणी में होत हैं और नेमित्तिक दूसरे स गुणी 
में आते हैं । स्वाभाविक गुण दूसरे में जाकर बेस ही बन जाते है, परन्तु जिसके गुगा 
होते हैं बह उससे प्रथक्‌ होता है, जेसे जिस बतन में सूख्य का प्रतिबिब पड़ता है बह वेसा 
ही हाजाता है, परन्तु सूस्य नहीं बन जाता अतः हमें इख्रर ने अपनी इच्छा स बनाया हैं । 

खामीजी ने इसाई महाशय को तो यह उत्तर दिया कि जगत का उपादान कारण 
प्रकृति ( परमाणु ) और जीव अनादि हैं। नास्ति स अम्ति हा नहीं सकती । यदि कुदरत 
कोई वस्तु है तो उस भी अनादि मानना पड़ेगा क्योंकि, इश्चर के गुण कम सब अनादि हें 
ओर मोलवी साहब से यह कहा कि यदि कहां भीतर के गुणों स जगत्‌ बना है तो भी 
ठीक न हांगा, क्या ? गुण द्रव्य स अलग रह नहा सकता आर गुण द्रव्य स बन भा नहा 
सकता । दसरे एसा मानने से तो जगन्‌ ही इख्वर हो जायगा। बाहर के गुणों स बना हुआ 
मानने में इधर के सिवाय और गुण द्रव्य भी मानने पड़ेंग और वह भी अनादि होंगे। 
इच्छा या तो कोई वस्तु है वा गुण । यदि वस्तु हैं ता अनादि हागी और गुण मानाग तो 
उससे सपष्टि न बन सकेगी जंस केवल इच्छा स घड़ा नहीं बन सकता | 

इसके पश्चान पादरी साहब ने तो यह कह कर पीछा छुड्राया कि यह तो इश्चर ही 
जानता है कि उसने किस चीज्ञ से जगत्‌ का बनाया, हम नहीं जान सकते | परन्तु मौलवी 
साहब कहन लगे कि इश्वर ने जगन्‌ अपन नूर स बनाया हू | इस पर स्वामीजी न कहा कि 
नूर प्रकाश को कहते है। प्रकाश तो केवल मूत्तिमान्‌ पदाथ को प्रत्यक्ष दिखा सकता है 
ओर प्रकाश करने वाले पदाथ स प्रथक नहीं रह सकता। अतः प्रकाश से सरष्टयत्पत्ति 


शसम्भव है। 
फिर एक इसाइ बाल 3ठ कि यदि ससार इश्वर का जात ( प्रकृति ) म॑ सनातन से 


था ता परसखर न अपना ज्ञात स ससार का बनाया आर यत्त. बह उसका जात सम अनाद 


था तो इश्वर सीमित हो जायगा | 
स्वामीजी न उत्तर दिया कि जगन-प्रकति अनादि थी ओर वहा रच ज्ञान स सीसा- 


बद्ध हुई, न कि इशख्चर | 
तत्पश्चात्‌ इसाइयों न कहा परिडतर्जी इस बात का सहख््र प्रकार स उत्तर दे सकत 


हैं और हम सहस्नरों मिलकर भी उन्हें निरुत्तर नहीं कर सकते | अब इस बिपय पर 


शाख्राथ करना व्यथ हैं । 
स पर सब लोग अपने-अपने डरों का चल गय और जनता में स्वामीजी की भूरि- 
भूरि प्रशंसा होने लगी । 


दोपहर के पश्चात्‌ सभा फिर जुटी 
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पहले तो सब ने सबसम्मति से यह निश्चय किया कि समय थोड़ा हैं, अतः इस प्रश्न 
पर ही विचार होना चाहिये कि मुक्ति क्या है ? और किस प्रकार 
पचेत प्रज्ञ पर... मिल सकती है। फिर कुछ वाद-विवाद इस विषय में हुआ कि पहले 
विचार कौन कथन करे, अन्त को यही स्थिर हुआ कि स्वामीजी ही पहले 
कथन कर । 
स्वामीजी ने कहा कि मुक्ति छूट जाने को कहते है, अथात्‌ सत्र दुःखों स छूट कर एक 
सबच्िदानन्दस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना ओर जन्म मरण आदि 
दुःख सागर में न गिरना | 
मुक्ति-प्राप्ति का पहला साधन सत्य का आचरण है, सत्य वह है जिसमें आत्मा और 
परमात्मा की साक्षी हो | वह साक्षी यह है कि सत्य के बोलने में उत्साह, आनन्द और 
निर्भयता प्राप्त होती है और असत्य के आचरण में भय, शह्ला, लज्जा उत्पन्न होती है । 
यजुर्वेद अ० ४० के तीसरे मन्त्र में कहा हैः-- 
असुय्यों नाम ते लोका अन्धेन तमसाबृताः । 
ताँस्‍्ते ग्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
परमेश्वर की आज्ञा भंग करने वाले अथात आत्मा के ज्ञानविरुद्ध कहन, करन और 
मानन वाले का ही नाम असुर, राक्षस, दुष्ट और पापी है । 
दूसरा साधन--सत्य विद्या अथात्‌ ईश्वरकरत बेदविद्या को यथावत्‌ पढ़ कर ज्ञान की 
उन्नति और सत्य का यथावत्‌ पालन करना | 
तीसरा साधन-- सत्पुरुष, ज्ञानियों का सक्ञ करना । 
चौथा साधन-योगाभ्यास से मन, इन्द्रिय और आत्मा को असत्य स हटाकर सत्य 
में स्थिर करना और ज्ञान को बढ़ाना | 
पाँचवाँ साधन--ईश्वर-स्तुति करना अथात्‌ उसके गुणों की कथा सुनना और 
विचारना | 
छठा साधन-ईश्वर-प्रार्थना अरथात्‌ ईश्वर से असत्य, अज्ञान, अधम से प्रथक्‌ रहने, 
सत्य, ज्ञान, धर्म में स्थिर रहने और जन्म-मरण के दुःखों से छूटकर मुक्ति प्राप्त करने की 
प्राशना करना | 
जब मनुष्य अपन आत्मा, प्राण और सब सामथ्य से परमेश्वर को भजता हैं तो करुणा- 
मय परमेश्वर उसे अपने आनन्द में स्थिर कर देता है । मुक्ति घम, अथ, काम और सत्य 
पुरुषाथ से प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं । इश्रराज्ञा का पालन घमं और उसका उल्लंघन 
अधर्म है। धर्म से ही अर्थ और काम को सिद्ध करना चाहिये अर्थात्‌ अपने सुख-साधन के 
लिये कोई काम पक्तपात, अन्याय, असत्य और अधम स न करना चाहिये | 
पादरी साहब--ढु:खों से छूटन का नहीं बल्कि पापों से बचने और स्वम में पहुँचन 
का नाम मुक्ति है। इश्वर ने आदम को पवित्र बनाया था, परम्तु उसने शेतान के बहकान से 
पाप किया जिससे उसकी सब औलाद पापी होगई | मनुष्य अपनी इच्छा से पाप करता है, 
जैसे घड़ी अपन आप चलती है | अतः 36 सामथ्य से पापों से नहीं बच सकता और 
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मुक्ति नहीं पासकता । प्रभु इसामसीह पर विश्वास करने से ही उसे मुक्ति मिल सकती है । 
हिन्द कहत हैं कि कलियंग मनुष्यों स पाप कराता है, परन्तु इसामसीह पर विश्वास लाने 
से वह भी पाप से बच सकते और मुक्ति पासकत है । 

जहाँ २ इसामसीह की शिक्षा फेलती जाती है बहाँ २ लॉग पाप स बचने जात हैं । 
इंग्लेड में एक मनुष्य आप जेसा बलवान, था परन्तु था बड़ा कुकर्मी। जब उसने इसा- 
मसीह पर विश्वास किया तो वह पाप से बच गया। में भी इसामसोह पर विश्वास करने 
से पापों से बच गया और मेने मुक्ति को पालिया 

मौलवी साहब--इश्बचर की इच्छा है जिसको चाहे मुक्ति द जिसको चाह न दे । 
यदि हाकिम किसी अपगधी से प्रसन्न हा जाता है, उस छाड़ देता है और जिसस अप्रसन्न 
होता है उस दण्ड देता है। इश्वर जो चाहता है वह करता है, उस पर हमारा कोई अधि- 
कार नहीं। परन्तु समय के हाकिम पर विश्वास करना चाहिये। इस समय का हाकिम 
हमारा पेग़म्बर हैं, उस पर विश्यास लाने स भुक्ति हो सकती है । विद्या से अवश्य अच्छे 
काम हो सकत हैं, परन्तु मुक्ति ता उसी के हाथ में है । 

स्वामीजी--पादरी साहब ने जो यह कहा है कि मुक्ति दुःख से छुटन का नहीं प्रत्युत 
पापों स बचने का नाम है सो यह उम्होंन मरे आशय को समझे बिना ही कह दिया है, 
क्योंकि में तो पहल ही कह चुका हूँ कि मुमुक्षु को पाप का आचरण नहीं करना चाहिये | 
पाप का परिणाम भी दुःख ही होता है जा पाप से बचेगा वह दु:ख से भी छूटेगा 

इसाइई भी परमेश्वर को सवशक्तिमान्‌ मानते रन्तु यह मानने से कि शेतान ने 
आदम को बहकरा कर उससे पाप कराया वह सवशक्तिमान्‌ नहीं रहता, क्योंकि यदि ऐसा 
होता ता आदम को जिसे उसन पवित्र बनाया था बहकाने की शक्ति शैतान म॑ न होती । 
परमेश्वर की बनाइ हुई वस्तु को कोई नहीं बिगाड़ सकता । यह बात तो कोई भी विद्वान 
नहीं मान सकता कि पाप तो किया आदम न और पापी होगई उसकी सब्र सन्‍्तान | जो 
पाप करता है वही ६:ख भोगता है, दूसरा नहीं | केबल आदम और हज्वा से मनुष्य-जाति 
की उत्पत्ति मानने में बड़ा दोष यह आता है कि इससे सगे बहिन भाई का चिवाह होना 
मानना पड़ता है । यह मानना चाहिए कि सष्टि को आदि मे परमेश्वर न बहुत स स्त्री- 


पुरुष रच थ | जि नकल 
यदि शैतान सबका बहकाता है तो में पूछता हूँ कि शेतान की किसने वहकाया ! 


यदि कहो कि किसो ने नहीं तो जेसे शैतान अपने आप वहक गया वेस ही आदमस भी 
अपने आप बहक गया होगा, फिर शैतान के मानने की, कोई आवश्यकता नहीं। यदि कहो 
कि किसी ने शेतान को भी बहकाया हागा तो उसका बहकान वाला सिवाय इख्वर के दूसरा 
हो नहीं सकता । ऐसी दशा में जब स्वयं इश्वर ही बहकाने वाला ओर पाप कराने वाला 
है ता वह पापों स बचा केस सकता है । इसके अतिरिक्त ऐसा मानना इश्वर के स्वभाव के 
भी विरुद्ध है, क्योंकि वह न्यायकारी ओर सत्य कर्मों का ही कत्ता है | 

शैतान परमेश्वर की सष्टि में इतनी गड़बड़ डालता है। परन्तु वह उस न दण्ड देता 
है. न मारता है, न क्रेद करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर में ऐसा करने की शक्ति 


हा नही हे । शेतान के मानन वाले पाप स कभी नहीं बच सकते, क्याकि वह समेत है 
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कि पाप शैतान कराता है हम तो पापी ही नहीं और फिर जब सबके पापों के बदले इश्वर 
का इऋलौता पुत्र सूली पर चढ़ गया तो हमें अब कया डर है | 

पादरी साहब ने घड़ी का दृष्टान्त भी ठीक नहीं दिया | घड़ी तो बही चाल चलती 
है जो उसके बनाने वाले ने उसमें रक््खी है, उसमें उसे बदलने की स्वतन्त्रता नहीं है | मनुष्य 
कर्म करने में स्वतम्त्र है, परन्तु इश्वर की आज्ञा अच्छे कम करने की है, बुरे कम करने 
की नहीं | 

आपने जो यह कहा है कि मुक्ति स्वग में पहुँचने का नाम है और कि शैतान के 
बहकाने के कारण मनुष्यों में पाप से बचने की शक्ति नहीं है सो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
शैतान कोई मनुष्य नहीं और मनुष्य स्वतन्त्र हैं, तो वह आप दोपों से बचकर परमात्मा की 
कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं | परन्तु आप स्व में भी केसे रह सकेंगे। वहां आदम ने 
शैतान के बहकाने से गेहूँ खाया था। क्या आप उसे न खायँगे और स्वगे से न निकाले जायँंगे ? 

आप लोगों न तो इश्वर को मनुष्य के समान मान रक्‍्खा है । मनुष्य अल्पक्ष है उसे 
सब्र बातें ज्ञात नहीं होतीं, अतः उसे किसी जानकार की सिफ़ारिश की आवश्यकता होती 
है, परन्तु परमेश्वर तो सर्वज्षञ ओर स्वेशक्तिमान्‌ है, उसे किसी पेग़म्बर की सहायता और 
सिफारिश की आवश्यकता नहीं हो सकती और यदि होती है तो उसमें और मनुष्य में 
भेद ही क्‍या रहा । वह न्यायकारी भी नहीं रहता, क्योंकि यदि क्रिसी पापी को वह किसी 
की सिफारिश से क्षमा करता है तो न्याय नहीं करता। परमंश्वर के दरबार में फ़रिश्तों का 
मानना तो और भी आपत्तिजनक है | यदि इश्वर सवव्यापक है तो वह शरीर वाला नहीं 
हो सकता, यदि सअंव्यापक नहीं है तो अवश्य शरीर बाला होगा और सीमित हो जायगा 
और उसका जन्म-मरण भी अवश्य होगा । 

पादरी साहब ने जो कलियुग के विषय में कहा है वह भी ठीक नहीं है । आये 
लोग युगों की व्यवस्था उस प्रकार मानते है. जिस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण पश्चिका ७ कणिडिका 
१५ में लिखीं हैः-- 

कलिश्शयानो भवरति सज्ञिहानस्तु द्वापर।। 
उत्तिष्ेत्रता भवति कुते सम्प्यते चरन्‌ ॥ 

जो सर्वथा अधर्म करता है उसका माम कलि, जो आधा अधघम और आधा घर्म 
करता है उसका द्वापर, जो एक हिस्सा अधम और तीन हिस्से धर्म करता है उसका त्रेता 
और जो सर्वथा धर्म करता है उसका नाम सत्‌ युग है । 

बुरे कम्म करने वाला दुःख से नहीं बच सकता, अच्छे कम्म करने वाला ही बच 
सकता है । 

क्या ईश्वर इसामसीह के विना अपने भक्तों को बचाने में समथ नहीं है ? वह 
अवश्य बचा सकता है, उसे किसी पैग़म्बर की आवश्यकता नहीं है। यह्‌ बात अवश्य है कि 
जब किसी देश में उत्तम पुरुष होते हैं, उनके उपदेश से लोगों का सुधार होजाता है; जहाँ 
ऐसे उपदेश्टा नहीं होते वहाँ बिगाइ होता है। प्राचीन आय्योवत्त में ऐसे उपदेष्टा थे जिनसे 


लोग सुबरे हुए थे अब ऐसे उपदेशकों का का है, अतः लोग बिगड़े हुए हैं | इससे आर्यों के 
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सनातन मत में कोई दोष नहीं आता ! इंसाई और मुसलमानों के मत १८०० और १३०० 
वर्ष से हैं परन्तु उनमें आपस के विरोध से क्िरक्त हो गये हैं। आयधर्म १९५६०८०५२०७६ 
वर्ष से है, फिर भी उसमें विगाड़ बहुत कम हुआ है । इसाइयों में जो सुधार हे वह इंसाई 
मत के कारण नहीं हैं प्रत्युत पाजिमेंट आदि के उत्तम प्रबन्ध के कारण है। पादरी साहब न 
ग्लिस्तान के दष्ट मनुष्य का हृष्टात्त मरे साथ मिला कर दिया, सो यह उन्हें उचित न था | 
मोॉलवी साहब का कहता के इखर जा चाहे सा करें, ठोक नहीं हैं इसस इंश्वर न्‍्याय- 
कारी नहीं रहता । वह मुक्ति उसी का देता है जो मुक्ति के काम करता है, विना पाप-पुग्य 
क ठःख-सुस्ल नहा दता | 
परमेश्र ही सब समय का हाकिम है, दूसरा कोइ नहीं 
दूसरे पर विश्वास करन से मुक्ति कमी नहीं मिल सकती । यदि इश्वर दूसरे के कहने 
स मुक्ति देता है ता बह मुक्ति देन में पराधीन हो जायगा और पराधीन इंश्वर हो नहीं 
सकता । परमेश्वर सवशक्तिमान्‌ हैँ वह अपने कामों में किसी की सहायता नहीं लता । 
बड़ा आश्वय्य है कि मुसलमान परमेश्वर को लाशरीक भी मानते हैं ओर फिर पेणम्बरों को 
मुक्ति देन में उसके साथ मिला देते है । 
स्वामीजी अपना वक्तव्य समाप्त न कर पाये थे कि चार बज गये। मौलवियों न 
कहा कि हमारी नमाज़ कां समय होगया है, पादरी स्काट न कहा कि में आपसे एकान्‍न्त में 
हल ... कुछ बात करना चाहता हूँ। अतः मौलबी लोग नमाज़ को, और 
मेले मंगडुतद हागई स्वामोजी और पादरी साहब एक ओर को, चल गये। पीछे एक 
मालवी ने जूता पहन सेज़ पर खड़े होकर अपने मत का व्याख्यान 
देना आरम्भ कर दिया | इसी प्रकार एक इंसाइ भी अपन घर्म का उपदेश देन लगा | 
इस प्रकार गइडबड़ होने पर किसी ने यह उड़ा दिया कि मेला समाप्न होगया | 
स्वामीजी न जब यह हल्ागुछ्ला सुना तो पूछा कि यह क्या गड़बड़ है, मौलवी लोग 
नमाज़ स आए वा नहां ? ता लागों ने कहा कि मेला समाप्त हागया। 
मंला समात हएाओआ। स्वामाजा न आश्वम्य प्रकट करत हुए पूछा कि ऐस भझटपट मेला 
किसन समाप्र कर दिया, न किसी की सम्मति लीगइ, न किसी 
कुछ पूछा गया, अब आगे कुछ बात-चीत होगी वा नहीं ? परन्तु कुछ उत्तर न मिला। तत्र 
लोगों न स्व!मी जी स कहा कि आप भी चलिये। स्वामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो 
यह थी कि मेला कम स कम पाँच दिन रहता | पादरियों न कहा कि हम दो दिन से अधिक 
नहीं रह सकत | तब स्वामीजी अपने डेरे पर चले गये। वहाँ भी जिज्ञासुओं से धर्म- 
संवाद होता रहा | ह 
रात्रि में पादरी स्काठ और दो पादरियों के साथ स्वामीजी के 
पादारियां से बात-चीत .. ि है कि ॥॒ 
डरे पर आये। पादरी स्काट ने पूछा कि आवागमन सत्य है वा 
असत्य और इसका क्या प्रमाण है ? 
स्वामी जी--आवागमन सत्य है। जो जैसे कर्म करता है बेसा ही शरीर पाता है, 
अच्छे कर्म करन से मनुष्य का, और बुरे कम करने से पक्ती आदि का। बहुत उत्तम कर्म 
करन से मनुष्य देवता अथान विद्वान और बुद्धिमान्‌ होता है। बालक उत्पन्न होते ही 
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अपनी माता का दूध पीने लगता है, क्योंकि उस को पहले जन्म का अभ्यास बना रहता है। 
संसार में लोगों को धनाक्य कंगाल, सुखी, दुखी, अनेक प्रकार के ऊँच-नीच देखने से 
विदित होता है कि यह सब पूत्र जन्म के कर्मों के कारण है। जीव अनादि है| यदि 
जीव का एक ही जन्म हो तो जगन्‌ में सुख दुःख की व्यवस्था नहीं रहती, फिर यह भी है 
कि मरने के पश्चात्‌ क़यामत के दिन तक न्याय की प्रतीक्षा में जीव की हवालात में रहना होगा | 
एक पादरी ने खामीजी से कहा कि महाराज हम भी तो आस्ये हैं । खामीजी ने 
....... ऊँह्ा कि आप सभ्य अवश्य हैं, परन्तु आस्य नहीं, क्योंकि आय्ये 
आप आय नहीं है कहते हें श्रेष्ठ धर्मात्पमा को और आप की धमपुस्तकक आप को ऐसा 
नहीं बताती । महात्मा इसा से उनके कुछ शिष्यों ने पूछा था कि 
आप अन्धों ओर कोढ़ियों को चंगा कर देते हैं, परन्तु हम नहीं कर सकते | इसका क्या 
कारण है ? महात्मा इसा ने उत्तर दिया कि तुम में राई बराबर भी विश्वास नहीं है । जब 
महात्मा इसा के शिष्यों में ही विश्वास न था तो आप लोगों में केस हो सकता है ? 
बाइबल कहीं भी नहीं कहती कि इसा इश्वर थे । 
इसके पश्चात्‌ पादरी साहब चले गये । 
मौलबियों ने शाहजहाँपुर पहुँच कर मुन्शी इन्द्रमणि को लिखा कि आप यदि यहाँ 
आयें तो हम आप से शाखाथ करना चाहते है । परन्तु जब स्वामीजी और मुन्शीजी वहाँ 
पहुँच तो किसी ने शास्त्राथ का नाम भी न लिया | 
चाँदापुर अवस्थिति के दिनों में ही एक दिन महाराज न मुंशी प्यारेलाल से भुने हुए 
कि ..... चने मँगाये तो मुंशी इद्रमणि न विनोद में कहा कि चनों में घुन हुआ 
विनोद-वात्त करता है, चनों के साथ घुन भी भुन गया होगा। महाराज ने भी 
हैं बेला ही उत्तर देकर निरुत्तर कर दिया क्रि गेहूँ में भी तो घुन 
हाजाता है ओर गहँ के साथ पिस जाता है तो क्या आप आटे को फेंक दिया करते हैं 
मुंशी प्यारेलाल का विचार था कि म्वाभीजी केबल सभाजित्‌ परिडत ही हैं, परन्तु 
योग में उनकी गति नहीं है । उन्होंन अनहत शब्द, अजपाजाप 
स्राभाजा पृष्णु यागी 4 आदि के विषय में स्वामीजी स प्रश्न किये | स्वामीजी न उनके ऐस 
उत्तम उत्तर दिये कि मुन्शी प्यारेलाल को खामीजी के पूर्ण योगी 
होने का विश्वास होगया । 
दयानन्दप्रकाश में लिखा है कि चाँदापुर में ही स्वाभीजी ने आपबीती निम्न लिखित 
कथा म० बख्शीराम ओर मुन्शी इन्द्रमणि को सुनाई थी:-- 
“में जिन दिनों में एकाकी घूमता था, उन दिनों में मेरा एक ऐस स्थान पर जाना 
हुआ जहाँ सभी शाक्त बसते थे। उन्होंन मेरी बड़ी सेवा-झुश्रषा की । 
आप-दीती कथा जब कई दिन के निवास के अनन्तर, में वहाँ से चलने लगा तो उन 
लोगों ने अत्याग्रह से मुझे ठहरा लिया, में समझता रहा कि ये भक्ति- 
भाव से मुझे ठहराते हैं | ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने पर उनका पर्व दिन आगया | उस दिन 
सार शांक्त, देवी के मन्दिर में एकत्र होकर गीत गान लगे | उस दिन, उन्होंने मुझे भी कहा 
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कि आज हमारे मन्दिर में महोत्सव है, आप बड़ा अवश्य चलिये। मैंने बहुत सममझ्काया कि 
वी के दशन में मेरा ,नेश्वय नहीं, परन्तु वे एक न सुनते थ | पाँव पकड़ कर बह कहने लगे 
कि यदि आज पत्र के दिन मन्दिर में न पधारंगे तो हमारा सारा उत्साह भड्ढ़ हो जायगा। 
आप मूर्ति को नमस्‍्कार आदि कुछ भी न करना, परन्तु हमारे लिये चले तो चलिय । 
वह मन्दिर नगर स बाहर एक उज़ाड़ स्थान में था। उनके विवश करने पर मुमे 
उस मन्दिर में जाना पड़ा । उस समय वहाँ. आँगन में हांम हारहा था और लोग उत्सव 
मना रहे थे । मुझे वह दुगा की मूत्ति दिखलान के बहाने स भीतर लगय । में सहज स्वभाव 
स दुगा को प्रतिभा क सम्मुख जा खड़ा हुआ | मूत्ति के पास ही एक बलिए व्यक्ति नज्नी 
तलवार लय खड़ा था | 
“ बहाँ वे लोग मुझे कहने लगे 'महात्माजी ! माता के आगे भकूक कर नमस्कार 
अवश्य कीजिय ? | मेन उनको स्पष्ट शब्द में कहा कि मेक से ऐसी 
स्ामाजा क बालदान आया करना दुगशामात्र है | मेरे बचनों से पुजारी चिढ़ गया और 
%। ठयारा पास आकर मरा ग्रावा का पकड़ कर मर सिर का नी चा करन लगा ! 
उसके इस वताव ते में चकित होगया, परन्तु ज्यों ही मैंन दृष्टि फिराई 
तो क्‍या देखता हूँ कि वह खज्नधारी मरे पांस आगया है और मेरी ग्रीवा पर खज्ञ बरसाना 
ही चाहता हे | 
“इस दृश्य को देखकर में तुरन्त सावधान होगया। मैंने कपट कर उसके हाथ से 
तलवार छीनली । पुजारी तो मरे बायें हाथ के एक ही बक्के स मन्दिर 
स्रामाज! वालदानस की दीवार स जा टकराया। में तलबार लिय मन्दिर के आँगन में 
कऋलवत्त आगया। उस समय आंगन के सभा लांग कुल्हाड़ा, छुरी आ।द शख्त्र 
लेकर मुझ पर टूट पड़े | द्वार की ओर देखा, तो उसके ताला लगा 
हुआ था। अपन आपको बलिदान से बचान के लिये, में उछल कर दिवाल पर चढ़ गया 
ओर परले पार कूरकर भाग निकला | दिन भर तो मैं वहीं छिपा बैठा रहा, परन्तु जब रात 


का राज्य दिस्तृत होगया तो रातों रान ग्रामान्तर में जा पहुँचा । उस दिन से मेन शाक्त लागों 
का कभी भी विश्वास नहीं किया |? 

दयानन्दप्रकाश में यह भी लिखा है कि एक बार स्वामीजी गवनेर जनरल स 
मिल थ | उन्होंने स्वामीजी की बातों पर बहत प्रसन्नता प्रकट की थी और उनकी बिपत्तियों 
को सुनकर खेद और आश्चर्य प्रकट क्रिया था । चलते समय स्वामी जी और गबनर जनरल 
की निम्न लिखित बातचीत हु थीः-- 

गवनंर जनरल-नयदि आप चाह तो आपकी रक्षा के निमित्त कुछ सेनिक नियत 
किये जायें और भ्रमण में कष्ट न हो, इसलिय रेल के प्रथम दर्ज का आपको पास मिल जाय | 

स्वामी जी--( धन्यवाद देत हुए ) में आपकी इस सहायता को स्वीकार नहीं कर 
सकता। इसे स्वीकार करने पर लोग मुझे राजनौकर अथवा ईसाई धर्म का नौकर समम्तने 
लग जायँंग । 

गवनर जनरल--क्या आप राजनौकरी को बुरा समभते हैं ? 
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खामीजी--में संन्‍्यासी हूँ, और सच्ची सरकार परमेश्वर का नौकर होगया हूँ | उसी 
पर भरोसा रखता हूँ । इसलिये किसी मलुध्य की नौकरी करना में अपने लिये अच्छा 
नहीं समभता | 

गवर्नर जनरल--क्या आप वत्तमान सरकार को सच्चा नहीं मानते । 

सख्वामीजी--सच्चा से मेरा तात्पय्य न परिवत्तन होने वाली से है, सो एसा एक इश्वर 
ही है। उसका नियम अटल और निश्नान्त है। मनुष्यों के नियम ओर न्याय तो समयानुसार 
बदलते ही रहते हैं|? & 


& सम्भव है कि शाक्तों का स्थार्मीजी को देवी पर बलि चढ़ाने का यल्ल करना ओर उनका 
मन २ की दीवार पर से कूदकर उनके घेरे से निकछ भागना सत्य हो ! परन्तु स्वामीजी का गवनर 
जनरल से मिलना और उनका स्वामीजी की विपद्वार्ता सुनकर स्वामीजी की रक्षा्थ सनिक नियत 
करने और रेल के प्रथम दा का पास देने को कहना हमारे जिश्वास की सोंमा को उल्लंघन कर जाता 
है । यह गवर्नर जनरल कौन थे, वह स्वामीजी से कब और कहाँ मिले थे, स्वामीजी को उनसे मिलने 
का अवसर कैसे मिला था आदे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। स्वामीजी ने अन्य किसी को भी यह 
घटना नहीं सुनाई । -+संग्रहकत्ता, 
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शाख संवत्‌ १६३४-आपषाढ़ संवत्‌ १६३४ 


पा 
च्यू[दाएर से महाराज २३ मार्च सन्‌ १८७८ को प्रस्थित हुए और सहारनपुर लौट 
आये । वहाँ कुछ दिन विश्राम करके वेशाख कृष्णा ५ सव॒त्‌ १९३४ 
अथात्‌ २१ माच सन्‌ १८७७ को लुधियाना पहुँचे | लुधियाना में 
लुवियान महाराज का मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी ने अत्यन्त सम्मान ओर 
प्रेम से स्वागत क्रिया। उन्होंन ही महाराज के ठहरने आदि का 
प्रबन्ध किया और महाराज को लाला वंशीधर वैश्य के बाग में ठहराया ! 
महाराज के व्याख्यान जटमल खज़ाञ्बी के घर पर होते थे जिनमें सहख्रों की संख्या 
में श्रेता उपस्थित होते थे। आप के व्याख्यानों स नगर में धोर 
ब्याख्यान-माल आन्दोलन उपस्थित होगया था। महाराज न पूव ही घोषित कर दिया 
था कि में सात दिन तक प्रतिदिन व्याख्यान देगा। उनके बीचमें 
कोई सज्जन न बोलें । आठवाँ दिन में शक्ला-समाधानाथ रक्खूँगा। उस दिन जिस किसी 
के मन में कोइ शद्भा मेरे व्याख्यानों को सुन कर उत्पन्न हुई हो मुझ से निवृत्त करल । 


महाराज ने ऐसा ही किया, परन्तु शट्भा-समाधान के दिन किसी ने कोई विशष ग्रश्न 

नहीं किया । पादरी वेरी साहब खामीजी के उपदेश सुनन बहुधा आया करते थे और निजू 
तौर पर भी मिलने आते थे और घार्मिक विषयों पर प्रश्न करते थे। पादरी साहब ने इश्ज्ील की 
एक प्रति भी महाराज को भेंट की थी। एक दिन पादरी वरी साहब, 

प्रादरा अए उच्च राज- मिस्टर कार स्टीफ़न जुडीशल असिस्‍्टेन्ट कमिश्रर और पश्जाब के 
ऋमतचारी दशुन करन इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस भी महाराज स मिलन आये थे। स्टीफ़न 
न्राय साहब न आज्षेप किया कि कृष्णजी ने जब ऐसे २ बुरे कम किये 

तो उन्हें महात्मा कहना बुद्धि-सम्मत नहीं ग्रतीत होता । महाराज 


ने उत्तर दिया कि श्रीकृष्णचन्द्र पर तो यह दोष भूंठे लगाय जाते है, उन्हांन कभी एंस 
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दुष्कर्म नहीं किये और बुद्धि-सम्मत होमे के सम्बन्ध में तो क्‍या 
परमेश्वर व! अ७मा कहूँ, जब बुद्धि इस बात को सह लेती है कि परमेश्वर की आत्मा 
ऋथुतर के रूप म॑ कबूतर के रूप में एक मनुष्य पर उतरी तो कृष्णजी बाली बात का 
बुद्धि क न सहन में कुछ अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिय | इस 

सुन कर साहब बहादुर चुप हागये। 
एक दिन महाराज मुन्शी कन्हेयालाल अलखधारी के साथ कार स्टीफ़न साहब स 
.... मिलने उनके बंगले पर भी गये थे और उनसे अनक विषयों पर 
स्त्रामीजी आसिस्टन्ट बात्तालाप हुआ था। स्टीफ़न साहब वात्तालाप से वहुत प्रसन्न 
जुडिशल कमिश्नर हुए, वद्भाष्य के आहक हुए और चलते समय कुश्च रुपये भी 

बंगले पर महाराज की भेट किये । 

महाराज का दूसरा व्याख्यान हुआ, उस एक ब्राह्मण भी सुनन आया था। उसन 
अपने एक साथी से कहा कि यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी धम्म- 
मरा मुख न दर विरुद्ध है, चलो ! यह बात महाराज मे भी सुनली। महाराज न 
मरी वात सुनो. उससे कहा कि भेरे मुख में तो कोई विशेष बात नहीं है जिस तुम 
देखो, यदि उसके देखने में तुम्हें ग्लानि है तो मरे पीछे खड़े 

हाजाओं, मरी बात केवल सुनलों । 
रामशरण गौड़ ब्राह्मण बनत, ज़िला मुजफ्फरनगर, का रहने वाला एक वार अल- 
ते वर से दिल्ली जारहा था। मांग में उसके वस्त्र चोरी चले गये। 
चिड़िया हज केवल एक धोंती उसके पास रह गइई। वह इसी दशा में दिल्ली पहुँचा । 

(निकल गई घण्टाघर पर एक अंग्रेज़ पादरी अपन मत का प्रचार कर रहा था 

उसने दुर्गापाठ का एक खछोक अश्ुद्ध पढ़ा तो रामशरण ने उसकी 
अशुद्धि पकड़ ली । इस पर पादरी ने उससे कहा कि यदि तुम नौकरी करना चाही तो हम 
तुम्हें नोकर रख सकते हैं । रामशरण ने यह स्वीकार कर लिया। पादरी ने इसाइ कन्याओं 
के पढ़ाने पर ७५) रुपये मासिक पर नौकर रख लिया ओर वह उसे अपने साथ छुवियाना ले 
आया | यहाँ वह ६ मास तक नौकर रहा। इस बीचमें वह पादरी, बेरी साहब ओर अन्य 
दो पादरी उसे इसाई मत ग्रहण करने का उपदेश देत रह्‌। उसका मन भी उक्त सत की 
ओर फिर गया यहाँ तक कि एक दिन उसने गिरजा में उसके मणडन में एक वक्तता भी 
दी । पादरी लोगों ने उसके बपतिस्मा लेने का दिन भी नियत कर दिया और बह किसी 
कार्यवश लाहौर चले गय । लाहोर से लौट कर वह चार पाँच दिन में आन बाल थ और 
उसके आने पर उसका अपतिस्मा होने वाला था। इतने में ही महाराज छुवियाना पहुँच 
गये। लागों ने महाराज स निवेदन किया कि किसी प्रकार रामशरण का इसाइ हान स 
बचाइय | महाराज ने उस उपदेश दिया ओर वह इसाई न हुआ | उसस इसाइया का 
नौकरी भी महाराज ने छुड़वा दी | पादरी लोग जब छुधियाना वापस आय ता देखा कि 
चिड़िया उनके हाथ से निकल गई । और कुछ तो वह न कर सके, परन्तु जल कर उन्हांन 


रामशरण की ३) रुपये मुल्य की पुस्तकें उसे न दीं । 
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एक दिन एक ईसाई ने पुनर्जन्म पर शद्भा की । स्वामीजी ने उससे कहा क्ि खाना 
पीना, सोना आदि देहघारी जीव के लिए सम्भव है वा देहरहित 
पुन्जेन्म के. के। उसे कहना पड़ा कि देहघारी के लिये ही सम्भव है । फिर उस 
दिच्षित्र सिद्धि. से कहा कि तुम यह मानते ही हो कि जीव का एक शरीर को छोड़ 
कर दूसरा शरीर धारण करना ही पुनर्जन्म है । उसने कहा कि ठीक 
3। तब महाराज ने कहा कि जो आस्माएँ खगे में जाकर अनक भोग भोगेंगीं वह बिना देह 
धारण किये कैसे भोगेंगी और जब देह धारण करेंगो तो क्या वह उनका पुनजन्म न होगा । 
इस पर इेसाई को कोइ उत्तर न आया | 
एक दिन एक ब्राह्मण स्वामी जी के पास आया और संस्कृत में बात-चींत करने लगा । 
.. स्वामीजी भी उससे संस्कृत ही बोलते रहे | जब अधिक देर होगई 
संस्कृत बोल चुक तो स्वामीजी ने उससे कहा कि अब तो आप जान गये होंगे कि में 
अब भाषा वोले। संस्कृत जानता हूँ । अब आप भाषा में बात-चीत करें जिसे पास 
बैठे हुए सज्जन भी समझ सके । 
एक दिन महाराज ने भूत के खण्डन पर एक तमाशा दिखाया। जिस कमरे में 
. महाराज टहरे हुए थे उसके तोन दर थे और उसमें आमने सामने 
भूत के खए्डन में दो ताक़ थे। महाराज ने दोनों वाक़ों में दीपक जला कर रखवाये । 
तमाश। दोनों ताक़ों में २०-१२ गज़ का अन्तर था। महाराज ने पहले एक 
ताक़ का दीपक बुझा दिया । फिर दूघ्तरे ताक़ का भी बुका दिया। 
दूसरे ताक़ का दीपक बुझा देन पर पहले ताक़ का दीपक स्वयमव जल उठा और जब उस 
फिर बुम्माया तो पहले ताक़ का जल उठा। कई बार ऐसा किया। तब महाराज ने कहा कि यह 
विद्या की बात है, भूत वा जादू कोई वस्तु नहीं है । एक पुरुष की स्त्री को भूत का आवेश 
कहा जाता था तो महाराज ने कहा था कि उसे कोई रोग है अथवा वह फैल भरती है । 
बैशाख शुक्ल ६ संवत्‌ १९१४ अर्थात्‌ १९ एप्रिल सन १८७५ को महाराज लुधियाना 
ेृ से लाहौर पधारे । रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये परिडत 
लाहार मनफूल, भूतपूव मीरमुन्शी गवनमेंट पञ्ञाब, मुन्शी हरसुखराय, 
.. . अध्यक्ष 'कोहेनूर” समाचारपन्न तथा ब्राह्मममाज के और सत्‌ सभा 
स्त्रामी जी को लाहार के कतिपय सभासदू उपस्थित थे । इन्हीं लोगों न महाराज से लाहोर 
वुलान बालों का पधारने की प्रार्थना की थी । ब्राह्मसमाज के सदस्यों का तो उनके 
गुप्त अभिष्राय. बुलाने में यह अभिप्राय था कि यदि महाराज ब्राह्मसमाज के सभा- 
सद्‌ बन जायंगे तो उक्त समाज का बल बहुत बढ़ जायगा और फिर 
४ लोग भी उसमें सम्मिलित हो जायेंगे जो इस कारण से सम्मिलित नहीं होते कि त्राह्म 
लोगों के सुधार के कास्ये ने बिजातीय रूप धारण कर लिया है। पणिडत मनफूल का भी 
एक अभिप्राय था। उनका एक पुत्र इंग्लेण्ड से बेरिस्टरी की परीक्षा पास करके आया था । 
उसकी विवाहिता स्त्री का देहान्त होगया था और बह एक मेस से विवाह करना चाहता था। 
पृणिडत मनफूल इसका निषेध करते थे, परन्तु उनका सुपुत्न उनके कथन पर कान न देता 
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था । उन्हांने समझा था कि सम्भव है कि सहाराज के समभाने से वह मान जावे । कद्दते 
है कि महाराज ने उस सममाया भी, परन्तु वह न माना ओर यह कहां कि जब आप गान्धार 
आदि देशों की स्त्रियों स विवाह करने का समथन करते हैँ तो इस विवाह का क्यों निषेध 
करते हैं| स्टेशन पर चार घोड़ गाड़ियाँ महाराज के लाने के लिये गई थीं । एक में महा- 
राज, परिडत मनफूल और मुम्शी हरसुखराय सवार हुए, एक में उनके साथ के मनुष्य 

और भ्रृत्य बेठ और एक में उनका सामान और पुस्तकें रक्खी गई । 
महाराज की दीवान रतनचन्द दाढ़ी वाले के बारा में ठहराया गया। महाराज के 
हु भोजन व्यय का भार ब्राह्मय लोगों ने अपने ऊपर लिया था और 
आह्य-समाजियों का इसके लिए उन्होंने चन्दरा एकत्र किया था। दो सप्ताह तक वही 
आशट्टाचार सब व्ययभार वहन करते रहे, परन्तु जब उन्होंने देखा कि उनका 
रड् महाराज पर नहीं चढ़ता ओर वह बआंद्यसमाज की शिक्षा का 
भी खण्डन करते हैं तो बह चिढ़ गये और उन्होंने व्यय देना बन्द कर दिया | इतना ही 
नहीं बल्कि दो सप्राह में जो २०७) रूपये व्यय हुए थ वह भी महाराज स वसूल कर लिये । 
महाराज का तो इसस कुछ बिगड़ा नहीं, उल्टा ब्राह्मसमाजियों का ही इसमें अपयश हुआ | 
होर में महाराज का प्रथम व्याख्यान वद और वेदोक्त धम्मे पर २० एप्रिल सन 
१८७७ को हुआ | श्रोताओं की प्रंझ्या ५०० के लगभग थी | २८ 
बेद पर व्याख्याय परप्रिल के काॉहेनूर' में इस व्याख्यान का सारांश छपा था। उसमें 
महाराज ने कहा था कि चारों बंद अनादि हैं, जब २ साष्टि होती है 
तब्च २ प्रकट होते हैं और प्रलय होने पर अन्तर्दित होजाते हैं। बतंमान स्रष्टि के आदि में 
परमेश्वर ने वढों को अग्नि, वायु, आदित्य, अज्जिरा चार ऋषियों के छद्य में प्रकट किया। 
बदों में सत्र विद्याओं के मूल तत्व निहित हैं| बेद की ११२७ शाखाएं हैं जिनमें अनेक 
प्रकार की विद्याएं हैं| वेद के तीन विपय हैं, ज्ञान, उपासना, कमे- 
दव शुब्द के झंथ काण्ड | देवता कोइ विशेष योनि नहीं है, प्रत्युत विद्दान और बुद्धि- 
मान मनुष्यां को ही देव कहते हैँ । विश्वकमों फाइ विम्नहवाल देव 
( अ-मानुप ) नहीं था | वह एक अत्यन्त निपुण कला-कोशलाभिज्ञ 
अग्निदात्र ऋरन था। अम्ि में हवन करने का प्रयोजन केवल वायु और वृष्टि जल 
का हतु की शुद्धि हैं । पहल सब मनुष्य प्रतिदिन अग्निद्ोात्र करते थे। 
अमावास्या और पूर्णिमा को विशेष यज्ञ होते थे और दीपावली 
हाली आदि पर बड़े + यज्ञ हुआ करते थे | तव वायु और जल शुद्ध रहते थे और मनष्य 
तथा पशुओं के मल मूत्र की दुग्ध स जा वायु गन्दी होती है हवन से उसकी शुद्धि होती 
रहती थी और जैस सोेग और मरी आजकल होती हैं इनका नाम तक न था । वेदों के 
पढ्न का मनुष्यमात्र को अधिकार हैं | यजुबंद के २६ वे अध्याय के 
बंद पढ़ने का मनुष्य दूसरे मन्त्र में परमेश्वर ने कहा है कि जिस प्रकार मैंने इस कल्याण- 
मात्र को अधिकार कारिणी वाणी का सब मनुष्यों के लिये उपदेश किया है, ऐसा ही 
तुम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र और अति शू द्र को उसका उपदेश 
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अटप्टादरा अध्याय 


करते रहो। महाराज ने अध्यन्त खेद प्रकट करते हुए कहा कि साथ फैल रहा है और 

वेदों के असत्य अर्थ करके जनता को ठगा जारहा है। वेद में जो अलझ्जार आये हैं उनकी 

पुराणों में कहानियाँ गढ़ली गई हैं और वह सत्य घटनाओं के रूप में लोगों के सामने 

रक्खी जाती हैं, जैसे इन्द्र का गौतम ऋषि की स्त्री से व्यभिचार करना, ब्रह्मा का अपनी 

हे ु पुत्नी के पीछे कामातुर होकर भागना, इत्यादि | [ इन्द्र नाम सूख्ये 

दिक अलंकार का, गौतम चन्द्रमा का और अहिसल्या रात्रि का है। रात्रि का पति 

चन्द्रमा है, जब सूस्य निकलता है तो रात्रि शोभाहीन होजाती है। 

यही उसके साथ जार कम्मे करना है। उषा सूय्ये की ही पुत्री है क्योंकि सूस्य के प्रकाश 

से ही उसकी उत्पत्ति होती है, उषा सूर्योदय से पहल दिखाई देती है उसके पीछे सूर्योदय 
होता है यही त्रह्मा का अपनी पुत्री के पीछे भागना है | # 

दूसरा व्याख्यान भी महाराज ने बावली साहब में वेद और वेदोक्त धम्म पर ही 

पुन; उसी विषय पर दिया, क्योंकि पहले व्याख्यान में विषय समाप्त नहीं हुआ था | इस 

व्याख्यान व्याख्यान में आपने वर्णन किया कि वर्शव्यवस्था गुणकमानुसार 

. है, जन्म पर निर्भर नहीं है | ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण के कमे करे 

वर्ण कर्म पर निर्भर हे, अन्यथा वह शुद्र है । मनुष्यों का इसी जन्म में व्णेपरिवत्तन होसकता 

न्‌ कि जन्म पर॒ है, शुद्र ब्राक्मण और ब्राह्मण शूद्र होसकता है। धम्मे खाने पीने 

में नहीं है, एक वर्ण दूसरे वर्ण के हाथ का छुआ वा पकाया हुआ 

बालविवाह निषेत मोजन न खावे, ऐसा प्रतिबंध वेदों में कहीं नहीं है । बालविवाह शाखतर- 

 . .. विरुद्ध और अत्यन्त हानिकारक है। विधवाओं का पुनर्विबाह शहरों 

पुर्न॑िवाह और नियोग में और नियोग ट्विजातियों में शाख्रसम्मत है। मूर्तिपूजा सबौश 

में वेद-विरुद्ध है । 

पौराणिकों में महाराज के व्याख्यानों से खलबली मच गई, उन्हें अपने जन्मसिद्ध 

खियि अधिकारों के जाते रहने और जीविका छिन जाने का भय हुआ | 

स्वामीर्जी के विरुद्ध बह महाराज के तीत्र आक्रमणों का उत्तर न दें सकते थे, साथ ही 

ऋपयाद उन्हें सह भी न सकते थे | उनकी दशा उस सप कीसी थी जिसे 

कोई मनुष्य सता रहा हो, परन्तु वह उस डस न सकता हो और 

रोष में भरकर बार २ भूमि पर अपना फन पटक रहा हो | उनसे जब कुछ न बन पड़ा 

तो वह महाराज के विरुद्ध अलीक और देषपूर्ण जनरव फैलाने लगे | कभी उन्हें इंसाइयों 

हि का शुप्रचर बताते, कभी उन्हें नास्तिक और देव-निन्दक ठहराते। 

पोराशिक असफल लाहौर के प्रसिद्ध पौराशिक परिडत भानुदत्त और हरप्रसाद ने तथा 

प्रयत्न फिल्लोर के प्रसिद्ध पं० श्रद्धाराम ने भाई नन्द्गोपाल की धम्मंशाला 

में महाराज के आत्षेपों के उत्तर देने का प्रयज्ञ भी किया और 

मूर्तिपूजा के मण्डन पर व्याख्यान भी दिये, परन्तु परिणाम कुछ न निकला । जनता की 


कि 


& इन तथा अन्य वैदिक अलक्ारों के लिए देखो महाराजकझृत ऋण्वेदादि भाष्यभूमिका 
तथा वेदभाष्य । --संग्रहकर्त्ता, 
५६ ४११ 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


रूचि ओर श्रद्धा महाराज के उपदेशों में बढ़ती ही गई । जब वह सब प्रकार से हतोत्साह, 
जिन हतोद्यमय और हताश होगये तो और भी ओछे हथियारों पर उत्तर 
आह दृश्ियारा का आये। बह दीवान रतनचंद दाढ़ी वाले के पुत्र दीबान भगवानदास 
प्रयाग के पास गये जिनके बार में महाराज ठहरे हुए थे और उनसे कहा 
कि दयानम्द को इसाइयों ने उत्तोच देकर सब मनुप्यों को ईसाई 
बनाने के लिए नियत किया हैं, ऐसे नास्तिक को अपने वा में ठहरान से आपको घोर 
पातक लगेगा | दीबान साहव उनकी बातों में आगय और उन्होंने महाराज से अन्य स्थान 
मे जाकर ठहरन के लिए कहा | यहाँ क्या था महाराज तुरन्त उनके 
वारा से निकल खड़े हुए । उन्हें इसकी कुछ भी चिन्ता न हुई 
कि कहाँ जाकर ठहरेंगे। कहीं भी आश्रय न मिलता तो वह खुल 
मैदान में रहकर उपदेश करते और मन पर तनिक मैल न लाते । कोई पौराणिक हिन्द तो 
उन्हें क्यों आश्रय देन वाला था, ब्राह्म लोगों ने भी उन्हें आश्रय न दिया. कारण यह कि 
महाराज के दो व्याख्यान ब्राह्म-मन्दिर में होचुक थे जिन में आपने ब्राह्म लोगों की आशा 
ओर सिद्धान्तों के प्रतिकूल वेदों का इश्वरोक्त होना और आवागसन का सत्य होना सिद्ध 
किया था । इससे ब्राह्म लोगों के दो मुख्य सिद्धान्तों का खण्डन होता था जो उन्हें बहुत ही 
अखरा और वह भी महागज से हेेष करने लगे | 


£ 0 अल (5 
नवासस्थान छाड दिया 


इस अवसर पर जिसने महाराज को आश्रय दिया वह खानबहादुर डाक्टर रहीम सत्राँ 
थे। उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नतापूवक अपनी कोठी महाराज के लिए 
डक सुपलम्तान का देदी। इस उदारता के लिए आयेसमाज उनका सदा के लिये 
शिष्टवा ऋतगाी रहेगा। 
एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कहा कि आप संन्‍्यासी होकर संन्यास धम्मे के 
हु . ... . के विरुद्ध काय करते हैं | महाराज ने पूछा, कैसे । उसने उत्तर 
में पायारत का शितर का दिया कि आप शिवजी की निन्‍दा करते हैं। महाराज ने कहा कि 
प्रात नहीं करता में उस कल्याणस्वरूप शिव का इतना सम्मान करता हूं जितना 
ओर कोइ कर सकता हैं, हाँ आपके पापाण के शिव की प्रतिष्ठा 
नहीं करता और न वह प्रतिष्ठा के योग्य है । 
एक दिन पं० शिवनागयण अग्निहोत्री महाराज को अरपण करने के लिए एक पुष्प 
| .. लाये। महाराज ने उनसे कहा कि आपने यह बुर किया, क्योंकि 
पुष्प तोड़ा, बुरा किया प्रकृति न उस जितसे दिन तक सुगंधि फैलाने के लिए उत्पन्न किया 
था उससे पूव ही आपने उसे तोड़ डाला । अब यह शीघ्र सड़ 
जायगा और दुगन्ध्रि फैलायगा । यदि यह बृक्ष पर रहता तो बहुतस मनुष्यों को लाभ 
पहुँचाता और यदि स्वयं सूख कर गिरता तो खाद का काम देता । 
डाक्टर रहीसखाँ को काठी में जाने से पूषे एक दिन पं० मनफूल ने महाराज स कहा 
कि यदि आप मृत्तिपूजा का खएडनन करें तो हिन्दू भो आपसे अप्रसन्न 
न होंगे और महाराजा जम्मूँ व काश्मीर भी आपसे प्रसन्न होंगे। 
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प्रलोभन 


अप्तारश अध्याय 


प॑० मनफूल को यह बात कहते हुए यह ध्यान नहीं रहा कि वह ऐसे महात्मा से बात 
ह कर रहे है कि जिनकी दृष्टि में संसार के बड़े २ प्रलोभन तुच्छ ओर हेय 
में महाराजा काश्मीर का हैं, जो बड़े से बड़े मनुष्य की प्रसन्नता के लिये वेदाक्त पथ से तिल 
प्रसन्न ऋरूं वा इश्वर को भर भी व्रिचलित नहीं हो सकत और जो उसकी अप्रसन्नता की अणु- 
मात्र भी चिन्ता नहीं करते । महाराज न उत्तर दिया कि में महाराजा 
जम्मूँ व काश्मीर को ग्रसन्न करूँ, अथवा इश्वर की आज्ञा पालन करूँ जो वेद में अद्धित है । 
एक दिन डाक्टर हुपर जो एक संस्क्ृतज्ञ पादरी थे महाराज के पास आये। वह 
दिन शक्भा-समाधान के लिये नियत था । डाक्टर रहीमखत्राँ की 
पादरा दपर स वात्तालाप कोटी में आन के पश्चात्‌ महाराज न यह नियम कर दिया था कि 
एक दिन व्याख्यान देत थे और एक दिन शह्भा-समाघान करते थे। 
पादरी साहब से प्रभोत्तर संस्कृत में हुए थे जो निम्न प्रकार थेः- े 
पादरी साहब--बंदों में अश्वमधघ, गोमेथ आदि का वणन हैं उस समय लोग घोड़े, 
गौ आदि की बलि देते थे । इस ब्रिपय में आप क्या कहत हैं ? 
स्वामीजी-वेदों में अश्वमधघ, गोमेघ का अथ घोड़े, गा आदि की बलि नहीं है 
उनके अथ इस ग्रकार है 
ष्टो वा अश्वमेघः । श० १३६।१।६।२॥ 
अन्न हि गी। । श० १३।४। ३१। २२॥ 
घोड़े, गी, आदि पशु तथा मनुष्य को मार कर होम करना कहीं नहीं लिखा है । 
केवल वाममार्गियों न ग्रन्थों में ऐसा अनथ किया हैं। यह बात वाममार्गियों न चलाई 
और जहाँ २ ऐसा लेख है वहाँ २ इन्हीं लोगों न ग्रज्ञिप्र किया है । 
राजा न्याय से श्रजा का पालन करे यही अशद्रमध है । अन्न, इन्द्रियों, अन्तःकरण 
ओर पृथ्वी आदि को पविन्न करने का नाम गोमेध है । जब मनुष्य मर जाय तब उसके शव 
को विधिपूतेंक जलाने का नाम नरमेघ है | व्याकरण ओर निरुक्त के प्रमाणों स भी यही सिद्ध 


होता है । 
पादरी साहब--बंदों के अनुसार जातिभद किस प्रकार है ? 


स्वामी जी--बंदों में जाति गुण-कमानुसार है । 
द्री साहब--यदि मेरे गुण कर्म अच्छे हों तो कया में भी त्राह्यण कहला सकता हूँ ? 
स्वामी जी--निस्सन्दृह | यदि आप के गुण कम ब्राह्मण होने के योग्य हो तो आप 
भी ब्राह्मण कहला सकते हैं। देवेन्द्र बाबू ने पादरी हूपर को इस 
पादरी हृपर का अश्षात्तर के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था। उसके उत्तर में पादरी 
असत्य विचार. संहँब ने लिखा था कि मैंन स्वामी दयानन्द का एक व्याख्यान सुना 
था। व्याख्यान में उन्होंन कहां था कि जिस किसी को कोइ प्रश्न 
पूछना हो बह व्याख्यान के पश्चात्‌ पूछ सकता है। तदनुसार मैन गोमाँस-भन्नण के विषय 
में उनकी सम्मति ूछी थी । उन्होंन यदि मुझे ठीक स्मरण है तो यह उत्तर रिया था कि 
यद्यपि में उसे पाप कह कर उसका निषेध नहीं कर सकता तथापि उसका खाना वाडछ- 


नीय नहीं है । 
४१३ 


महांपे दयानन्दर का जीवन-चरित 


[ हमारी सम्मति में स्वामीजी के लिये गोमाँस-भक्षण को पाप न कहना ऐसा ही है 
जैस दिन को रात कहना | क्या दयानन्द, जिसने गोरज्षा के लिये इतना अतुल प्रयत्न किया 
जा गो को देशोन्नति का बड़ा भारी साधन समझता था, जो अहिंसा धम्म का पालन करने 
वाला था, गामाँस भक्षण को पाप न बतलाता ? समस्त शास्त्र, बेदिक और पौराणिक, प्राचीन 
ओर अवाचीन, एक स्वर स जिस गौ के बध को महापातक कहते चले आये हैं दयानन्द- 
सा शाब्नज्ञ और शास्रनिष्ठ उसी गो के माँस को जो बिना उसके बध के प्राप्त नहीं हो 
सकता, भक्षण करन म॑ पाप न बताये ! ऐसा हो नहीं सकता, यह अचिन्तनीय है, यह 

सम्भव है । ] --संग्रहकर्त्ता 


एक दिन महाराज पंजाब के लफ़िटनेण्ट गवर्नर के सेक्रेटरी जे. प्रिफ़िथ साहब से मिले 

थे और एक दिन पंजाब के डाइरेक्टर आफ़ पब्लिक इंस्टक्शन से 

लाद सहन द मत्रा भा मिल थे | सक्रटरी न लफ्टिनग्ट गवनर स मिलन के लिय एक 

तथा शिक्षष्यक्ष से रिंग स्थिर कर दिया। इसी सम्बन्ध में महाराज ने १४ मई सन्‌ १८७७ 

का एक पत्र लाट महोदय को लिखा कि में आप से मिलने की ग्रतीत्ता 

कर रहा हूँ जैसा क्रि आप के सेक्रेटरी ने स्थिर कर दिया है | इसके 

पश्चात्‌ किसी तारीख़ को महाराज उनसे भेंट करने गये । लाट महों 

ििम देय स महाराज न यह प्रस्ताव किया कि मरे वंदभाष्य की सरकार 

से मिले सहायता करे और उसे सरकारी काल्जों में पढ़ाया जाय | महा- 

वंदभाष्य क्री सहायता राज न प्रचलित संस्कृत पाठविधि के दोप भी लाट महोदय को 

का अनरोध. दिखाये थे और उन्होंने महाराज स एक पाठविधि बना कर भेजने का 

तर अनुराध किया था जिसके अनुसार महाराज ने एक पाठविधि & 
पाठ-विधि बनाकर भेज! बना कर भेज दी थी, परन्तु उसका कुछ परिणाम न निकला । 

(४ म॒इ सन्‌ १८७७ का ही महाराज ने एक दूसरा पत्र पंजाब गवनमेन्ट को भेजा 

था जिसमें सरकार से अनुरोध क्रिया था कि सरकार बेदभाष्य की 

पुनः अनुरोध. घन से सहायता करे और वह सरकारी कालेजों में पढ़ाया जाय | 

लाट सहादय ने उस पत्र को पाकर दो प्रति वदभाष्य के क्रय करने 

की आज्ञा दी और वदभाष्य के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करने का भार पंजाब विश्व- 
व्रधालय को सनट ऑर डाइरक्टर आफ़ पब्लिक इंस्ट्क्शन पर अर्पित कर दिया । 

९४ नवस्त्रर सन्‌ १८७७ के पत्र संख्या ४३१८ द्वारा महाराज को सचना दी गई कि 
लफ़िटनट गवनेर ने आप के मनोरजल्षक वेदभाष्य पर पूरा विचार 
कर लिया है, परन्तु उन्हें शोक है कि बह ऐसा नहीं है जो प्रकाशन 
' लंद्ाती में सरकारी सहायता पाने का अधिकारी हो | 


'मलन 


छामाजी लाथ साहब 


सरकार बद भाष्य का 


सहायता नह। क 
४ दुःख है कि महाराज ने जो पाठविध बनाकर पंजाब सरकार को भेजी थी, उसकी 
प्रतालाप भी नहां रक्‍्खी गद्ट । याद वह होती तो बड़ी उपयोगी होती । उससे प्रकट होता कि 
गुरुकुछां के आतारक्त आधुनिक सरकारी विद्यालयों में संस्कृत किस इंग से पढ़ानी चाहिये और ग्रच- 
लित पाठविधि में क्या २ दोष हैं । “--संग्रहकर्त्ता, 
४१४ 


अद्ादश अध्याय॑ 


महाराज को उन विद्वानों की सम्मति किसी प्रकार ज्ञात हो गई जिनके|पास पंजाब 
सरकार ने उनका वेदभाष्य सम्मति के लिये भेजा था । उन्होंने समालोचकों की सम्मतियों 
सरकारी समालोचको का उत्तर लिख कर आय्यसमाज लाहौर के पास भेज दिया किइसका 
का उत्तर अनुवाद अंग्रेज़ी में करके सरकार के पास भेज दिया जाबे। 
महाराज का उत्तर निम्न प्रकार था;-- 


'अ्रफिथ साहब का उत्तर का मर मल प्रिंसिपल संस्क्रत कालेज बनारस के आक्तेपों 


मुझे इस बात के कहने की आज्ञा हो कि उसकी सम्मति की कोई २ बात उपेक्षा 
करने योग्य है | ५००० वष से वेदों का अभ्यास नहीं रहा । महाभारत से पहले सब काये 
वैदिक रीति के अनुसार होते थे इसलिये बह सदा पढ़े जाते थे और जो शब्द उनमें आये 
हैं उनके ठी क अर्थ लिये जाते थे। अतः जो भाष्य उस समय किये गये थे उन्हें पक्का मार्ग-द्शक 
समभाना चाहिये | सायण का भाष्य जो बहुत देर पीछे हुआ ऐसा नहीं हो सकता । पुराने 
भाष्य कण्ठस्थ किये जाते थे । कोई विद्यालय भी ऐसा न था जहां वेदों की व्याख्या न की 
जाती हो । पुरान भाष्यों के विना वेदों की व्याख्या असम्भव है । मेरा भाष्य सबंथा उन पर 
आश्रित है| जो मन्त्र अब तक छप चुके हैं उन पर मैंने उनके प्रमाण दिये हैं और जो 
कुछ मेन लिखा है वह उन अमारणों के अनुकूल है | मुझे विश्वास है कि यदि मिस्टर प्रिफ्रिथ 
के पास वह पुराने भाष्य या वह प्रमाण होत जो मेंन दिये हैं तो वह उस सम्मति के सबथा 
विरुद्ध सम्मति न देते जो अब उन्होंने दी है। सायण, महीवर और उचट के भाष्य पूव समय 
के भाष्यों से सवथा भिन्न हैं और यही वह भाष्य हैं जिनका अबतक मैक्समूलर और 
विलसन ने अनुवाद किया है, इसलिय बह प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते और इन्हीं पुस्तकों 
का मिस्टर ग्रिफ्रिथ आदि ने प्रमाण माना है और इन्हीं पुस्त कों से मि० ग्रिफ्रिथ और अन्य 
समालोचक भ्रम में पड़े हैं | मुझ पर यह अभियोग लगाया गया है कि मैंने शब्दों के वह 
अथ लिये हैं जिनस मेरा अ्रयोजन सिद्ध होता है, परन्तु यह अभियोग ठीक नहीं है, क्योंकि 
मेन स्थल स्थल पर एतरेय, शतपथ, निरुक्त और पाणिनीय व्याकरण के प्रमाण दिये हैं । 
में ऐसा विचार करने से नहीं रुक सकता कि मिस्टर प्रिफ्रिथ ने मेरी पूरी पुस्तकें पढ़े बिना 
सम्मति दे दी है अन्यथा में नहीं जानता कि वह मेरे परिश्रम को व्यर्थ क्यों सममता है । 
मेन वेदभाष्य के १००० से अधिक ग्राहक बना लिये हैं और मेरे वेदभाष्य के लिये प्रतिदिन 
बहुतायत से निवेद्न-पत्र आ रहे हैं। में यह बात कह दूँ कि मेरे भाष्य के ग्राहकों में संस्क्रत 
ओर अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं के विद्वानों के नाम अज्डित हैं। अन्त में मिस्टर प्रिफ्रिथ कहते 
हैं कि जिन मन्त्रों में प्रत्यक्ष में बहुत से देवताओं का वन है उनका विद्वान और अविद्वान 
के लिये सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं हो सकता । मैं चाहता था कि वह ऐसे कुछ मन्त्र उद्धृत 
कर देते ओर फिर देखते कि सन्‍्तोषजनक उत्तर दिया जाता है वा नहीं । उपयु क्त स्थापना 
की पुष्टि में कोलब्रुक की पुस्तक दि वेदाज़' चाल्स कौलमेन की हिन्दू-माईथालोजी, 
रेवरेण्ड केरट की 'भगवद््‌गीता' और मेक्समूलर की 'हिस्ट्री आफ़ एंशेण्ट संस्कृत लिटरेचर! 
से निम्न उद्धरण दिये जाते हैं:--- 


१--साधारण रीति से देखन से ज्ञात हो जाता है कि बंद के देवता उत्तन ही थे 
४९५ 


महषि द्यानन्द का जीवन-चरित 


जितनों को ग्राथनाओं के रचयिताओं ने आहूत किया है, परन्तु भारत की पवित्र पुस्तक के 
अति ग्राचीन भाध्यों के अनुसार वह अनगिनत मनुप्यों ओर पदार्थों के नाम तो न देवताओं 
में घट जात हैं ओर अन्ततः एक इश्वर में । नित्रश्द या वैदिक शब्द तालिका देवताओं की 
तीन सूचियों में समाप्त हो जाती है, पहल वह जो आग के समानाथक हैं, दूसरे वह जो वायु के, 
तीसरे वह जो सूख्य के । निरुक्त के अन्तिम भाग में जिसमें देवताओं का ही वर्णन है यह दोनों 
वर्णन आये हैं कि सब तीन देवता हैं और यह एक ईश्वर का ही प्रकट करते हैं , और यह वेदों के 
कई मन्त्रों से सिद्ध होता है, और यह स्पष्ठ और खुच रूप से बंद के इंडेक्स में निरुक्त और 
वेद के प्रमाण से प्रकट किया गया है | इससे प्रकट होता है (  “) कि भारत का पुराना 
धम्म जो कि भारत की पवित्र पुस्तक पर अवलम्बित है, केबल एक ही इंश्वर को मानता है | 

२-हिन्दुओं के पूर्वपुरुषों का धम्म जो वेद में प्रकट किया गया है वह महान 
ओर केवल एक इख्वर मे विश्वास और उसकी उपासना हैं जो सर्वेव्यापक, सवेज्ञ और 
सवशक्तिमान हैं. जिसके गुण वेद आतड्भोत्पादक शब्दों में प्रकट करता है । यह गुण वह 
कहता है कि आलझ्ढारिक है जो केबल अलक्भार के रूप मे उसकी तीन प्रकार की शक्तियों- 
सजन, धारण, संहरण-का प्रकट करत हैं । 

३--यह उच्च बात हमें विश्वाल दिलान स नहीं रुक सकती कि वेद केवल एक इश्वर 
को मानता है जो कि सवशक्तिमान, अनन्त, अनादि, स्वथम्भू और सब सृष्टि का स्वामी 
है । में एक और सूक्त उद्धृत करता हूँ कि जिसमें इंश्वर के एकत्व को बल के साथ और खुले 
तौर पर वर्णन किया गया है कि जो आय जाति को खाभाविक एकेश्वरवादी न कहन स 
पहल हमें संकोच में डाल देता है | 

४-इसी सूक्त में एक ओर मन्त्र है कि जो खुले तौर पर एक इंश्वर के अस्तित्व को 
प्रकट करता हैं। “बह इख्वर कई नामों से पुकारा जाता है । मेधावी पुरुष उसे इन्द्र, मिन्न, 
वरुण कहते हैं, फिर वह अच्छे पंखों वाला ( सुपणे ) दिव्य गरुत्मान्‌ है । उस एक को 
मधावी पुरुष कई प्रकार से कहत हें--अप्मि, यम, मानरिश्वा | 

मिस्टर टानी ग्रिसिपल प्रेसिडंसी कॉलज कलकत्ता-ऋग्वेद के पहल मन्त्र में अप्मि 
शब्द है और मिस्टर टानी उसका अनुवाद आग! करते हैं, परन्तु उन्हें उनकी पूर्व स्थिरीकृत 
सम्मति भ्रम में डालती हे कि आग भी उपासना की वस्तु है। अग्नि तत्व की उपासना कभी 
किसी ऋषि न नहीं की | अग्नि शब्द प्राकृतिक अप्नि के अर्था भें केवल उन्हीं मन्त्रों में आता 
है जिनमें सांसारिक व्यवहार का बरगान है | परन्तु अन्य मन्‍्त्रों में जिनमें प्रार्थना, उपासना 


ऋ 
तक 


का वगान है यह इखर का एक नाम है और यह भरी गढ़नत वा कल्पना नहीं है, प्रत्युत इसके 
दोनों अथ ब्राह्मणों ओर निरुक्त में स्पष्टतबा प्रकट हैं | अस्त में मिस्टर टानी ने यह सम्म त 
दी है कि मरा वेदभाप्य सायण और अंग्रेज़ी के भाष्यों का खशडन करता है | इसके करण 
मुझ पर कोई दोष नहीं आ सकता । यदि सायण ने भूल की है और अंग्रेज़ी अनुवाद- 
कत्ताओं ने उस अपना मार्गप्रदर्शक बनाना अच्छा समका है तो यह भ्रान्ति अधिक समय 
तक नहीं रह सकती, केवल सचाइई ही ठहर सकती है और मूठ उन्नतिशील सभ्यता की 
कसोटी पर अवश्य गिरंगा । | 


8 द 


अप्यादर्श अध्याय 


पण्डित गुरुप्रसाद, हेड परिडत ओरिएण्टल कालेज ल हौर-- 
परिडतजी कहते हैं कि छापने वाले ने वही छाप दिया जो उसे दिया गया | यह ऐसा 
ही लिखना है कि छापे वाले की भूल भी मरी ही भूल है । 
मुझ पर यह दोष लगाया है कि में अपना एक मत गढ़ता हूं । मुझे शोक हैं कि इस 
बात से उनकी वेदों स अनभिज्ञता प्रकट होती है। यदि उन्होंन प्राचीन भाध्य पढ़े होते तो 
वह उन युक्तियों के होते हुए जो पहले दी गई हैं ऐसा कभी न कहते । 
मुझ पर यह दोष लगाया जाता है कि मैंन बृत्र, इन्द्र, नहुष के अपने अथ्थ लगाये 
हैं। इस आक्तेप के उत्तर में में उसका वेदभाष्य के विज्ञापन की ओर ध्यान दिलाता हूं 
जिसमें इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या की गई है, ओर जिसकी एक प्रति साथ में नत्थी है । 
यह केवल उनकी प्राचीन संस्कृत की अनभिज्ञता का परिणाम है । 
वह मेरी व्याकरण की अशुद्धि निकालते हैं | मुझ पर परस्मेपद के स्थान में आत्म- 
नेपद्‌ के प्रयोग का दोप लगाते हैं। इस बात का विश्वास दिलाने के लिये कि वह व्याकरण 
की बातों में अत्यन्त भूल में हैं. मेंने कैयट, नागेंश, रामशरणाचाय, अनुभूतिस्वरूपाचाय के 
चार वाक्य-खण्ड दिये हैं जो मरे 'बदमधीमहि' के प्रयोग का ठीक होना प्रकट करते हैं । 
बदामहे के प्रयोग के लिए मेन पाणिनि की अटप्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 
४७ वें सूत्र& का प्रमाण दिया है । 
जो लक्षण छन्दों का मेंन लिखा है इस पर भी आतक्षेप है। यह सब आक्तेप उनके 
हास्यजनक हैं | यदि में अपने कथन के लिये प्रमाण दूँ तो यह छोटासा खरा भर जायगा | 
में पिज्लल के सूत्रों से केवल एक उपयुक्त प्रमाण देने पर ही सन्तोष कर््देंगा और उसके 
भाष्यकत्ता भट्ट हलायुध से एक उदाहरण दूँगा। 77" 
पं० हृषीकेश, सेकगड टीचर ओरिएंटल कालेज लाहौर:-- 
ऐसा ज्ञात होता है कि पं० हृपीकेश न ५० गुरुप्रसाद का पदानुसरण कियां है । 
जिनके आक्षेपों का उत्तर दे दिया गया है | वह अपचकृत' शब्द पर आक्षेप करत हैं। में इस 
बात को प्रकट करने के लिये कि मरा प्रयोग ठीक है केबल पाशिनि अ० १ । पा० ३ । सू० 
३२ | ५ का प्रमाण देता हूँ । 
पं० भगवानदास, प्रोफ़ेसर संस्क्रृत कालेज लाहौर-- 
पं० भगवानदास किसी नई बात का उल्लेख नहीं करते और इसलिये जो कुछ में 
पहले कह चुका हूँ उसी की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ । 
अन्त में मुझे यह कहने की आज्ञा हो कि इन सारें आक्षेपों का बल मरे वेदभाष्य 
के विद्यालयों में प्रचरित होने फे विरुद्ध लगाया गया है। परन्तु मेरे न्‍्याय-विधाता बड़ी 
भूल करते हैं। मेरा वेदभाष्य महाभारत से पहले के भाष्यों के प्रमाणों द्वारा योरोपीय 
विद्वानों के भाष्यों के विरुद्ध अन्वेषण की प्रबल सामग्री उपस्थित करेगा जो सत्य को प्रकट 
& भासनोपसंभाषाज्ञानय ब्रविम॒त्युपमन्त्रणेपु बदः । अ० ६4 | ३ | ४७ ॥ 
ऐ' गन्धनावक्षेपण कथनोपयोगेपु कृजः | अ० १। ३ । ३२ ॥ 
४९१७ 
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करेगा और विद्यालयों के चरित्रसंबंधी स्वर को उन्नत करेगा | यतः यह ऐसा करेगा इस- 
लिये यह सरकार की प्रष्ट-पोंपफता का अधिकारी है । 

पश्जाव सरकार ने स्वामीजी के निवेदन-पत्र को पश्चिमोत्तर प्रदेश, बंगाल, काशी 
ओर मद्रास में सम्मत्य्थ भेज दिया, परन्तु इन सब ने भाष्य के विरुद्ध सम्मति दी जैसा 
कि उपरि लिखित से प्रकट होता है | यतः उन्हें सायण, महीधर के भाध्यों के पक्ष में दुरा- 
प्रह था, सफलता न हुई । 

२५ अगस्त सन्‌ १८७७ को आय्यसमाज लाहोर के कतिपय सभासदों ने भी एक 
आवेदन-पत्र पञजञाव सरकार की सेवा में भेजा था जिसमें यह दिखाते हुए कि किस प्रकार 
बंद के अभ्यास में महाभारत के पश्चात्‌ बजौद्धधम्मे के प्रचार और पौराणिक शिक्षा के विस्तार 
ओऔर मुसलमानों के अत्याचार के कारण उत्तरोत्तर न्यूनता आती गई थी और कि सायण 
आदि के भाष्य इसी काल की प्रसूति होने के कारण पौराणिक विचारों से पूर्ण हैं, निम्न 
लिखित कारण दयानन्द वेदभाष्य की सहायता करने के लिये दर्शाये थे:-- 

१-यदि भारत का वाहइमय नैसर्गिक रीति पर चले तो अवश्यमेव वेदों से आरम्भ 
होगा और इसलिये वेदों का प्रचार अधस्यन्तावश्यक है । 

२--इस वेदभाध्य के प्रकाशित होने से जो खोज का भाव उत्पन्न होगा उस की 
उन्नति में सहायता होगी । 

३--वेदविद्या का प्रसार हिन्दू मस्तिष्क को मिथ्या विश्वास और अ्रविद्धानोचित 
हठ से मुक्त करंगा। 

४>-खामी दयानन्द का भाधष्य बड़े प्रत॒ल प्रमाणों की भित्ति पर है, जिन प्रमाणों को 
योरोपीय विद्वान्‌ भी खीकार करते हैं यद्यपि वह उन्हें अभीवक काम में नहीं लाते । 

५--्यतः स्वाथपर ब्राह्मणों और श्रान्तिपू्ण अभिज्ञता रखने वाले योरोपीय विद्वानों 
से संप्रति निष्पक्ष सम्मति मिलन की आशा नहीं है इसलिये इस दशा में वक्त भाष्य को 
परीक्षा का अवसर मिलना चाहिये । 

इस पत्र में उन्होंने योरोपीय विद्वानों के अधूरे वैदिक ज्ञान को प्रकट करने के लिये 
यह भी दिखाया थाः-- 

उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्रिदारत । दधाना इन्द्र इददुवः ॥ 
पे (५, 

उत नः सुभगा अरिवोचेयुदस्म क्ृष्टय: । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि। (ऋ० १।४७।५।७) 
इस मन्त्र के छः विद्वानों ने छः प्रकार से भिन्न २ अथ क्रिये हैं ऐसी अवस्था 
में किसे ठीक माना जाय । मैक्समूलर ने अपने अनुवाद के संबन्ध में खय॑ लिखा है कि 
मेरा श्रमुवाद कई जगह शुद्ध करने योग्य है | इस के विरुद्ध स्वामी दयानन्द ने अपने अथथों 
को वेदों, ब्राक्षणों, लिरुक्त, नि्रण्ठु, अष्टाध्यायी आदि के प्रमाणों और शबल युक्तियों से 

सिद्ध किया है। & 
क# दुयानन्दु-प्रकाश से स्वामीजी का पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गवनर से वेदभाष्य की सहायता के लिये 
मिलना और प्राथना करना, सन्‌ १८७८ की घटना बताई गई है । यह सत्य नहीं है ।--संग्रहकर्त्ता, 

ध्र्श्ट 
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[ परन्तु सरकार में कुछ सुनाई न हुई और ऋषिभाष्य की सहायता में एक म॑मी 
न मिली | क्या योरोप के ओर क्या भारत के सभी विद्वान सायण, महीधरादि के क्रीत- 
दास है। वह अपने और अपने गुरुओं के विरुद्ध दयानन्द की बात कैसे सुनते और सरकार 
को सुनने देते? फिर भारत के विद्वानों की बपौती केसे रहती जो सायणादि अपने असत भाध्यों 
द्वारा स्थापित कर गये हैं! और योरोपीय विद्वानों को तो बिल्कुल ही करिरकिरी हो जाती, 
जन्म २ का परिश्रम मिट्टी में मिल जाता। फिर उन्हें संसार को वेदों के विषय में मिथ्या 
बातें कहने और प्रचार करने का अवसर कैसे प्राप्त रहता और थह भ्रम कैसे फैलाते कि 
प्राचीन आय आग, पानी, वायु, सूये, चन्द्र की उपासना करते थे, आदि । 

विद्वानों ने दयानन्द्‌ के भाष्य को तिरस्कारा सही, परन्तु समय आचुका है कि जब 
स्वयं उनमें से ही ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो दयानन्द के चरणों में बैठने से अपना गौरव 
सममेंगे और ऋषिभाध्य के आगे नवीन कालीन सभी भाष्यों को हेय सममेंगे । 

लाहौर की स्थिति के समय कालेज के कुछ विद्यार्थी महाराज के पास संस्कृत पढ़मे 

हि आया करते थे उनमें एक नव-युवक गणपतिराय भी था। उससे 

टुते विवाह ने करना महाराज ने कहा था कि तुम विवाह न करना क्योंकि तुम्हारी आयु 

३० व के भीतर है। उसने यह सुन कर विवाह का विचार त्याग 

दिया, परन्तु फिर पिता तथा अन्य सम्बन्धियों के आग्रह पर उसे विवाह करने पर विवश 

होना पड़ा । किन्तु वह २८ बपे की आयु में ही मृत्यु का ग्रास होगया । उसने मरण समय 

कहा कि ख्ामीजी ने पहले ही कह दिया था कि मेरी आयु अल्प हैं इसी से में विवाह 

करना नहीं चाहता था। यह घटना स्वयं उसके भाई ताराचन्द ने पणिडत लेखराम से 
वर्णन की थी जो उस समय मुज़प्रकरपुर में पुलिस विभाग में छुक थे । 

मृत्ति-पृजक ब्राह्मणों के नेता परिडत श्रद्धाराम फिल्लीरी थे। उन्होंने महाराज के आक्र- 

मणों से मूत्तिपूजा आदि की रक्षा करन के लिए सनातनथम्भ- 

समातवधमरत्तिणा रक्षिणी सभा स्थापित की थी जिसमें उनके सहायक परिडत भानु- 

सभा दत्त थे | इन भानुदत्तजी की कथा बड़ी मनोरजक है और उससे 

पता लगता है कि स्वार्थ में फैस कर मनुष्य कहाँतक गिर सकता है । 

7 उनके विपय में ब्राह्यममाज लाहौर के समाचार पत्र 'बिरादरे 
पशिडत भानुठत्त मी लि 

ब के 9 हिन्द' भाग ३ के अक्क ६ के पृष्ठ १८२-१८६ में निम्न प्रकार लिखा 

का कलाबाज गया था :-- 

४ - परिड़त भानुदत्त एक ऐसी सभा ( सत्सभा ) के आचाय्य थे जिसका प्रकट 
में उद्दश्य लोगों में निराकार इश्वर की उपासना का प्रचार करना था और वह स्वयं भी 
यहाँ के पढ़े लिखे लोगों में इस विचार के लिय प्रसिद्ध हो रहे थे कि वह मूत्ति-पूजा के मार्ग 
को अच्छा नहीं जानते हैं और आरम्भ में जब स्वामी दयानन्दजी यहाँ पधारे तो यह उनके 
यहाँ भी आते जाते थे। सभा के समस्त परिडतों ने एक मुख होकर उनसे आग्रहपूबेक 
कहा कि जान पड़ता है कि आप भी परिडत दयानन्द्‌ सरखती का मत रखते हो । परिडतों 
का यह कहना था कि पणिडतजी घबराये और बोले कि मेरा मत उनके अनुकूल क्‍यों होने 
लगा था, मरा मत वही है जो आप लोगों का | अतः आप यदि उनके प्रतिकूल कुछ कह- 
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लाना चाहें तो में हृदय से आप की सहायता के लिये उपस्थित हूँ । इस बात को सुन कर 
सब उपस्धित गण प्रसन्न होगये और परिडतजी सभा के मसन्त्री नियत किये गये ।” 


“जब पणरिडतजी के उस सभा में जिसका उद्देश्य मूर्त्ति-पूजा को स्थिर रखना ओर 
वेदों से उसे विहित सिद्ध करना है सम्मिलित होने की सूचना लोगों को मिली तो उनके 
सुशिक्षित मित्रों को जो उनके विचारों को भल्ी प्रकार जानते थे अत्यन्त आश्रय्ये हुआ । 
विशेषतः हमें आश्चय्य के अतिरिक्त दुःख भी हुआ, क्योंकि पणरिडतजी हमारे बड़े कृपालु 
मित्र थे और जब कभी हमारा उनसे इस विषय में वात्तालाप होता था तो बह मूत्ति-पूजा 
का समथन न करते थे, यहाँतक कि कुछ दिन हुए उन्होंने हमसे यह भी कहा था कि परिडत 
दयानन्द सरस्वती चाहते हैं कि में उनके साथ रहूँ और प्रचारक के रूप में उनके साथ २ 
लोगों को उपदेश देने में इस जातीय काय्ये में उनका समर्थक्ष और सहायक बनूँ, परन्तु में 
पारिवारिक मोह में कुछ ऐसा फँसा हुआ हूँ कि यद्यपि वह मरे और मेरे परिवार के पयाप्र 
निवाह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लते हैं और मेरा हृदय भी इस काय्ये को बहुत चाहता 
है, तथापि मुझ में इतना साहस उत्पन्न नहीं हुआ कि में इस उत्तम काय्ये में उनका सहायक 
बन सकू |” 

एक दिन परिडत मथुरादास वेदान्ती से महाराज का वेदान्त के महावाक्यों पर 

््ि . वात्तालाप हुआ । महाराज ने कहा कि “अहं ब्रक्मास्मि'! वाक्य बेदों 
अह ब्रह्मास्म का अथ में नहीं आया है, भ्रत्युत उपनिषद्‌ में आया है और वहाँ भी यदि 
उस अगले शब्दों स मिलाकर पढ़ा जाय तो यह आशय नहीं निकलता 

कि जीव ब्रह्म है जिससे परिडतजी का सन्‍्तोष होगया । 


एक दिन महाराज भाइ दत्तमिंह वदान्ती से वातालाप कर रहे थे; पं० शिव्रनारायणु 
शिवनारायण अफफ्नि- अग्निहोत्नी भी वहाँ उपस्थित थे। एक अवसर पर पंडितजी बोल 
होत्री का असद उठे कि सवामीजी उत्तर न दे सके और हार गये । महाराज ने कहा 
व्यवहर कि बताइये हमने क्‍या कहा था ? 
परिडतजी ने कुछ कहा | 
स्वामी जी--( भाई दत्तसिंह को संबोधन करके ) क्‍या हमने यही कहा था ? 
भाई - आप ने यह नहीं कहा, परिडतजी ने कुछ नहीं सुना । 
स्वामीजी-भला बताइये तो सही भाई दत्तसिंहजी ने क्या कहा था ? 
परिडतजी फिर कुछ बोले । 
भाई - मेने यह नहीं कद्दा । 
स्वामी जी--पश्डितजी | आ्राप विनां सोचे समझे सम्मति दे देते हैं । 
इस पर पणिडत शिवनारायण अप्रसन्न हो गये । 
महाराज का संस्कृत के धार्मिक साहित्य का ज्ञान कितना 
विस्तृत था और उन्हें ग्रन्थ किनने उपस्थित थ इस का प्रमाण निम्न 
लिखित घटनाओं से मिलता है।-- 
एक दिन पंडित शिवनारायणु अग्नीहोत्नी ने आक्षेप किया कि सामवेद में उल्दू की 
४२० 
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कहानी है | महाराज ने कहा कि नहीं है और सामवेद्‌ की पुस्तक 
सामवेद में उल्ल की उन्हें देकर कहा कि यदि है तो इस में दिखा दो । कुछ देर तक पुस्तक 
कहानी देख कर बोले कि इस में तो नहीं मिलती | इस पर महाराज तो 
चुप रहे, परन्तु अन्य लोगों ने परिडतजी को बहुत लब्जित किया | 
एसे ही एक वार मूत्ति-पूजा पर बात चीत करते हुए एक पणिडत न मूत्ति-पूजा के 
समथन में एक सछोक पढ़ कर कहा कि मनुस्मृति में मूत्ति-पूजा का 
मनुस्मृति में मुर्तिपूजा विधान है। महाराज ने कहा कि यदि मनुस्म्तति में यह ख्छोक न 
इ निकला तो क्या आप मूर्त्ति-पूजा छोड़ देंगे और मनुस्म्ृति की पुस्तक 
उन्हें देकर कहा कि इस में से उक्त डछाक निकाल कर दिखाइये | परिडतजी ने कहा कि 
हम आप की पुस्तक का प्रमाण नहीं करते अपनी पुस्तक में देखेंगे । तीसरे दिन परिडतजी 
फिर महाराज के पास आये। महाराज न उन से प्रश्न किया कि आप की पुस्तक में वह 
जोक निकला वा नहीं तो परिडतजी को मानना पड़ां कि वह मनुस्मृति का नहीं था | 
इसी प्रकार एक वार एक परिडत ने एक झोक पढ़ कर महाराज से कहा कि 
देखिये योगवासिष्ठ में मूत्तिग्यूजा की आज्ञा है। महाराज ने कहा 
योगवासिष्ठ में मूर्तिपूजा कि यद्यपि हम योगवासिष्ठ को प्रामाणिक नहीं मानते परन्तु आप 
ह के ज्छोक में आधा योगवासिष्ठ का है और आधा अन्य किसी का 
रचित है| योगवासिष्ठ को देखा गया तो ऐसा ही पाया गया | 
एक दिन एक परिडत ने बेद्‌ का “आ यान्‍्तु नः पितरः सोम्यास:' आदि मन्त्र पढ़ 
कर मृतक श्राद्ध को वैदिक सिद्ध करने की चेष्टा की | महाराज ने 
मुतक श्राद्ध पर वेद उस के अथ कर के बतलाया कि इसका मृतक श्राद्ध से कोई सम्बन्ध 
मन्त्र नहीं है । इस पर परिष्ठतजी को और कोइ उत्तर तो बन न आया, 
केबल इतना कहा कि आप के अनुयायियों में से एक भी ऐसा नहीं 
है जो एक मन्त्र भी शुद्ध पढ़ सके | इसे सुन कर पं० बिहारोलाल शाझ््री ने परिडितजी का 
उद्धत मन्त्र शुद्ध पढ़ कर सुनादिया ओर स्वयं पंडितजी को उच्चारण की अशुद्धियाँ प्रकट करदीं | 
* एक दिन दोपहर के समय कुछ स््रियाँ महाराज के दर्शन करन आई और पूछा कि 
ज्ञान और शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती हैं महाराज ने उत्तर दिया कि 
ल्रियों को उपदेश तुम्हारे पति ही तुम्हारे गुरु हैं। उन्हीं की सेवा किया करो, किसी 
साधु को गुरु मत बनाओ, विद्या पढ़ो । अपन पतियों को हमारे 
पास भेजा करो और उन के द्वारा हमारे उपदेश से लाभ उठाया करो। 
आय महाराज ने कई दिन तक डाक्टर रहीमसत्राँ की कोठी में अपने 
आत्मचारत वहन जीबन की घटनाएँ वर्णन की थीं जिनमें से तीन निम्र लिखित घट- 
नाएँ दयानन्द-प्रकाश में लिखों हें :-- 
एक बार गद्णना तट पर चिचरते हुए स्वामीजी एक सघन वन 
सिंह मुझे देख कर प्ें जा निकले। वहां उन्हें सामने से एक सिंह आता हुआ दिखाई 
मह फेर कर चला गया दिया । वह सीधे चलते रहे जब बह उस सिंह के निकट पहुँचे तो 
उसने उन की ओर हल मुँह फेर लिया और जंगल में घुस गया । 
ड् 
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एक वार महाराज एक पणकुटी में निवास करते थे | समीप ही कुछ साधुओं का 

कक भी डेरा था। वह साधु उन से अकारण वैर रखते थे | एक दिन 

पराकूटा! में आय शात्रि के समय जब कि घोर अन्धकार छाया हुआ था वह परणंकुटी 

लगादी के पास गय और स्वामीजी को वध करने का परामश करने लगे | 

ु । स्वामीजी ने भी उन की बातें सुन पाई | उन लोगों ने थोड़ी देर 

पीछ कुटी में आग लगा दी । जब वह्‌ जलन लगी तो स्वामीजी छुप्पर को उठा कर बाहर 
निकल आये। 

एक दिन मधाराज काशी म॑ व्याख्यान दे रहे थ कि एक ब्राह्मण न उन्हें पान लाकर 

दिया। उन्होंन सरल स्वभात्र स लकर खालिया | खाते ही उन्हें 

पान में विष ज्ञात हो गया कि उस में विप था| तब उन्होंन बमन द्वारा विष को 

शरीर स निकाला । दुःख है कि किसी का उस समय इतनी बुद्धि न 

हुई जा उन घटनाओं की लिख लता | संभव है उन्त में उपयु क्त घटनाओं के समान बहुन 

सी घटनाएँ एसी हां जिन का उल्ख महाराज के स्वलिखित आत्म- 

आ/यसमाजियों का चरित में न आया हो। आय्यसमाजियों की ओर स इस विषय में 

कर्तव्यच्याती जो कतेव्यच्युति हुई है बह कदापि जन्तव्य नहीं हैं! यदि पूना के 

सज्ञनों न वहाँ वर्णित किये हुए महाराज के चरित का लिपिबद्ध न 

किया होता और कनल आलुकाट के अनुरोध पर महाराज न आत्मचरित न लिखा होता 

ता आज संखार उन के उपदेश-युग के पूरे के वृत्तान्त के ज्ञान स सबधा वज्चित रह जाता | 

अतः पूना के सज्लन और कनल आस्क्राट सदेव के लिये आय्य-जनता के घन्यवाद के पात्र 


रहग। 
लाहार म भा महाशज क मूत्त-पूजा क खश्डन का वहा अभात्र ओर पारणाम हुआ 


जा अन्य स्थानों में हुआ था | अनक लोगों का विश्वास मृत्ति-पूजा 
उपदेश का अभाव के ऊपर से उठ गया, अनेक लोगों ने अपनी देव-मूत्तियों को फेंक 
दिया, कितनों न रावी नदी में डाल दिया । इन्हीं लॉगों में एक जन 

लाला बालकराम खजन्नी थ जिन्होंने अपन ठाकुरों की चोंकी बाज़ार में पटक दी थो 
जब महाराज के दो मास के उपदेशों स श्रोताओं की शझ्भाएँ निमूल हो गई ता 
. वैदिक धर्म में उन्न की श्रद्धा बढ़ी ओर उन की रुचि आय-समाज 
आय्यसमाज लाहए स्थापित करने की हुई | महाराज ने भी यह अनुरोध किया कि वैदिक 
की स्थापन।. घम्म की उन्नति के लिए आये-समाज का नगर-नगर ओर ग्राम-ग्राम 
में स्थापित होना आवश्यक है । श्रद्धालु जन ने इस प्रस्ताव का 
प्रसन्नता-पर्वक स्वीकार किया और ज्यप्ठ शुक्ला १३ संबत्‌ १९३४ वि० तदनुसार तारोख् २४ 
जून सन्‌ १८७७ को आय्यसमाज लाहौर की स्थापना हो गई । इस की स्थापना डाक्टर 
रहीमख्राँ की कोठी में हुई । पहले महाराज ने इश्वरोपासना की और फिर हवन हुआ। 
तत्पश्चात्‌ मियमपूर्वक आय्यसमाज की नीव रक्‍्खी गई | लाहौर आय्येसमाज की स्थापना 
के संबंध में एक विशेष बात यह है कि जो निथम आयसमाज के बंबइ मे बन थे वह संख्या 
आर विस्तार में अधिक थे और उन में कितनी ही बातें ऐसी थीं जो उपनियमों मे जानी 

ध्थ्‌ 
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चाहिए थीं, क्योंकि वह आय्येसमाज के उद्देश्य और मन्तव्य से नहीं प्रव्युत आय्यंसमाज के 
संगठन और सदस्यों के परस्पर व्यवहार से सम्बन्ध रखती थीं। अतः महाराज ने उनका 
संशोधन करना उचित समझा और उनके स्थान में निम्न लिखित दस नियम प्रचरित किये । 
आयसमाज के नियम- 
(--सब सत्य विद्या और विद्या से जो पदाथ जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल 
परमेश्वर हे । 
२--ईश्वर सश्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान , स्यायकारी, दयाऊु, अजन्मा, 
अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सवाधार, सर्वेश्वर, सत्रेव्यापक, सवोन्तयामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना 
करनी योग्य है । 
३--बेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है । वद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सत्र 
आरययों का परम धम्म है । 
४--सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबदा उद्यत रहना चाहिए | 
'५--सब काम धमानुसार अथात्‌ सत्य असत्य को विचार करके करने चाहिएँ । 
६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अथात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 
७--सब से ग्रीतिपूत्रक धर्मानुसार यथायोग्य वरना चाहिए । 
८--अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 
५--हूर एक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सब की उन्नति 
में अपनी उन्नति समभनी चाहिए | 
१०-सब मलुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में परतम्त्र रहना 
चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 
३ लोग कहते हैं कि महाराज ने इन नियमों का निर्माण अन्य सज्जनों की सहायता 
और मन्त्रणा से किया था, परन्तु उनकी यह धारणा असत्य है | & 
आज यही नियम सब आयसमाजों में प्रचलित हैं और दयानन्दप्रवर्तित आग्च- 
समाज ही वह है, जो इन नियमों को स्वीकार करता हो । 
आयसमाज लाहौर का दूसरा अधिवेशन १ जुलाई सन्‌ १८७७ ई० को सत्सभा के 
क दयानन्द प्रकाश में लिखा हैं कि ब्राह्मममाज के सभासदों ने महाराज से कहा था कि यदि 
आप तीसरा नियम न रक्‍्खे तो हम भी आयसमाज में सम्मिलित हो सकते हैं । महाराजने उन के 
कथन को स्वीकार न किया | 
राय मूलराज ने महाराज को सम्मति दी कि तीसरे नियम में यह वाक्य लिखा है कि वेद 
सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इस में से यदि सत्य शब्द निकाछ दिया जाय तो नियम बहुत व्यापक 
हो जायगा और किसी को आयंसमाज में प्रवेश करने में संकोच न होगा, परन्तु स्वामीजी ने उनकी 
बात न मानी | 
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सत्सभा वाले रुष्ट होगये आए पर हुआ । उसमें महाराज ने पुरा ण्‌ं का बड़ी प्रबल ५ 
से खण्डन किया और उनकी वेद-विरुद्ध बातों को दशाकर उनकी 
समीक्षा की | इस पर सत्सभा वाले रुष्ट होगये और ३ जुलाई सन्‌ १८७७ इ० को अन्तरज्ञ 
सभा आयंसमाज लाहौर के सदस्यों को एक पत्र लिखा कि “स्वामीजी 
रुष्ट होने का परिणाम ने गत रविवार को अपने व्याख्यान में शास्त्रों और पुराणों को 
मानना अविहित बताया है और यह बात सत्सभा के सिद्धान्तों के 
विरुद्ध है. वल्कि इसी कारण से कई लोगों में कगड़ा खड़ा हो गया है ओर साधारण 
दुकानदार लोग जो सत्सभा के सिद्धान्तों पर अपना विश्वास रखने लगे थे, इस बात के 
सुनन और देखने से फिरे हुए दिखाई देते हैं और सत्सभा जो स्थापित हुई है सबंथा जन- 
साधारण की भलाई के उद्देश्य से है अतः: आयेसमाज की अन्तरज्ञ सभा से निवेदन है कि 
अगले रविवार को जो उस समाज वालों की उपासना इस मकान में एकत्रित होकर नियत 
की गई है, किसी अन्य मकान में की जावे 
जब सत्सभा न आर्येंसमाज के साप्ताहिक अधिवशनों के लिये अपना स्थान देन से 
निषेध कर दिया तो अनारकली मुहले में एक मकान २०) रु? मासिक 
आर्यसमाज की उन्नति किराये पर लिया गया और उसमें अधिवेशन होते रहे | आयसमाज 
के सभासदों की संख्या अल्प समय में ही १०० तक पहुँच गई और 
जुलाई के अन्त से पहले पहल ३०० के लगभग हो गई । 
महाराज अपने स्थितिकाल में आयसमाज में बहुधा व्याख्यान देते रहे । एक दिन 
बा० शारदाप्रसाद भद्टाचार्य ने अन्य सभासदों की अनुमति से आय 
मेँ आर्यसमाज का सर- समाज के अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया कि महाराज को आये- 
कुक नहीं वन सकता समाज लाहौर के संरक्षक वा अधिनायक की पद्वा दी जाबे, अन्य 
सभासद्‌ भी सहमत होगये, परन्तु महाराज ने उसे अस्वीकार किया 
आर कहा कि इसमें गुरुपन की गन्ध आती है और मेरा उद्देश्य ही गुरुपन को तोड़ने का 
है, न कि खय॑ गुरु बनकर एक नया पन्थ स्थापित करने का | यदि कल को इस पदवी से 
मरा ही मस्तिष्क फिर जाय अथवा ऐसा न हो और मेरा स्थानापन्न घमणड में आकर कोइ 
( अन्यथा ) कार्य करने लगे तो तुम लोगों को बड़ी कठिनता होगी और वही दोष उत्तन्न 
हो जाय॑ंगे जो दूसरे नवीन पन्थों में हो गये है । 
इसके पश्चात यह प्रस्ताव हुआ कि महाराज को आयसमाज लाहौर के परम सहा- 
बज, की पदवी दी जाय । इस भी महाराज ने अस्वीकार किया और 
प्रम सहायक्त का कि ३ अप न्‍ 
कहा कि यदि मुझे परम सहायक मानोगे तो उस जगदीश, जगदूगुरु 
पदर्दी भी अस्वीक्ृत प्र्वशक्तिमान को क्‍या मानोगे | अन्त में सभासदों के आग्रह 
पर आपने साधारण सहायक ( सभासद ) बनाना स्वीकार किया 
'ऋत्रल सभासद बनालो और अन्य सभासदों की भाँति आप का शुभ नाम भी सभासदों 
की सूची में अकज्लित किया गया। 
एक दिन महाराज आयसमाज के साप्ताहिक सत्संग में पधारें । इस समय इश्वरो- 
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पासना हो रही थी | महाराज को आता देखकर सब लोग सम्मान 

उपासना धर्म का प्रदर्शनाथ खड़े हो गये। उपासना की समाप्ति पर मदह्दाराज ने उप- 

शेर न ते रो देश दिया कि उपासनाकाल में उपासक ईश्वर के सत्संग मे मम्न 

होते हैं। ऐसे समय में कोई कितना ही बड़ा मनुष्य आवे उपासकों 

को खड़े न होना चाहिये क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, अतः ऐसा करने से उपासना- 
धर्म का निरादर होता है । 

संसार में कितने लोगों ने अपने को इश्वर का सन्देशहर कह कर अपने नाम से 

पन्‍थ चलाये और आज उनके लाखों करोड़ों अनुयायी दृष्टिगोचर 
दयाननद का वास्त- होते हैं। कितनों ने गुरू बन कर अपने चेले चेलियों की बुद्धि की 
आँखों पर पट्टी बाँधी और उनका तन, मन और घन हृड़्प किया । 
कोई २ तो इतन बढ़े कि खय॑ परमेश्वर बन बेठे और लाखों मनुष्यों 
को अज्ञान के घोर अन्धकार में ढकेल दिया । एक ओर यह लोग हैं और एक ओर दया- 
ननन्‍्द है, लोग उसे गुरु बनाना चाहते हैं और वह इन्कार करता है ओर उन्हीं के समान 
धर्म का साधारण सबक कहलाने में ही सन्तुष्टि लाभ करता है। हम देखते हैं कि योग की 
अति साधारण क्रियाओं के द्वारा कई लोग गुरु बने बैठे हैं और शिष्य-मण्डली के हृदय 
ओर मस्तिष्क के खामी बने हुए हैं । परन्तु एक दयानन्द है जो पूर्ण योगी, पूर्ण विद्वान 
होता हुआ भी गुरु बनने से भागता है । निःस्पृहता, निरभिमान की पराकाष्ठा है | यह है 
द्यानन्द का वास्तविक स्वरूप । द्यानन्द जो कुछ था वह ओरों के लिये, अपने लिये कुछ 
नहीं | फिर हम श्रद्धा भक्ति से नमस्कार क्‍यों न करें, क्‍यों उसके चरण-रज को मस्तक पर 
लगा कर अपने को गौरवान्वित न समझे । दयानन्द कितना निलंप था इसके विषय में हम 

कलकत्ता के ब्राह्म पत्र' धमतत्व १ आम्रहायण शाक १७९९ के अ्ू 
दयानन्द की निर्लेपठा से एक उद्धरण देते हैं, जिसमें लेखक ने दयानन्द के षेष आदि 

के सम्बन्ध में कुछ शक्कर की थीः-- 

“परिडत दयानन्द सरखती के वाह्य वेष और आचार व्यवहार में बहुत परिबतंन हो 
गया है | इस समय वह अन्य हिन्दू संन्‍्यासियों के समान नहीं हैं | भद्र लोक के समान खान 
पान और भद्र परिच्छद व्यवहार करते हैं | स्वामी जी का इस प्रकार का घोर परिवतंन कहाँ 
तक मह्भलग्रद होगा यह भविष्यत्‌ के गभ में छिपा हुआ है ।” 

जो लोग दयानन्द के चरित्र से पूर्णतया अभिज्ञ न थे बह ही उसके रहन सहन में 
इस प्रकार के परिवतन से यह शह्ढा करने लगे थे कि स्थामी दयानन्द सांसारिक बन्धनों में 
फंस कर वैराग्य पथ से विचलित हो जायेंगे। उनकी यह शह्ढकां सबंथा निर्मल थी । दया- 
ननन्‍्द तो जैसा द्गिंबर अवस्था में था वेसा ही वस्र धारण करने की अवस्था में था। वह 
पूर्ण ज्ञानी और योगी था। उसके हृदय को संसार का वैभव विडोलित नहीं कर सकता था । 
जब उसे उसके भक्त दिव्य व्यज्षन खिलाते थे वह तब भी खिचड़ी खाकर अक्षुण्ण भाव से 
रह सकता था । बड़ोदे में नम तक्रियों, गदेलों और पस्येह्लों के होते हुए भी वह केवल दरी 
पर भूमि में शयन कर सकता था। उसे संसार की कौनसी सम्पत्ति विचलित कर सकती 
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थी | भल्हरि के अनुसार वह मनस्वी, था कार्यार्थी था । जो न दुःख को गिनता था न सुख 
को, वह चिथड़े भी पहन सकता था और दिव्य बच्र भी धारण कर सकता था, वह शाक 
खाकर भी रह सकता था और शाल्योदन खाकर भी, वह भूमि पर सो सकता था और 
पय्येड्र पर भी & । दयानन्द तो पद्मपत्र के समान था। वह संसार के भोगों और प्रलोभनों 
स छुंद को प्राप्त न होता था । 
लाहौर में श्री महाराज के प्रचारकार्य तथा उस के फल के 
सम्बन्ध में तत्कालीन समाचारपत्रों में जो सम्मतियाँ प्रकट हुई उन 
में से कुछ के अंश को हम नीच उद्धत करते हैं;-- 
१ जुलाई सन्‌ १८७७ इई० के 'बिरादरे हिन्द तथा 'ब्राह्म समाचारपत्र' ने लिखा थाः- 
“उन के विचार अधिकांश में विस्तृत हैं ऑर उनका अधिक भाग इस समय के 
विद्यासंगत विचारों के अनुकूल है । उनका मस्तिष्क अत्यन्त उन्नतिशील प्रतीत होता है 
और यद्यपि उन्होंन संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त अन्य भाषा का साहित्य नहीं पढ़ा है 
तथापि उन्होंने इस एक ही साहित्य द्वारा और प्रशस्तबुद्धि शिक्षित लोगों की संगति से 
अपन विचारों को इतना परिगारजित और विस्तृत बना लिया है कि वह न केवल अपने सब 
समकालीन पणिडतों के दुशग्रहयुक्त और संकुचित त्रिचारों के पद का अतिक्रमण कर के 
एक सच्चे विद्वान और प्रशस्त-प्रभ परण्डित का आदर्श बन गये हैं, प्रत्युत हमारे देश के 
अंग्रज्ी शिक्षा पाय हुए सवसाधारण के विचारों से भी किसी अंश में उत्तम विचार रखते 
हैं। प्रकट रूप में इस व्यक्ति के हृदय में जातीय-समवेदता और जातीय-सुधार का बहुत 
बड़ा उत्साह भासित होता है, यद्यपि इस समय यह्‌ कहना वहुत कठिन हैं कि वह उत्साह 
कहाँतक स्वाथरहित ओर स्वाथ के मेल से शुम्य है क्योंकि इसका प्रमाण अनुभव पर 
अवलम्बित है और उसका दिखलान वाला केवल समय है, तथापि जहाँतक हम अनु- 
मान कर सकते है उनके व्यक्तित्व से देश में बहुत कुछ उन्नति और सुधार की आशा है । 
धार्मिक सुधार के सम्बन्ध में यह पुरुष मूर्तियूजा का बहुत बड़ा शत्रु है । उन सब पुरुषों में 
जो इन दिलों मूत्तिपूजा का समूल नष्ट करन का प्रयत्न कर रहे हैं, यदि इस पुरुष को इस 
समय का सब से वड़ा मूत्ति-खणडक कहा जाय तो अनुचित न होगा । ब्राह्मममाज के उस 
धमसुधार सम्बन्धी शाखा का तो, जिसका सिद्धान्त हर प्रकार की मूत्ति-पृजा को दूर 
करना ओर संसार में परमेश्वर की उपासना का फैलाना है, यह पुरुष एक ऐसा दिव्य दूत है कि 
इस की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। यह पुरुप संसार में केबल धार्मिक सुधार का 
ही इच्छुक नहीं है बरन्‌ जाति की बालविवाह आदि सब्र बुराइयों के सुधार पर भी जो 
देश में फैल रही है इस की हरष्टि है, झ्रियों की शिक्षा और स्वतन्त्रता का विशेषकर 
इच्छुक है। उसकी यह सम्मति है कि जब्तक उन में शिक्षा का प्रसार न होगा और उन्हें 


दयानन्द के कार्य की 
आलाचना 


& क्च्िरूृमोीं शायी क्रचिंद्पषि व पय्यद्ट/शयनः, 
क्वचच्छाकाहारी क्रच्दपि च शाल्योदनरुचिः । 
कचित्कन्थाधारी क्रचदपि च दिव्याम्बरधरः, 
मनस्वी कारयोर्थी न गणयति दुःख न च सुखम्‌ ॥ भतंहरिः ॥ 

४२६ 


अष्टादश अध्याय 


ज़नाने के बन्दीग्रृह से मुक्ति न मिलेगी तबतक इस देश में किसी दृष्टि-आकषक उन्नति 
की आशा करना व्यर्थ है। सारांश यह है कि जाति से अविद्या, हठ और दुराग्रह का दूर 
करना, विद्या का प्रचार करना, जाति में एकता उत्पन्न करना ओर उसे साधारण सभ्यता 
के रूप में लाकर एक अच्छा आदश बनाने में प्रयत्न करता इस पुरुष का साधारण, ओर 
विशेष अन्तिम ध्येय है ।” 

एक लेखक ने कलकत्ते के अंग्रेज़ी दैनिक 'इग्डियन मिरर' के २९ जून सन्‌ १८७७ 
के अड्डू में लिखा थाः-- 

“नगर में स्वामीजी के विरोध में सभाएँ हाने पर भी प्रायः जिनके संयोजक ओर 
संचालक पणिडत श्रद्धाराम फिलौरी हैं, आय्येसमाज » के सभासदों को संख्या १०० हो गई 
है और थोड़े से ही दिनों में २०० हो जायगी। परिडत दयानन्द सरसती अपने व्याख्यान 
डाक्टर रहीमखोँ के बँगले पर देते हैं । उनके श्रोता १०० से अधिक शिक्षित पुरुष होते हैं 
जिनमें से अधिकांश को स्वामीजी का पक्षसमर्थक कहा जा सकता है । उनकी शिक्षा के 
परिणाम के विपय में कहा जाता है कि एक भद्र पुरुष न अपने कुल के देवी-देवताओं की 
उनके सिंहासन से च्युत कर दिया है । विश्वस्त सूत्र से यह भी ज्ञात हुआ है कि नगर के 
पण्डित, पुरोहित, महिलागण को उकसा रहे हैँ कि वह अपने सम्बन्धी पुरुषों को स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के व्याख्यानों में जाने से रोकें | स्वार्थपर मनुष्य सख्वामीजी के विरुद्ध सब 
प्रकार के जनरव फैला रहे हैं, परन्तु वह यह देख कर ढुःखी होते हैं कि पणिडत दयानन्द 
श्रोताओं के मनों को वैदिक सचाइयों के ग्रहण करने के लिये तैयार कर रहे हैं । मूर्तति-पूजा 
के विरुद्ध उन के प्रबल और सशक्त कटाज्षों ने उनके बहुत से शत्रु बना दिये हैं। वह 
कहते हैं कि ब्राह्मण भारत के अधःपतन के मुख्य कारण है और वह सब दोष उन्हीं के ऊपर 
लगाते हैं । परन्तु वह दो बातों के लिये ब्राह्मणों की प्रशंसा भी करते हैं अथात्‌ मुस- 
लमानों से शास्त्रों की रक्षा करने के लिये और लोगों को दूसरा धम्म ग्रहण करने से 
रोकने के लिये। वह ब्राह्मणों को पोप-कुट्म्ब कहते हैं अथात्‌ पाप के सम्बन्धी । यह्‌ एक 
नवीन शब्द है और इससे ब्राह्मणों के प्रति उनके विचार प्रकट होते हैं, जिन्होंने बदला 
लेन के अभिप्राय से उन पर ऐसे विचार आरोपित किये हैं जो न सबे ही हैं और न प्रशं॑- 
नीय ही । कोई २ कहते हैं कि वह इसाई पादरियों के वेतन-भोगी हैं और उन्होंने स्वामी जी 
को मूर्त्ि-पूजा के विरुद्ध प्रचार करने को भेजा है और कोई २ तो इतने गिर गये हैं. कि 
उन्हें नास्तिक तक कहते है ।” ५ ५ । 

फिर २३ जून सन्‌ १८७७ इ० के उक्त दैनिक में एक लेखक ने लिखा था:-- 

“यद्यपि शिक्षित पुरुष इस प्रशंसनीय कार्य में योग देत हैं, परन्तु नगर के ब्राह्मणों 
के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता जो हरएक सामाजिक ओर धार्मिक सुधार के खुले हुए 
शत्रु पंडित श्रद्धाराम के नेदृत्व में इस अल्पवयस्क समाज को जन्मते ही नष्ट करने का व्यथ 
प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने केवल एक सभा सनातनधम्मरक्षिणी के नामसे स्थापित 
की है, जिस के उद्देश्य आय्येसमाज के उद्देश्यों से स्रथा पअतिकूल हैं, प्रत्युत वह्‌ परिडत 

ः इस से ज्ञात होता दे कि निश्रमगत्रक आयसमाज के स्थापित होने से पहले ही भावी सभा- 
सदों की सूची तैयार की जा रही थी । -- संग्रहकत्तों, 
(2८ ५2२०७ 


महूषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


द्यानन्द सरखती के चरित्र और उद्देश्य के सम्बन्ध में भी सब प्रकार की भूठी बाते फैला 
रहे है।” 

एक लेखक ने उद्ू पत्र कोहेनूर” लाहौर के २८ जुलाई सन्‌ १८७७ के भाग ९ 
अड्डू ३३ के प्रष्ठ ६४७० पर लिखा था:-- 


“पहले २, ३, मासों में स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी जो उपदेश करते रहे हैं उसके 
सुनने से लोगों के हृदय में जातीय सहानुभूति का इतना उत्साह उत्पन्न हुआ कि उन्होंने 
५४ जून सन्‌ १:७७ को आस्येसमाज स्थापित किया | अब इस समाज के लगभग ३०० 
सभासद्‌ हैं और दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। इस समाज का वास्तविक उद्देश्य आये 
धम्म, सस्‍्कृत और वैदिक विद्या की उन्नति और प्रचार करना है | इसी उद्देश्य स अब एक 
संस्कृत पाठशाला वेदों की शिक्षा के लिए खोली गई है जिसमें संप्रति १०० मनुष्य 
शिक्षा प्रहए कर रहे है । यह समाज केवल खामीजी के पधारन का परिणाम है । इतिहास 
के देखन से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस २५०० वर्ष के समय में स्वामी शझ्डृगचाय्यजी के 
काल से कोई श्रेष्ठ नता और ऋषीश्वर उत्पन्न न हुआ जो सन्माये बताता ।” 


४्र८ 


एकोनविंश अध्याय 
आपषाढ़ संवत्‌ १६३४-आश्रिन संवत्‌ १६३४ 


ज्ञः महाराज ने लाहोर से अमृतसर जाने की इच्छा प्रकट की तो लाहौर के 
प्रसिद्ध रईस सरदार दयालसिंह मजीठिया अंग्रेज़ी दैनिक 'ट्रिव्यून' के संस्था- 
पक ने उनके निवास के लिए मियाँ मुहम्मदजान रईस की कोठी 
अमृतसर ४०) रुपये मासिक किराये पर ले दी। महाराज ५ जुलाई सन्‌ 
१८७७ को अमृतसर जाकर उसी कोठी में उत्तर । महाराज के आगमन 
का समाचार नगर में फेलते ही, क्या धनपति क्या निधन, क्या विद्वान्‌ क्या अविद्वान, क्या 
उच्च पदस्थ क्या निम्नश्नेशियुक्त, सेकड़ों की संख्या में लोग उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे । 
कुछ तो उनकी दिव्य और भव्य ज्योतिःस्नात मूत्ति के दशन से ही अपने को कृतक्ृत्य 
सममभ कर चले जाते, अधिकतर उनके उपदेशामृतपान के लिए ठहर जाते। महाराज ने 
उसी कोठी में व्याख्यानों का तार बाँध दिया जिनमें श्रोताओं की संख्या शतशः और सह- 
स्रशः होती थी । विरोधीजन के हृदयों पर आरे से चलते थे, परन्तु कुछ कर न सकते थे। 
अलीक जनरव फेजा कर मन के फफोले फोड़ते थे, परन्तु यह अल्य भी उनका कुशिठत हो 
जाता था, जो एक वार महाराज का एक उपदेश भो सुन लता था उसका उद्धार हो जाता 
था। वर्षो की शझ्लाएँ एक ज्ञण में इसी प्रकार उड़ जाती थीं जैसे वायु के सामने तूल का 
टुकड़ा। धम्मेषिपासा जागृत हो उठती थी और धम्म के तत्व हृस्यद्जम होजाते थे। व्याख्यान 
में महाराज एक कुर्सी अपने सामने डलवा दिया करते थे ताकि व्याख्यान समाप्रि पर जिसे 
कोई शह्का करनी हो वह उस पर बैठ कर करले | एक दिन एक पणिडत आया, उससे कुर्सी 
पर बैठने को कहा तो वह न बैठा ओर खामी जी को सम्बोधन करके कहने लगा कि आपने 
मुझे नीचा आसन दिया है, मुझे भी आप के समान ही कुर्सी मिलनी 
नीचे आसन पर बेठने चाहिये। महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो व्याख्यान देता हूँ इस 
में अपमान लिये ऊँचे आसन पर बेठा हूँ आप यदि कुर्सी पर बैठने में अपमान 
समभते है तो कुर्सी को मेज़ पर रख कर बैठ जाइये । आश्वय्ये है 
कि आप विद्वान्‌ होकर भी बैठने में आसन के ऊँचे नीचे होने का विचार करते हैं । क्‍या 
किसी चक्रवर्ती के मुकुट पर बैठने से 25 बड़े हो सकते हैं । 
डर 


महर्षि दयानन्द का जीवबन-चरित 


एक दिन एक ब्राह्मण न आकर कहा कि हम एसी सभा में क्या आयें जिसमें एस 
विरुद्ध और अनर्थ बचन कहे जाते हैं, जैसे इस देश के त्राह्मणों का 
हम एस सभा म॑ गोदान लेन का अधिकार नहीं है, न इन्हें कोई कोंक याद है। 
क्या आय थभदि हम दान न लें तो क्‍या खाक खायें। महाराज ने कहा कि 
हमने एसी बात नहीं कही | हमने तो यह कहा है कि यतः तुम 
विद्वान नहीं हो और न तुम्हें बेदमन्त्र याद हैं, अतः तुम्हें दान लेन का अधिकार नहीं है; 
तुम दान लेते हो और उसकी विष्टा बना डालत हो, तुम खाक न 
खाक नहीं घास खाझ, घास खाओ | राजा दयाल साहब ने कहा कि महाराज 
खाओ घास तो गद॒ह खाते हैँ। महाराज न कहा कि आपकी इनसे चुहल 
होंगी हमन तो साधारण रोति से कहा है। फिर वह त्राह्मण कुछ 
न बोला और चला गया | 
महाराज क व्याख्यानों का सुन कर लोग चकित हो उठे | सब्र की जिह्ला स यहीं 
शब्द निकलते ध कि यह तो कोइ अवतार आया है जो साक्षात्‌ ईश्वर-पूजा का उपदेश करता है| 
१२ जुलाइ सन्‌ १८७७ रविवार को महाराज लाहौर गये और सम्ध्या समय अनार- 
कली में आय्यसमाज में 'धम्म की आवश्यकता” और 'आस्यसमाज से लाभ? पर व्याख्यान 
देकर अमृतसर लौट आय | 
कुछ व्याख्यान महाराज के घग्टाघर पर भी हुए थ | उनमें स पहले म॑ उन्होंने 
ठाकुरत्रत के विषय में कहा था कि यह तो भीख माँगने के लिये 
एक लीला रची गई है । लोग पत्थर को ठाकुर कहते हैं और अजन्मा। 
परमेश्वर का जन्म बताते हैं। इन बातों का वेदशास्त्र में पता नहीं।| 
उस दिन श्रोताओं की बहुत अधिक भीड़ थी | महाराज ने म॒र्त्ति 
पूजा का एसी सुन्दरता से खण्डन किया और इतनी अकास्य युक्ति और प्रमाण उसझ्र 
विरुद्ध दिय कि अनेक लोगों की मृत्ति-पजा के ऊपर से श्रद्धा उठ गई । 


&क्रुर-पुजा 
पर व्याख्यान 


८४ अगस्त सन १८७७ तक महाराज के सदुपदशों का प्रवाह वहता रहा जिसका 

ेल्‍ परिणाम यह हुआ कि १९५ अगस्त को आय्य-समाज अमृतसर की 

अयसमाज अमृतेसर स्थापना होगइ। आस्य-समाज उसी कोठी में स्थापित हुआ जिसमें 

ते सशवला महाराज टहरें हुए थ्‌ । स्वयं महाराज से हवन कराया और 

इश्वरोपासना करन के पश्चात्‌ सदुपदेश दिया और ५० सज्जन उस 

के सदस्य हुए, अधिकारियों का निर्वाचन होकर आय्य-समाज का कार्य सुचारु रूप से 

चलने लगा | लाहौर से बाबू शारदाप्रसाद भद्गाचाय्य और लाला श्रीराम एम० ए० समाज 

के स्थापनोत्सव से सम्मिलित होने के लिए पधारे थे और महाराज के उपदेश के पश्चात 
बाबू शारदाग्रसाद का व्याख्यान भी हुआ था । 

इसके कुछ दिन पश्चात आय्य-समाज के लिए मलवबइ बुज्ञ के मोहल्ले में एक मकान 

ने लिया गया और प्रथम अधिवेशन के दिन महाराज ने ही हवन कराया । 

४३५ 


एकानविंश अध्याय 


एक जन मनसुखराय था। उसका पिता चाहता था कि बह किसी को गुरु बनाले, 
क्‍योंकि उसके विचार के अनुसार निगुरे मनुष्य का उद्धार नहीं हो 
मनसुखराय को सकता था । पुत्र किसी को गुरु न बनाता था, परन्तु महाराज 
गुरुमन्त्र के उपदेशों को सुनकर उसके सब्र संशयों का उच्छेद होगया और 
श्री महाराज के चरणों में उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि एक दिन 
उसमे मिश्री का थाल भरकर महाराज को भेट में दिया और आय्य-समाज का सदस्य बन 
गया । महाराज से उसने गुरुमन्त्र देने की प्रार्थना की तो बोले कि गायजत्री-मन्त्र ही 
गुरुमस्त्र है । 
एक दिन महाराज बग्घी पर सवार होकर मलबइ बुझे व्याख्यान देन जा रहे थे कि 
एक जन परिडत तुलसी राम ने बड़े प्रेम और नम्नता स उन्हें नमस्कार 
मिश्री आर २) रूपये क्रिया और अपनी बैठक में पधारन की प्रार्थना की । महाराज न 
कई भेंट क्रपापूवेक उस स्वीकार किया और उसकी बैठक में पधार | उसने 
महाराज की स्तुति करन के पश्चान्‌ मिश्री के कुछ कूज़े और २) रु० 
नकद भेट किये जो महाराज ने स्वीकार कर लिये। केसी अद्भुत बात है कि जिस दयानन्द । 
सर० टी० माधबराय रियासत बड़ोंदा जैसे गएयमान्य पुरुष की १५०००) रुपये की भेट 
को स्वीकार नहीं किया आज वही दयानन्द एक साधारण मनुष्य की २) रुपये और मिश्री 
के कूज़ों की तुच्छ भेट की निःसंकाच भाव से स्वीकार कर लता है| प्रेम, श्रद्धा, भक्ति में 
शक्ति ही ऐसी है। महाराज श्रीकृष्णचन्द्र ने भी तो इसी कारण सुदामा के तश्डुल स्वीकार 
किये थे। धन्य हो कृष्ण और धन्य हो दयानन्द | 
मु फेंक दीं थीं और मूत्ति-पूजा के ऊपर से विश्वास तो सकड़ों मनुष्यों 
का उठ गया था । 
अमृतसर में उन्न दिनों एक पशिडत रामदत्तजी निवास करते थ जो उच्च कोटि 
द के विद्वान थे | जब मूर्त्ति-पूजकों न देखा कि दिन अतिदिन मूत्ति- 
बिद्गान्‌ त्र्मणु घर पूजा को अनक लोग तिलाजलि दन चले जारहे है तो बह बहुत 
छोड़ कर चला गया घबत्रराय और पणरिडत रामदत्तजी से जाकर प्राथना की कि आप 
स्वामी दयानन्द से मूत्ति-पूजा के ऊपर शाख्राथ करें। उन्होंने कहा 
कि में बेद नहीं जानता, शाख्रार्थ कैसे करूँ | परन्तु लोग न मान और आग्रह करते रहे । 
अन्त को जब उन्हें बहुत दिक़ किया गया तो एक दिन चुपके से हरिद्वार चले गये । अनेक 
पणशिडत ऐसे थे जो हृदय से महाराज के उपदेशों को ख्ीकार करत थ, परन्तु लोकापवाद 
के कारण इस नीति पर काय्य करते थ क्वि:-- 
यद्यपि सिद्ध साकविंस्द्ध ना चरखी ना चस्णीयम्‌ | 
अथात-एसा काय्य न करना चाहिए जो यद्यपि शाम्र से सिद्ध हो परन्तु लोकविरुद्ध ही । 
एक दिन परिडत बिहारीलाल शक्स्ट्रा-असिस्टेग्ट कमिश्नर ने महाराज से कहा कि 
महाराज आपके अन्य सब्र विचार उत्तम हैं और हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, यदि आप मूर्ति 
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मृत्ति-पूज[ का. पूजा का खण्डन न करें तो सब लोग आप के अनुकूल होजावें और 
खऱइन न करे। आपकी आज्ञा को स्वीकार करलें | इसके उत्तर में महाराज ने वही 
कहा जो वह सदा ऐसे प्रस्तावों के उत्तर में कहा करत थे कि मैं 
सत्यको नहीं छोड़ सकता । 
एक दिन सरदार हरचरणदास महाराज से मिलने आये | वह इतने स्थुलकाय थ 
कि चल फिर भी कठिनता से सकते थे। महाराज से उन्हें देख कर 
प्टूजकाय सरदार कहा कि यह हमारे देश के हतहृदय लोग हैं जिनमें चलने फिरने की 
भी शक्ति नहीं रही। ऐसे मनुष्य देश का क्‍या उपकार कर सकत हैं । 
महाराज के उपदेशों की चचा सुन कर परकिंस साहब कमिश्नर ने उनसे मिलने 
कर की इच्छा प्रकट की और एक दिन लाला गुरुमुखराय वकील 
कामश्षनर स वात-चीत के साथ जो कमिश्ननर साहब का यह सन्देश उनके पास लाये थे 
कमिश्षर साहब से मिल्रने गये | अन्य वबात-चीत होने के उपरान्त 
दोनों में धम्म बिपय पर निम्न कथनोपकथन हुआ:-- 
परकिंस--हि स्दू-बम्मे सूत के थागे की न्याई कब्चा है । 
स्वामी जी--यह धम्म सूत के थागे की स्याई कब्चा नहीं, बल्कि लोहे से भो अधिक 
पक्का है, लोहा टूट जाय तो टूट जाय, परन्तु यह कभी टूटने में नहीं आता | 
परकिंस--आप काइ उदाहरण दें तो हमें विश्वास आवे । 
स्वामी जी--हिस्दू-धम्म समुद्र के समान है; जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, यही 
दशा इसकी है। देखिये इसमें ऐस लोग भी है जो पानी को छानकर पीते हैं ताकि कोई 
अदृश्य जीव उनके उद्र में न चला जावे; ऐसे लोग भी हैं जो दुग्धाहारी हैं, केवल दूध हो 
पीत हैं अन्य कोई वस्तु नहीं खाते पीते और ऐस लोग भी इसी में हैं जो वाममार्गी कहलाते 
हैं जो पवित्र अपबित्र और योग्य अयोग्य का विचार किये बिना जो कुछ पाते हैं, खाजाते 
हैं। इसमें ऐस लोग भी हैं जा आयुभर यति रहते हैं, न तो किसी स्त्री स विबाह करते हैं 
और न किसी को बुरी दृष्टि स देखते हैं और ऐस लोग भी इसी में हैं जो पराई स्त्रियों से 
मुँह काला करते हैं| एक वह है जो केवल निराकार परमात्मा की ही उपासना करते हैं और 
उसी का ध्यान करते हैं और एक बह हैं जो अवबतारों को पूजते है । एक वह हैं जो केवल 
ज्ञानी है और एक बह हें जा केवल ध्यानी हैं । इसमें बह लोग भी हैं जो छूतछात का 
इतना बचाव करते हैं कि अन्यवर्मी तो एक ओर शद्ों के हाथ स न पानी पीत हैं न उनके 
हाथ का भोजन करते हैं और वह लोग भी इसमें ही हैं जो शुद्रों के हाथ स पानी भी पीते 
हैं और उनस भोजन बनवाकर भी खात हैं। इन सच बातों के हाते हुए भी यद सब्र के सब 
हिन्दू कहलाते हैं ओर बास्तव में हैं भी हिन्दू ही और कोई इनका हिन्दू-धम्म से बहिष्कार 
नहीं करता | अतः समभना चादिय कि हिन्दू-धम्म बहुत पक्का है, कन्चा नहीं । 
परकिंस--आप किस प्रकार के धम्म का प्रचार करना चाहते हैं । 
स्वामी जी-हम केवल यह चाहते हैं कि लोग वेद की आज्ञाओं का पालन करें और 
केवल निराकार, अद्ठितीय परमेश्वर की पूजा और उपासना करें, शुभ गुणों को ग्रहण करें 
ओर अवगुरणों को त्याग दे । | 
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३ अगस्त सन्‌ १८७७ को अमृतसर में एक मौलवी साहब से करामात विषय पर 
शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ | महाराज ने कहा कि शाल्बार्थ'सभा मे 
मोलवी स शास्राथ एक अरबी भाषा जानने वाले का होना आवश्यक है, क्योंकि मौलबी 
का ओआयाजन. साहब अरबी शब्दी और प्रमाणा का प्रयाग करग ओर हम अरबी 
जानते नहीं हैं, अतः लाहोर आयेसमाज के मन्त्री को पत्र भेजा गया 
कि वहाँ से पादरी इमामुद्दीन को भेजदें। परन्तु पादरी साहब समय पर न मिलें और जब 

मिले तो उन्होंने अमृतसर जाना स्वीकार न किया, अतः यह शाख्राथ न होसका । 
१० अगस्त सन्‌ १८७७ अथांत्‌ श्रावण शु डरा ६ संवत्‌ १९३४ को महाराज ने अमृत- 

सर में आय्यदिश्य-रतन्नमाला' की रचना की । 


एक बाल-पाठ्शाला के अध्यापक मे एक दिन अपने छात्रों से कहा कि आज कथा में चलगे 
तुम अपनी २ झालियों में इंटरोड़े और कंकर भरकर मेरे साथ चलना और जब मैं संकेत करूँ तो 
कथा कहने वाले पर इंटरोडे और कंकर फंक देना, में तुम्दें लडडू दूँगा । 

अब्रोध बालकों ने अपनी झोलियाँ इँटराडे और कंकरों से भरीं और दुष्ट अध्यापक के साथ 
स्वामीजी के व्याध्यान में पहुंचे । व्याख्यान रात्रि के < बज समाप्त हुआ करता था | जब कुछ कुछ 
अंधेरा होगया तो अध्यापक का संकेत पाकर बालक महाराज पर इंटरोड़े और कंकर फेंकने लगे । 
सभा में हलचल मचगई, परम्तु महाराज ने सबको शान्‍्त करदिया | पुल्सि कुछ बाल्कों को पकड़ 
कर उनके सामने छाईं तो बारुक फूट २ कर रोने छगे । महाराज ने उन्हें ठाठस बंधाकर उनसे ऐसे 
कार्य करने का कारण पूछा तो उन्होंने सारा बृत्त सच २ कह दिया ! तब महाराज ने बाज़ार से लड्डू 
मंगाकर बाहुकों को दिये और कहा कि तुम्हारा अध्यापक शायद तुम्हें लड़डू न दे इस/लये में ही 
दिये देता हूँ । 

दया नन्द-प्रकाश में ऊपर की घटना के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन घटनाएँ और लिखी हँ:--- 

एक दिन स्वासीजी ऊपने कमरे में बठे हुए पण्डितों को वेदभाप्य छिखाते २ सहसा कमरे से 
बाहर आगये और कप्रचारियों से कहा कि झटपट कमरे की सत्र चीज़ बाहर छे आओ । कमंचारियों ने 
आज्ञा का पालन तो किया परन्तु वह न समझ सके कि स्वामीजी ने ऐसी आज्ञा क्यों दी । जब सब 
चस्तुएँ कमरे में से हटाली गईं तो कमरे की छत धड़ाम से गिरपड़ी | 

एक दिन महाराज का उपदेश होरहा था कि एक प्रचण्ड आँधी उठी और धूलि से भूतलाकाश 
एक करने लगी । श्रोतागण विचलित होगये और उससे बचने के लिए इधर उधर शझॉकने लगे । 
महाराज ने मेज पर हाथ मारकर उच्च स्वर से कहा कि घबराइये नहीं, आँधी यहाँ न आयगी और 
एसा ही हुआ भी । 

एक साधारण स्थिति का मनुष्य महाराज के सत्सज्ञ में आया करता था। एक दिन उसने 
महाराज से निवेदन किया कि महाराज धनी लोग तो परोपकार और दान-पुण्य करके संसार-साशर 
से पार हो सकते हैं, परन्तु मुझ जैसे निद्ेन का निस्तार कैसे होगा | महाराज ने उसे सान्त्वना देते 
हुए कहा कि तुम अपने हृदय से पर-अपकार और अनिष्ट-चिन्तन के भावों को निकाल दो । ऐसा करना 
भी संसार का उपकार है ;। 
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श्रावण शुक्का ५ सवत्‌ १९३१४ अथान्‌ १८ अगस्त सन १८७७ का महाराज शिकर म मे 

सवार हाकर सायक्लाल क पाँच बज गुरदासपुर पहुँच । महाराज के 

हा आगमन के लिए नगर के लोग पहल से ही उत्सुक हो रहे थ, क्योंकि 

यह समाचार कि महाराज १८ अगस्त को गुरदासपुर पघारंग 

डाक्टर बिहारालाल द्वारा जिन्होंने अपन भाई बल्लभदास को उन्हें अमृतसर से लाने के 

लिए भेजा था नागरिकों को ज्ञात होचुका था। नगर के अनेक सज्जन और सरकारी 

कमचारा बड़ी संख्या मे नगर से एक मील दूर उसके स्वागत के लिये पहुँच गये थे। जब्र 

उस स्थान पर जहाँ यह सत्र ल्ञाग एकत्र थे महाराज की शिकरम पहुँची तो महाराज उतर 

पड़े। सव॒न बड़े प्रम स महागज़ को नमस्ते की और उन्हें गाड़ी पर ब्िठा कर डाक्टर साहब 

के गुट पर, जिस उन्हांन खूब सजा रकवा था, ठहर गए । १५- 

व्याख्यान आएम्य २५ मिनिट बिश्नाम के पश्चात महाराज न स्नान किया और फि 

होगय एक व्याख्यान मूति-पूजा पर दिया | फिर तो महाराज के कई व्या- 

ख्यान अबतार, इख्र, गारक्षा, आवागमन, श्राद्ध, आय्यावत की 

पुरानी दशा, आयपों के कतंव्य आदि बिपयों पर हुए। श्रोताओं की संख्या दो दो सहस्भ तक 

पहुँच जाती थी । व्याख्यान-समय के अतिरिक्त अन्य समय भी नगर के सुप्रतिप्ठित सज्जन 

आर उच्च गाजकर्मचारी तथा जनसाधारण सहाराज से धम्से-विपय पर बातचीत करने 

तथा शक्ला-निवारणाथ महाराज के पास आत रहते थ और महाराज सब की जिज्ञासाओं 
का यथायोग्य उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ठ और शान्त कर दिया करत थे । 

महाराज के आगमन के तीसरे दिन मियाँ हरिसिंह और शरसिंह नगर के दो प्रति- 

छित रस जो मूर्त्तिपूजक थे और जिन्हें महाराज के मूत्तिपूजा के 

दी मतिपजक सडेम खण्डन से बहुत आघात पहुँचा था, स्वामी गणेशगिरिजी क्ले पास 

व घबराहट... पहुँचे । यह एक विद्वान और विरक्त पुरुष थ जो नगर से बाहर 

एकान्त स्थान मे निहालशाह के तालाब पर रहा करत थे। दोनों 

मियां महोदयों ने उनसे प्राथना की कि आप स्वामी दयानन्द से शाख्रा्थ कीजिए । उन्होंने 

| उत्तर दिया कि हम नगर सें जाते भी नहीं हैं और शाख्त्रार्थ करने का 

विरक्त साथ भ. हमारा नियम भी नहीं है, हम विरक्त साधु हैं, यदि आप को शाख्तार्थ 

शस्त्र की प्रार्थना कराना हैं तो किसी पणिडित का बुलाइय | इस पर दोनों महोदयों 

ने कहा कि यदि आप नगर से वा स्वामी दयानन्द के स्थान पर जाने 

में अपना अपमान समभते हैँ तो महन्तों के बार वा अन्य किसी स्थान में जहाँ आप चाहें 

हम शाखत्रार्थ मगड॒प बनादें आप बढाँ चलकर शासख्राथ करे | इस पर गिरिजी ने कहा कि इसकी 

कोई आवश्यकता नहीं हैं, कगड़ा होता हे और विरोध बढ़ता है, यद्दि आप तंग करेंगे तो 

हम अम्यत्र चले जायंगे । अन्त का उक्त रइसों न दीनानगर से दो 

परिडतों, पं० लक्ष्मीवर ओर पं० दौलतराम, को शाख्रार्थ क निमित्त 

बुलाया | यह साधारण कोटि के पश्डित थे और इनमें स्वामीजी से 

शास्त्राथ करने का साम*य न था ! 
३४ 


शाम्त्रा4 ऋ लय 
दा पणिडता का 
कागमन 


एकोनविंश अध्याय 


जिस दिन दोनों पशिडत गुरदासपुर में अवतीण हुए उस दिन महाराज का शिवपुराण 
के खण्डन पर व्याख्यान था। जब यह परिडत और उनके प्रृष्ठपोषक 
रइसा का असभ्यता सभास्ल में पहुँचे तो महाराज यह कहानी झुना रहे थे कि शिवजी 
का लिज्ञ बढ़ा और ब्रह्मा सूकर का और विष्णु हँस का रूप घारण 
करके उसे नापने के लिये एक पाताल की ओर और दूसरा आकाश की ओर चला, इत्यादि । 
इस पर उपरोक्त चारों जन कहने लगे कि भूठ बकता है। तब डॉक्टर बिहारीलाल ने 
उनसे निवेदन किया कि सभा का यह नियम नहीं है। पहले सब सुन लीजिये पीछे जो 
आक्तेप करना हो कीजिये, परन्तु बह न मान ओर ऊल-जलूल बकते और शोर करते रहे । 
यह देखकर महाराज ने व्याख्यान देना स्थगित कर दिया और कहा जिस आक्तेप करना हो 
करे । श्रोताओं को भी शाखाथ सुनने का बहुत चावें था। महाराज के सामने एक कुर्सी 
डाल दीगई और डाक्टर बिहारी लाल ने कहा कि परिडतों में से जो शात्राथ करना चाहें 
कुर्सी पर आकर बिराज जावें, परन्तु दूसरे पक्ष की यह इच्छा थी कि सब मिलकर गश्रीत्तर 
करें । इस पर महाराज ने कहा कि जो परिडत ग्रश्न करना चाहें वह सामने आजावें। इस पर 
मियाँ साहबों ने कहा कि कोड परिडत आप से अकेला शाखाथ नहीं कर सकता, दो वा 
अधिक मिलकर करेंगे। महाराज ने कहा कि अच्छा जिसकी इच्छा हो यहाँ आकर शाम्याथ- 
कत्तो को बारी बारी से बतलाता रहे | इस पर मियाँ हरिसिंह ने कहा कि यह बन्दरक़ला कौन 
खेल सकता है। तत्पश्चात्‌ डाक्टर साहब ने आग्रह किया कि शास्त्राथ की रीति यह है कि 
दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर विचार करें, अतः परिडतजी को महाराज के सम्मुख बैठकर 
शास्त्राथ करना चाहिये। इस पर मियाँ हरिसिंह ने कहा कि यह कया कजरियों का नाच हे 
जो बीच में आने की आवश्यकता हो ? उनकी सभी असभ्य और 
दजनताप नियम-विरुद्ध बातों को सहन किया गया और जेसे वह चाहते थे 

वैसे ही ब्रातचीत आरम्भ हुई | 
प्रथम मूत्ति-पूजा पर बात चली तो विपक्ष की ओर से “ गणानां त्वा” आदि मन्त्र 
प्रस्तुत करके कहा कि इससे गणशजी की मूत्ति सिद्ध होती है। 
श्स्त्रार्थ का आरस्म छ्वामीजी ने उक्त मन्त्र का भाष्य माँगा तो परिडतों ने कहा कि इस 
पर महीघर का भाष्य है। महाराज ने कट महीधर का भाष्य सेंगवा 
महीत्रभाष्य की कर आगे रख दिया और महीधर के अश्छील अथ श्रोताओं को 
अश्लीलता सुना कर कहा कि न तो इससे मूत्ति-पूजा ही सिद्ध होती है और न 
गणुश-पूजा ही, यह तो अत्यन्त अशछील अनुवाद है और फिर उक्त 
ऋंग्रेजी राज्य न होता मन्त्र के सत्य अर्थ भी करके सुनाये | यह बात मियाँ साहबों को 
तो मिर काट डालता बहुत अखरी और कहने लगे कि अंग्रेज़ी राज्य है, यदि कोइ देशी राज्य 
होता तो कोइ आपका सिर काट डालता। परन्तु महाराज पर इन 
बातों का क्‍या प्रभाव पड़ना था, वह पूथेबत्‌ खणशडन करते रहे | तब मियाँ साहब और तो 
कुछ कर न सके, यह कहने लगे कि यहाँ मैजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों उपस्थित हैं इसका भी 
ध्यान रखना । डाक्टर बिहारीलाल से सहन न होसका और उन्होंने मियाँ साहबों ,को मुँह 

(५९, ५2 42% 


महषि द्यानन्द्‌ का जीवन-चरित 


तोड़ उत्तर दिया जिस पर आपस में तेजी स बात-चीत होन लगी और इस गड़बड़ में 
है सभा विसजन होगईइ | दो मास के पश्चात्‌ मियाँ साहबों को अपन 
किये पर पश्चात्ताप किये पर पश्चात्ताप हुआ और एक मुसलमान सज्जन बीचमें पड़े 
ओर मियाँ साहबों ने डाक्टर साहब से क्षमा-याचना की । 
एक दिन व्याख्यान में महाराज ने कहा कि यद्यपि अग्नेज़ों को इस देश में आये 
जि इतना समय होगया, परन्तु उनका उच्चारण अबतक शुद्ध नहीं हुआ; 
अग्रेज़ इंजीनियर ब्रह तकार की जगह टकार, तुम की जगह टम ही बोले जाते हैं । 
चिट गया मिस्टर काक इजजीनियर भी खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हें यह सचन्नी 
बात भी बुरी लगी और यह कहते हुए चल गये कि यदि तुम पश्चिम 
में पेशावर की ओर जाओ तो तुम्हारी खबर ली जाय | 
मोलबी बाक़रअली से महाराज की आवागमन पर वात-चीत हुई थी । 

क दिन श्राद्ध पर व्याख्यान देते हए महाराज ने कहा था 
उतरा का [तल और कि ब्राह्मगग पितरों को तो निल ओर जो देते हैं और स्वयं 
जे डपनत का सार जीर और लड॒ड्र उड़ाते हैं | एक अनपढ़ ब्राद्यण की कहानी 

आर लड्डू भी सुनाइ थी कि वह तिथि का ज्ञान न रखता था। प्रतिपदा 
के दिन से हर तिथि को काने में एक-एक लाटी श्खता जाता 
था और इस प्रकार वह लोगों को तिथि बतलाया करता था | 
मुलसमाना की ण्क्र द्नि यह भी कहा था कि हिन्दू ता छांटीसी चुहिया 
म॒र्तिपजा की ही प्रजा करत है मुसलमान तो बिछी का पूजत हैं, अथात्‌ हिन्दू ता 
गा टिस शालिग्राम का ही प्रतत ओर मुसलमानों का काबा तो 
बहुत बड़ा बृतख़ाना है । 
महागाज़ के उपद्शां का यह परिणाम निकला कि २४ अगस्त 
को शुरद्रासपुर में आस्यसमाज स्थापित होगया और महाराज 
एक दिन और ठहर कर बटाला हाते हुए अमृतसर जा विराजे | 
गुरदासपुर स २६ अगस्त सन १८७७ का महाराज अमृतसर लौट आये और २७ अगस्त 
स ११ सितम्बर तक वहाँ ही विराज़ रह और बदभाष्य की रचना 
खमतसर ओर सत्य सनातन वेदिक-धम्म के उपदश में व्याप्त रहे | आय्यहिश्य 
रत्न्माला भी छपकर तेयार होगईह | परञञाव सरकार की ओर से नियत 
जिन विद्वानों न उनक वेदभाष्य के सम्बन्ध में त्रिरुद्ध सम्मति प्रकट की थी उनका उत्तर 
छपवाकर बम्बड भेजन तथा समाचारपन्नों में प्रकाशित करान का उपक्रम किया । 
एक दिन व्याख्यान के पश्चान मह्यगज़ डर को जाते थे। 
गुरुमत्र छा दीक्षा मांग में लाला मुरलीधर न जो पीछे आकर आख्यसमाज होशियार- 
पुर के मन्त्री हुए एक्रान्त पाकर महाराज से निवेदन किया कि मुझे 
गुरुमन्त्र दीजिए | महाराज ने उत्तर दिया कि सदा सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग 
करो और इसी को गुरुमन्त्र जानो। 


मृख ब्राह्मण की कहानी 


आयसम।ज 
स्थापित होगया 


पंक्ोनविश अध्याय 


एक दिन पादरी फ़ारमैन महाराज से मिलने आये और उसी समय म० कन्हैयालाल 
बकील भी आगये | यह समझ कर कि महाराज का व्यय बहुत है 
स्वामीजी के ईसाइयें। और आय कुछ है नहीं वह २००) रु० उनको भेट करन के लिये लाये 
के वेतनभा्मी होने थे | बह २००) रू० के नोट महाराज के सम्मुख रख कर चले गये । 
का ग्रमाण. पादरी साहब बैठे हुए महाराज से बातालाप करत रहे । इतने में 
एक बणिक भी महाराज के दर्शनों को आगया | उसने देखा कि 
एक ओर महाराज चैठे हैं और दूसरी ओर पादरी साहब और बीच में कुछ नोट रक्खे 
हैं। थोड़ी देर बैठ कर वह चला गया | उसने नगर में जाकर यह्‌ जनरव फैला दिया कि 
स्वामी दयानन्द ईसाई होगये हैं और पादरियों से रुपया लेते है। जब यह जनरब नगर में 
फैला तो एक अनुरागी ने महाराज स आकर कहे कि नगर में ऐसी किंवदन्ती हो रही है । 
महाराज इसे सुन कर कुछ भी बिचलित न हुए और उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति अपन 
को किसी अवलम्बित काय्ये के लिए उत्तरदायी नहीं समकझत और अपने को किसी कास्ये 
वा कर्चव्य में न लगा कर संसार में व्यर्थ घूमते हैं उन की बात ध्यान देने योग्य नहीं है । 
१३ सितम्बर सन १८७७ को ९॥ की गाड़ी से अम्रतसर से जालंधर के लिये प्रस्थित 
होगय और २ बजे वहाँ पहुँच गये | 
जलकर जालंधर में स्वामीजी सरदार सुचतसिहजी की कोटी मे ठहरें। & 
जिस समय सन १८७४ के अन्त से सन १८७७ के आरम्भ के समय में श्री महा- 
सरदार विक्रमापेह व राज बंबई में थ्‌ तो सरदार विक्रमसिंह और सरदार खुचेत्सिह डन 
"ता्ेंह से परिचय "मणि थे ओर फिर १८७७ में दिल्ली दरबार में भी उन्हान महा- 
सचेतासेंह से परिचय __ . ५... लक हिल; किक पक? 
मे राज के दर्शन किये थे और महाराज से पलञञाब प्रान्त मं पधारन का 
प्रार्थना की थी। जब महाराज ने पश्ञाव में पदार्पण किया तो छुधियाना से लाहोर जाते हुए 
एक सात के लिये जालंधर ठहरे थे और सरदार सुचतसिंह का आतिथ्य प्रहए किया था। 
जालंधर पधारने के दूसरे दिन महाराज का प्रथम व्याख्यान सरदार सुचेत्सिह के 
गृह पर सदर युत्पत्ति पर हुआ | उसमें महाराज ने कहा था कि आदि 
प्रथम व्याख्यान. म॑ मनुष्य युवा उत्पन्न हुए थे, यदि बालक वा वृद्ध उत्पन्न होते तो बह 
कुछ काय न कर सकते थ | 
दूसरा व्याख्यांन सरदार विक्रमसिंह के गृह पर हुआ । भीड़ इतनी थी कि छत 
ओर आँगन सब खचाखच भर गये थ । 
जालंधर में महाराज के ३४ वा ३२५ व्याख्यान हुए | एक व्या- 
ख्यान में महाराज ने कहा कि जो राजा होकर कंजरी ( वेश्या 2) 
रखता है वह कंजर है | सरदार साहब ने जिनमें यह अबगुण था 
व्याख्यान की समाप्रि पर कहा कि आज तो आप हम पर भी बरस 
पड़े । उत्तर में महाराज न कहा कि हमतो सब को ही कहते हैं, किसी का पक्त नहीं करते । 


२५ व्यास्यान 
वश्यागामी कंजर हें 
५ दयानन्द-प्रकाश में छिखा है कि जालंधर में स्वामीजी सरदार विक्रमसिंह की कोरी में यहर थे । 


-- संग्रहकत्तो, 
है 


महषि दयानन्द्‌ का जीबन-चरित 


एक दिन सरदार विक्रमसिंह ने महाराज स कहा कि सुनते हैं त्रह्मचय्य से बहुत बल 
बढ़ता है | महाराज ने कहा कि यह सत्य है और शास्त्र में भी गसा 
वह्मचारांं का बल- ही लिखा है| सरदार साहब ने कहा कि शास्त्र के कथन का सत्य 
प्रदर्शन सिद्ध होना कठिन है। आप भी तो अक्यचारी हैं, परन्तु आप मं इतना 
बल प्रतीत नहीं होता। महाराज उस समय तो चुप हो रहे, परन्तु जब 
सरदार साहब अपनी दो घोड़ा की गाड़ी पर सवार हुए ता महाराज ने चुपके स जाकर 
उन को गाड़ी का पिछला पहिया पकड़ लिया। कोचवान ने घोड़ों को बढ़ाना चाह।, परन्तु वह 
न बढ़े । उसने फिर उनके चाबुक रसोद किये । घोड़ों ने बहुतरा बल लगाया, परन्तु वह टस 
से मस न हो सके। कोचवान और सरदार साहब ने पीछे मुड़ कर देखा तो महाराज को 
गाड़ी का पहिया पकड़े हुए पाया । महाराज ने इंपतूस्मित होकर कहा कि मैंने ब्ह्मचारी 
के बल का प्रमाण ददिया है । £ 
महाराज बड़ विनादप्रिय थे | उनमे यह शक्ति थी कि श्रोताओं को जब चाह हँसा दें 
और जब चाहें रुलादें । जब वह देखते थे कि श्रोता गम्भीर विपयों 
को सुनत २ कुछ अन्यमनरक होगये हैं तो कोई न कोई कथानक वा 
चुटकला ण्सा सुना देते थे कि श्रोता खिलखिला कर हँस पड़ते थ 
ओर फिर गम्भीर विषयों की ओर आकृष्ट होजाते थे | जालन्धर में 
उन्होंने कई ऐसी कथाएँ सुनाई जिनका परिडत लखरामकृत उद दयानन्द-चरित में उल्लेख 
है | हम केवल एक ही कथा यहाँ पाठकों के विनोदार्थ उद्धत करते हैं । 
आजकल के देशी राजाओं के चरित का वर्णन करते हुए एक दिन आपने निम्र 
लिखित कथा सुनाई:-- 
एक बार एक राजा दिल्ली गये। बहाँ एक घूत्ते ने उनस कहा कि मुझे ऐसे वश्ध 
बनान आते हैं कि वह किसी को दिखाई नहीं देते, परन्तु उस मनुष्य 
को दिखाई देते हैं जो जारज हो। राजा थे बुद्धि के सागर, उसके 
भांस में आगये। बस्तों का मूल्य १००००] रु० ठहरा जिनमें से ५०००] 
उसने अग्निम लेलिया जब कई महीने होगये और वह न आया तो राजा ने उसे बुलवाया। 
राजा ने कहा कि वस्र लाये? उसने कहा कि लाया हूँ। राजा बोले हमें तो दिखाई 
नहीं दते | वह धूत्त बोला कि यदि दिखाई देते तो बात ही कया होती । आप अन्दर चलिय 
में आपको पहना दूँ । राजा साहब उसके साथ एक कमरे में चले गये | वहाँ जाकर उसने राजा 
के सब वस्त्र उतरवाकर नंगा करदिया और फिर मूठमूठ राजा के शरीर पर हाथ फेर कर 
कहता रहा कि यह कुत्ता पहनाता हूँ, यह पगड़ी इत्यादि। राजा कपड़े पहनना स्वीकार करते 


स्वार्माजी का 
विनोदर्-गप्रयता 


मूख्स राजा की कथा 


क दयानन्दप्रकाश में इस घटना का उछुंसख रावकूपिण्डी के वर्णन में क्रिया हैं। पण्डित 
लखरामकृत जीवनचरित सें इस घटना का उलेख रावरूपिण्डी के वर्णन में एक नोंट में है, परन्तु 
उस ,सें यह कहीं नहीं लिखा है कि यह घटना रावरूपिण्डी की है । इसका भी कहीं प्रमाण नहीं 
मिलता कि डस समय सरदार विक्रमसिंह रावलूपिण्डी थ्रे । यह घटना जालबर की है। 

“+-संग्रहकत्ता, 
४१८ 


कर. 








हट २७..:६९+१९ ड्ड८ 
हज नकधार 





अब *«न्ज न 
धर 


4“ 2/९*मीं 

आ९/० प्र ह्और 
की 
बट 








एकानविश अध्याय 


रहे और उसी नग्नावस्था में कचहरी में चले आये । मम्त्री बुद्धिमान था, वह समझ गया 
कि राजा ठग गये। उसने राजा से कहा क्लि सब्र वस्र तो आपने दिल्ली के पहने हैं केषल 
एक लंगोटी देशी पहन लीजिये ताकि नम्नता बुरी न लगे । राजा ने कहा तो क्या हम नंगे हैं। 
स्त्री ने कहा कि अवश्य राजा को भी चत हुआ और कहा कि उस घूस ने हमें ठग लिया । 
एक दिन महाराज न मृतक श्राद्ध के खए्डन पर व्याख्यन दिया। दूसरे दिन परिडत 
रामदत्त आनरंरी मैजिस्टूट ने मृतक-श्राद्ध-मएडन पर उसी स्थान 
श्राद्ध, पर व्याख्यान पर व्याख्यान दिया, परन्तु बंदों का कोइ प्रमाण न दिया केवल गरुड़ 
.  ... पुराण आदि के प्रमाण देते रह । अगले दिन महाराज ने वेदों व 
जीवित प्तरों क मनुस्मृति के प्रमाणों स सिद्ध किया क्रि जीवित पिता आदि का ही 
श्राद्ध को सिद्धि नाम पितर है सुतक का नहीं । अग्नमिष्वात्त, अनभिष्वात्त आदि के 
सत्य अर्थ किये। मनुस्द्ृति के प्रमाण स सिद्ध किया कि जो २४ बष 
का ब्रह्मचय्ये रकम्ने उसका नाम पिता! जो ३६ वप रकखे उसकी संज्ञा 'पितामह' ओर जो ४८ 
बर्ष का रखे उसकी संज्ञा 'प्रपितामह' है | पौरागिणिक लोग पिण्ड की वेदी बनाते समय वेद का 
यह मन्त्र ( ये रूपाणि ग्रतिप्रुश्बमाना० ) पढ़कर कहते हैं. कि 
मन्त्र सं मक्खी नहीं इससे भूत-प्रेत निकट नहीं आते। महाराज न कहा कि इससे मक्‍खी 
डरती, मुत-प्रेत तक तो उड़ नहीं सकती, भूत-प्रेत केसे दूर हो सकते हैं ? डेरे पर 
क्या डेरेगे :. पहुँच कर पणिडत शिवराम ने खीकार किया कि व्याकरण के अलु- 
सार रक्षा और पालन करन वाले को पिता” कह सकते हैं सो यह 

जीवित ही कर सकते हैं, रत नहीं । 
एक्र दिन परिडत श्रद्धाराम फिल्लौरी भी तिलक और कण्ठी घारण किये हुए सभा- 
. मण्डल में उपस्थित थे। महाराज ने कहा कि एक यात्री एक पेड़ 
तिलकाकार बांट से के नीचे सो रहा था कि एक कौए की बीट उसके मस्तक पर गिर कर 
यम के दूत डर गए तिलकाकार होगई | घटनावशात्‌ वह यात्री उसी अब॒स्था में मर 
गया । तब इधर तो यम के और उधर विष्णु के दुत उसे ले जाने 
को आये । दोनों में युद्ध हुआ । अन्त को विष्णु के दृत उसे बैकुएठ को लेगये । महाराज 
ने कहा तिलक से पुलिस का सिपाही तक तो डरता नहीं, यम के दूत क्‍या डरते । अगले 
दिन परिडत श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लाहोरियों के ठाकुरद्वारे में व्याख्यान दिया जिसमें 
उन्होंने कहा कि जैसे कोई ठग बच्चों को लड॒ड्ूू देकर उनके आभूषण उतार लेता है एस ही 

दुयानन्द ऐसी * बातें सुना कर लोगों को ठगता हे | 
एक दिन काशी माहात्म्य का खण्डन करते हुए महाराज ने कहा कि पाप किसी 
॥॒ _ मन्दिर में जाने वा वहां 'नमः शिवाय” कहने से दूर नहीं होते, पाप 
कार्श-माहःत्म्य ऋएंद तो शुद्ध सझूुल्प, तप करने और फल भोगन से दूर होते हैं। उसी 
बंता खणडन . दिन गड्जा-स्तान से पाप निश्रत्त होन का भी खण्डन किया और यह 
| भी कहा कि हमने अमृतसर की बड़ी महिमा सुनी थी कि उसमें 
अमृत है, परन्तु हमन जाकर जो देखा तो उसमें स्लान करना तो दूर रहा पेर डालने को भी 
४२३५ 


महांप दयानन्द का जीवन-चरित 


जी नहीं चाहता, क्योंकि दीपमालिका को सिक्रव लोग केश भी उसीमें डाल देत हैं । इस 
पर सरदार विक्रमसिह न कहा कि महाराज आज हम पर भी बरस ! महाराज न उत्तर 


दिया कि हम तो सत्य कहते हैं । 
एक दिन महाराज व्याख्यान थ कि सन्ध्या समय हा गया और एक मन्दिर 


ः स॒ शब्ढे बड़ियाल बजन की आवाज़ आइ। इस पर महाराज ने 
ह्जया का ठुलान कहा कि देखा यह स्त्रियों के बुलान का त्रिगुल है। साधु पुजारी 
का वरशुल बच्चा का प्रसाद का चाट डाल दत है । जब शझ्डगू घड़ियाल बजत हूँ 
ता लड़का माता से कहता है, चलो माँ आरती देखें | उसको क्‍या 


ज्ञान है कि बहा मां का क्या ददशा हांगी | 
महार। आगमन के समय पश्ञाब सम वदा क विषय स 


भारी अज्ञान था। पुरोहितगण अथव बंद को स्त्रियों के गीत बताया 
करत थ | महाराज के उपदेशों स ही घार अज्ञानान्धकार दर हुआ । 
जालन्धर में महाराज का एक जन मौलबी अहमदहसत स 
२४ सितम्बर १८७७ ३० को आवागमन और बिभूति ( करामात ) 
पर शाखाथ हुआ था जो छप गया था और पणिवत लखरामकृत 
उद दयानन्द-चरित के साथ परिशिष्ट के रूप में लगा हुआ है । 
राज न मॉलबी साहब स प्रश्न किया कि आप 'करामात' किस कहत है, तो उन्होंन 
उत्तर दिया कि मनुष्य के स्वभाव बा शक्ति स बाहर काम को जो 
शासराथ का सार परमेश्वर अपन क्रपापात्र मनुष्यों से कराता है। ऐसे कामों में कत्ता 
इश्वर होता है मनुष्य तो उसके हाथ में कठपुतली के समान होता 
है | परमेश्वर अपन स्वभात्र के त्रिर्द्ध काम नहीं करता, परन्तु मनुष्य स उसके स्वभाव 
के विरुद्ध काम करा सकता है, स्र॒प्टिनियम ( प्राखिसात्र के स्वभाव ) के विरुद्ध भी 
वह काम हो सकता है । महाराज के प्रश्न करन पर मोलबी साहब ने कहा कि हज़रत 
मुहम्मद और हज़रत इसा ने एसी करामात दिखाई थीं जिनका प्रमाण उन लोगों के 
वचन है जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों स देखा था | परन्तु इस आज्षेप पर कि उनके सच्चे 
होने का क्या प्रमाण है, संभव है उम्होंन कूठ ही लिखा हो, अब भी बहुत से ढोंगिय हैं जो 
लोगों का ठगत फिरत है, इस समय कोई करामात दिखान वाला बताइय और जब अब 
नहीं ता पहल भी नहीं था ओर आग को भी नहीं होगा | मौलवी साहब न कहा कि यदि 
हर बात का समाचार मृठा हो दो लन्द्रन, कलकत्ता आदि के अस्तित्व और बंद के इख्चर- 
करत होने का न मानना चाहिए । महाराज ने इसका उत्तर दिया कि यदि कोइ लनन्‍्दन कल- 
कत्ते के अस्तित्व को न मान ता उस बहां लजा कर दिखाया जा सकता है, एस ही करामात 
का भी दिखाना चाहिए | बद का इश्वस्कूत होना असभत्र नहीं क्योंकि परमेश्वर अन्तयामी, 
पूर्ण विद्वान, दयालु, न्‍्यायकारी है वह जीवात्मा में अन्तर्यामी रूप स अपना प्रकाश 
ऋक र सकता है | इश्वर के कामों की भी सीमा है, जेस वह मर नहीं सकता, अज्ञानी नहीं हो 
सकता, अतः करामात किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती | मौलवी साहब को कोई उत्तर न 


आया और अन्त में यही कहा कि मक्के और शाम देश में चालीस मनुष्य करामात 
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दिखाने वाले हैं यदि किसी को सन्देह हो तो बहाँ जाकर देखले ओर भी दो चार अप्रासब्लिक 
बातें कह कर अपना कथन समाप्त किया। परन्तु यह न बतालाया कि उन करामात 
दिखाने वालों का नाम और पता क्‍या है और वह क्‍या करामात दिखाते हें । 

इस के पश्चात्‌ आवागमन पर बातचीत हुई। मौलवी साहब ने कहा कि किसी 
पदार्थ का अस्तित्व विना उसके वत्तमान रूप के सम्भव नहीं | अत: जब रूप ही सादि हे 
तो प्रकृति भी अवश्य सादि होनी चाहिये | अतः संसार भी अनादि नहीं हो सकता जैसा 
कि आवागमन मानने वाले मानते हैं | महाराज ने उत्तर दिया कि रूप दो प्रकार का होता 
है, एक इन्द्रियग्राह्म दूसरा अतीन्द्रिय,-कार्यरूप प्रकृति में वह इन्द्रियप्राह्य और कारणरूप 
में अतीन्द्रिय | यदि कारण में रूप न हो तो कास्ये में भी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य में 
कारण के ही गुण आते हैं । रूप बिना बस्तु के अलग नहीं रह सकता, इससे सिद्ध है कि 
कारण नित्य है। मौलवी साहब का यह उत्तर था कि प्रकृति का इन्द्रिय-गोचर होना किसी 
अन्य वस्तु के संयोग से हो सकता है अतः बह वस्तु प्रकृति से पहले होगी | किसी विशेष 
रूप और आकृति वाले पदार्थ के वह रूप और आकृति उस से पहले नहीं हो सकते, 
अतः उन रूप और आक्ृति के प्रागूभाव को ही नित्य कहा जावेगा। महाराज ने उत्तर में 
कहा कि स्वाभाविक गुण किसी पदार्थ के उससे पीछे नहीं हो सकते, वह साथ रहते हें 
केवल निमित्त कारण के संयोग पर वह इन्द्रियग्राह्म हा जाते हैं । ऋाय-जगत्‌ प्रवाह रूप से 
अनादि है स्वरूप से नहीं। मौलवी साहब ने कहा कि गुणी का गुणों से प्राग्भाव होता है, जैसे 
प्रकृति का अपने गुणरूप से, दूसरा प्राग्भाव समय के सम्बन्ध से होता है सो यह प्रकृति 
में है नहीं | इस से मौलबी साहब ने यह सिद्ध करना चाहा कि जब रूप आदि के व्यक्त होने 
से ही प्रकृति का अस्तित्व हुआ तो प्रकृति का प्रागूभाव था । महाराज ने उत्तर दिया कि 
द्रव्य उसे कह ते हैं कि जिस में गुण, क्रिया, संयोग, वियांग होने का स्वभाव हो, परन्तु यह परि- 
ल्छिन्न द्रव्य में रहते हैं | जो द्रव्य विभु वा व्यापक है उन में से किसी में केबल गुण और 
किसी में गुण और क्रिया दोनों होते हैं, परन्तु संयोग वियोग से ए्थक्‌ रहत हैं, जेस दिशा, 
काल, आकाश में केवल गुण है, क्रिया नहीं और परमेश्वर में गुण और क्रिया दोनों हैं । 
मौलवी साहब ने महाराज के कथन का उत्तर तो दिया नहीं केबल यह कह्दा कि मानो जद 
का शरीर है, वह उसके उत्पन्न होने स पहले नहीं था, उसका अभाव अनादि था, परमेश्वर के 
ज्ञान में भी वह नहीं था । रूप का ज्ञान बाह्य वस्तुओं से इन्द्रिय द्वारा होता है और जब 
आश्य मानते हैं कि प्रकृति कारणरूप में इन्द्रियप्राह्म नहीं थी तो इस के अथ है कि प्रकृति 
का अस्तित्व ही नहीं था, अतः आवागमन फिर कहाँ रहता है | कम आबागमन के कारण 
नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म्म गतिजन्य होते हैं. और गति काल में होती है और काल का 
आदि मध्य और अन्त इकट्रा नहीं रह सकता, अतः कम्से नष्ट होगये | दूसरे, आवागमन से 
बहुतसी हानियाँ होंगी, क्योंकि एक शरीर में जो योग्यता प्राप्त की थी बह नीची योनि में जाने 
से नष्ट होजायगी । महाराज ने उत्तर दिया कि यह कहना ठीक नहीं है कि सब ज्ञान इन्द्रिय- 
जम्य ही हैं | जीवात्मा है, परन्तु इन्द्रियग्राह्म नहीं है | परमेश्वर, जीवात्मा और जगत्‌ का 
कारण अनादि हैं और अभाव से भाव नहीं हों सकता। सुपुप्ति में जाग्रत अवस्था की प्राप्त 


की हुई योग्यता नहीं रहती, अतः मौलवी साहब को सोना कभी न।चाहिये ! 
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इस प्रकार यह शाख्राथ समाप्त हुआ | मौलवी साहब का तक कितना दुपित था यह 
पाठक सखवय देख सकते हैं। उनकी युक्ति स्वयं उनके ही पक्त का खण्डन करती थी। 
शास्त्रा4 की समाप्ति पर मॉलबी साहव न नासिरुद्दी न की ख़ानक़ाह के द्वार पर जाकर अपनी 
जात का बहुत डाग मारा आर मूखमण्डला न उन्हे थाड़े पर चढ़ा कर नगर मे घुमाया | 
इसका समभदवार मुसलमानों ने भी पसन्द न किया, क्यांकि यह पहले ही निश्चित हो गया 
था कि शाप्आाथ की समाप्रि पर काइ किसी की हार जीत न समभझे। जब वह मद्रित हो 
जायगा तो बुद्धिमान लोग स्वयं ही परिणाम निकाल लेंगे 
जालंधर में महाराज न एक इसाइ को शुद्ध क्रिया था | 
जालन्धर स १७ अक्टूबर सन्‌ १८७७ इ० को महाराज लाहौर 
पधार, आर नव्वाव रज़ाअली के उद्यान में ठहरे | 
इस समय कई लोगां ने महाराज स प्राणायाम और उपासना की विधि सीखी । 
एक दिन एक पादरी और एक मिशनरी महिला महाराज से मिलमे 
वनक्री अधिकता आय | उन्तसन महाराज न कहा कि घनको अधिकता जाति की अ ब- 
अतरनात का कारण ज्ति का कारण हुआ करती है, जेसी कि वह आय्य-जाति के अधः 
(तह पतन का कारण हुई आर उदाहरण रूप से फहा कि इसी कारण से 
प्रजा का दिनचय्या बिगइती जाती है । पहले हम जब सूस्यदिय 
स पूव भ्रमण करन जाया करते थ तो बहुत से अंग्रेज़ श्ली-पुरुषों को हवाखोरी करते 
देखते थे, परन्तु अब वह बहुत दिन चढ़े उठत हैं | 
एक दिन एक पाॉगिडत ने महाराज से प्रश्न किया कि सामवेद में भारद्वाज आदि 
ऋषियां के नाम आय हैं इससे सन्देह होता है कि थेद ऋषि-कत हैं| 
तट मे किया के महाराज न उत्तरदिया कि उन सनन्‍्त्रों म॑ं यह नाम ऋषियां के नहीं 
नाम न हैं, प्रन्युत उनके विशप अथ हें | पीछे स ऋषियों के नाम भी वेद के 
इन शब्दा स रख लिय गय हैं और कइ एक मच्च्रों का जिनमें उक्त 
शब्द आय थ अथ करके सुनाया । 
एक दिन एक विशप ( लाट पादरी ) महाराज से भेट करने आये और वार्चालाप 
.. . « में यह प्रसज्ञ उठाया कि वेद के ऋषियों को इश्वर के विपय में कु 
ऋषियां को इंश्वर ज्ञात नथा और हिरण्यगर्भ सूक्त की ओर संकेत किया कि उसमें 
का शीन ने थ्रा यह आता है कि हम किस देव की उपासना को ( कस्प्रे दवाय हविषा 
विधम )। राय मूलराज न वक्त प्क्त का अग्रज्ञों अनुवाद महाराज 
का सुनाया ता उन्हान बिशप साहब से कहा कि आप को अश्ुद्ध अनुवाद के कारण भ्रम 
हुआ है । इसके यह अथ नहीं हैं कि किस देव की हम उपासना कर प्रत्युत यह हैं कि हमर 
लवव्यापक, ( सुखस्वरूप ) परमात्मा की उपासना करते हैं। फिर 
नाइनल का ताप विशप साहब वोल कि देग्वों बाइबल का प्रताप कि वह संसार में 
इतन वस्तत क्षेत्र मं फल्ा हुआ है कि उसमें सख्य अस्त नहा हाता | 


महाराज न कहा कि यह भी वद का ही प्रताप है | हम लोग वैडिक पर्म्म को छोड़ बेटे नें 
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और आए लोगों में वेदोपदिष्ट गुण हैं, यथा अह्मचय्य, विद्याध्ययन, एकपत्नीत्रत, दूरदेश- 
थात्रा, स्वदेशभीति आदि | इसी से आपकी इतनी उन्नति होरही है, बाइबल के कारण से नहीं । 
२१ अक्टूबर १८७७ को ब्राह्मसमाज लाहौर का चौदहवाँ वार्षिक उत्सव था | महा- 
राज उसमें ३००, ४०० मनुष्यों के साथ पधारे | उस समय न्राह्म- 
अ्रहासमाज का उत्सव समाज के उपदेशक बाबू अधोरनाथ गुप्त उपासना कर रहे थे । 
उपासना के अन्त में महाराज डनसे कौलम-कौली होकर मिले | 
उनका मन प्रफु् और चित्त प्रसन्न था । उनके पधारने से उत्सव-क्षेत्र न आय्ये ऋषियों के 
पम्मक्षेत्र नेमिषारणय के समान श्री घारण करली थी ।” 
जिन दिनों महाराज अमृतसर में उपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों में आय्य-समाज 
| लाहौर के एक साप्ताहिक सत्सज्ञ में बाबू शारदाप्रसाद न अपने 
नियम क्रे प्रतिकूल व्याख्यान में यह कह दिया कि बढ, कुरान, बाइबल एक-से इश्वरीय 
काई ऋश्वन न करे आदेश हैं। यह कथन सभासदों को बुरा लगा और जब इस वार 
स्वामीजी लाहौर पघारे तो उन्होंने उनसे व्यवस्था माँगी। उन्होंन 
शारदा बाबू के कथन को आस्ये-समाज के नियमों के प्रतिकूल बताया और कहा कि किसी 
को नियमों के प्रतिकूल कहने का अधिकार नहीं है और यदि कोई ऐसा करे तो हरएक सभा- 
सद्‌ को उसे रोकने का अधिकार हे । 
२६ अक्टूबर सन्‌ १८७७ को महाराज ने फ़ीरोजपुर के लिये प्रस्थान किया | 
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॥रेजपुर में महाराज का आगमन २६ अक्टूबर सन्‌ १८७७ का हुआ | उनके 
& प्रधारन स पहल ही वहाँ एक हिन्द-लभा स्थापित थोी। जब उसक 
सदस्यों न महाराज के उपदेशों की चचा सुनी तो उन्हें उनके दशेना 
फीरोजपुर की लालसा हुई ओर उनकी यह भी इच्छा हुई कि उक्त सभा का 
काय श्रीमहाराज के सिद्धान्तां के अनुमार हो होना चाहिए । महा- 
राज के आगमन के लिये उक्त सभा के प्रधान म० मथुरादास इतने उत्सुक हुए कि उन्होंने 
एक सज्जन को महाराज को फ़ीरोज़पुर लाने के लिये भेजा और बह उन्हें लिवाकर लाया । 
[० मथुरादास न उनके निवास के लिये एक ग्रह सुसज्जित कराया जा एकान्त स्थान सम 
था, परन्तु महाराज न उसके नगर के भीतर होने फे कारण उसमें ठहरना न चाहा । तत्र 

उन्हें नगर के बाहर एक कोठी में ठहराया गया । 
यहाँ महाराज के आठ व्याख्यान हुए | पहले ही व्याख्यान के आरम्भ हांते हा एक 
जन गोपाल शास्त्री न कुछ कहना चाहा। महाराज ने कहा कि व्या- 
बतका शाखी ख्यान की सम्राप्रि पर जो पूछना चाहो पूछ लेना | उन कहा क्रि 
मुझ आप के कथन पर बहुत से आक्षेप करने हैं, महाराज न कहा कि 
लिखते जाओ अन्त में सब आक्षेप कर लेना | बह बोला में इतना नहीं लिख सकता । इस 
पर लोगों न और महाराज ने भी उस से कहा कि शान्तिपूबक सुने जाओ, परन्तु वह महा- 
राज के तेज से ऐसा अभिभूत हुआ कि तुतलान लगा और विज्ञिप्त सा होगया और यह 
बड्बड़ाता हुआ कि यह गप्पाष्टक है, जो कोइ अपने माता पिता से उत्पन्न हिन्दू हा 
वह इसकी बात न सुन! सभा से चला गया | उसके साथ दस बारह मनुष्य उठ कर चल 

गये, शेष शान्तिपूजक सुनते रहे । 

एक दिन महाराज ने एक कथा सुनाइ कि एक राजा था जिसका कोठारी बहुत 
अधिकारसम्पन्न था | जब कोड ब्राह्मण उसके पास आता ओर उससे 
राजा का घुत्ते काझारी कहता कि में पढ़ा लिखा नहीं हैँ आप मेरी सहायता कीजिये, तो 
बह उससे अपना भाग ठहरा लेता और कह देता कि पढ़े लिखे होने 
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को आवश्यकसा नहीं है, मुख स चाह जा कहत रहो केवल हाथ में माला और गामुखी हानी 
चाहिय | एक बार एक मूख ब्ाह्यण आया और कोठारी ने अपनां भाग ठहरा कर उस 
नंद के घाट पर भेज दिया | वह घाट पर जाकर जप करने लगा, राजा का जप करूँ. 
राजा का जप करूँ! । फिर एक दूसरा ब्राह्मण आया और वह भी कोठारी का भाग ठहूरा कर 
उसी स्थान पर जप करने लगा “जो नृ कर सा में करूँ, जा तू कर सा में करूँ? । फिर तीसरा 
आया, वह बिद्वान्‌ था। वह भी घाट पर गया तो उपश्यक्त रश्य देखकर चकित हुआ और 
उससन यह कहना आरम्भ किया यह निर्भंगी कबतक, यह निर्भंगी कबतक!” । इसी प्रकार 
चाथा पहुंचा वह यह जपन लगा 'जबतक निर्भेगी तबतक, जबतक निर्मेगी तबतक! | 
यह हृष्टान्‍्त देकर महाराज ने कहा कि आजकल के त्राह्मणों की यहीं दशा है 
जानन हुए भी अविद्या मं थघकल जा रहे है । 
एक दिन पणिडत क्रपाराम कक मेंगेज़ीन फ़ीराज़पुर सभा में आय और महाराज स 
प्रभोत्तर करन चाह, परन्तु महाराज से कहा आप ता कुर्सी पर बैठ 
एक क्क से अश्नारेर हें, में आपस केस ग्रश्नात्तर करूँ । महाराज मे उसके लिये भी कर्सी 
लान का कहा । उसम कुछ दर हुई तो महाराज न उनस कहा कि 
यदि आपका यह अखरता हो कि में कुर्सी पर क्यों बैठा हूँ तो में भी नीच बैठा जाता हैँ 
आप प्रश्न कीजिय, परन्तु इसने में कुसी आगईइ । उन्होंने पूछा परमेश्वर महदद है वां गर 
महदूद। महाराज न कहा कि में अरबी नहीं समझता, परन्तु आपका अभिप्राय सवव्यापक 
व एकदेशी से है तो परमेश्वर सवव्यापक है । इस पर पणिडत क्रपाराम ने अपनी जब से 
धड़ी निकाल कर मज़ पर रख्दी और महाराज से कहा कि बताओ इसमें परमेश्वर कहाँ है । 
महाराज न उत्तर दिया कि आकाश सब्र जगह समाया हैं । सब वस्तुएँ आकाश के भीसर 
हैं ओर अपना साटा खड़ा करके कहा कि जैस यह मेरा सोटा आकाश से बाहर नहीं हो 
सकता बैस ही आपकी घड़ी भी परमश्वर के व्यापकत्व से प्रथक नहीं हो सकती । 
उस समय ता परिडत क्रपाराम यह कहकर चले गये कि आपको गपोड़े हाँकम ही 
विरर्णी अनुकूल आत है, परन्तु पीछे महाराज के कथन की सत्यसा के सामने उन्होंने 
हेगया. सिर भुकाया और बह आय्यसमाज के सभासद बसे | 
एक दिन्त रुक दफ़्तरा न पत्ञाबी भाषा को एक तुक महाराज को सुनाई कि-- 
जान कर ज्ञान कर, ज्ञान का खँंडर कर खेल चौगान मेदान माँही ।” बह दूसरी तुक 
पढ़न का हा था के महाराज न उसस कहा कि पहल इसी तुक् का 
अथ करा । बह ले कर सका ता उन्होंने स्वयं उसका अथ किया कि 
कुछ पढ़ और भल प्रकार पढ़ फिर पढ़ा लिखा सब भूलजा और गिल्ली डएडा खल । 
एक दिन नगर के परिडता न कुछ प्रश्न बना कर भेज जिनका महाराज न तत्काल 
समुचित उत्तर द दिया । 
एक मन्दिर का पुजारी महाराज के पास आया और कुछ पछना चाहा | महाराज न 
उसस पूछा कि कुछ पढ़ें हा कि नहीं । उसन कुछ ग्रन्थों के नाम 
बताय । फर उसस पुजारा शब्द के अथ करन का कहा। वह न 
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कर सका । तब महाराज ने कहा कि इसके अथ हैं पूजा का अरि ( शत्रु )। उसी पूजारी के 
यह कहने पर कि सब शा््र बंद के सहारे ही बने हैं, महाराज न इसकी सत्यता स्वीकार 
करत हुए कहा कि जैसे थैली के रुपयों में खरा खोटा देखना सराफ़ का काम है ऐस ही 
विद्वानों का काम सत्यासत्य के निर्णय करने का है | 
फ़ीराजपुर में एक सज्जन थ जिनका नाम स्वरूपसिंह था | उनकी जपनपांठ में बड़ी 
निष्ठा थी। उन्होंने बहुत दर तक महाराज से योग-च चो की और 
भक्त से योग-चचा महाराज ने परम दयाछुता से योग के कई बहुमूल्य रहस्य बताये । 
हि महाराज ४ नवम्बर की रात्रि को फ़रीरोजपुर से प्रस्थित हुए और 
आरय्यसमाज स्थापित ५ नवम्बर को लाहौर पहुँच गये | महाराज के चले जाने के पश्चात्‌ 
हगया फ्रीरोज़पुर में नियम-पूृवेक आय्यसमाज स्थापित होगया । 
५ नवम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज प्रात:काल फ़ीरोजपुर से लाहौर पहुँच गये | उसी 
( दिन सायंकाल को आय्यसमाज में व्याख्यान दिया | ६ नवस्बर को 
लाएं आय्येसमाज के उपनियम स्वीकार होने थ। तदथ अन्तरड्भ सभा 
। का अधिवेशन हुआ । महाराज उसमें विराजमान थे। अन्‍्तरज्न 
मुझ सम्मति देने का सभासदों ने महाराज से सम्मति देने की प्राथना की, परन्तु उन्होंने 
अधिकार नहीं है स्वीकार न किया और कहा कि में आपकी सभा का सदस्य नहीं हूँ । 
मुझे सम्मति देने का कोई अधिकार नहीं है। तब उन्हें सभासदू 
बनाया गया और फिर उन्होंने अपनी सम्मति दी | इससे स्पष्ट है क्रि महाराज नियमों का 
कितना आदर करते थे । 
७ नवम्बर सन्‌ १८७७ को महांराज ने रावलपिण्डी के लिये प्रस्थान किया | 
श्रीमहाराज की ख्याति पञ्ञाब के नगर नगर में फेल गई थी । रावलपिणडी में भी 
उनके उपदेशों की चचा होने लगी थी। बह्ाँ दो खतन्नी जवाहर व 
रावलपिए्डी.. प्रभुदयाल थे जो घी तेल की दुकान करते थ ओर कुछ संस्कृत भी 
पढ़ें थ। एक दिन रावलपिण्डी के रइस सरदार सुजानसिंह न उन 
से कहा कि स्वामी दयानन्द तीर्थ, मूर्ति-पूजा, मतकश्राद्ध आदि का खण्डन करते हैं, तो 
उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामीजी की बातें अयुक्त हैं, आप संस्कृतज्ञ नहीं हैं, इसलिए आपको 
उत्तकी विद्या अधिक जान पड़ती है। इस पर सरदार साहब ने कहा क्रि आप प्रमाण 
संग्रह करके दो हम उन्हें स्वामीजी के पास उत्तराथ भेज देंगे इस पर उन्होंन कुछ प्रमाण 
लिख कर दिये जो सरदार साहब ने महाराज के पास दिये | महाराज न उत्तर में लिख दिया 
कि आप संस्कृतज्ञ नहीं हें, इसस उत्तर नहीं भेजते हम स्वयं रावलपिण्डी आकर उत्तर 
देंगे । इस के कुछ दिन पश्चात महाराज रावलपिण्डी में आकर विराजमान हो गये । बाबू 
निराशचन्द्र बन्योपाध्याय हेडकुक, डिप्टी कमिश्नर, सदस्य ब्राह्मसमाज उन्हें लाहौर से 
लिवा कर लाये थे। रावलपिण्डी में वह पारसी सौदागर जामास्पजी की काठी में, जो 
नदी के तट पर थी, ठहरें । उसी कोठी में उन के व्याख्यान हांत रहे । यह व्याख्यान मृत्ति- 
पूजा आदि विषयों पर ही थ। पहले ही दिल के व्याख्यान में मूत्ति-्पूजा का एसा भयानक 
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खण्डन किया कि रावलपिण्डी के जन साधारण और विशषकर ब्राह्मणगणा विज्षिप्रप्राय 
हीगय । उसके पश्चात्‌ अनक लोगों न उनके व्याख्यानों में जाना बन्द्र कर दिया | 
एक दिन व्याख्यान के पश्चात्‌ महाराज लोगों स बात-चीत कर रहे थ। प्रसद्भनवश 
वह हिन्दुओं की दशा पर खद प्रकट कर रह थ कि वह दूसरे मतों 
हिन्दू दूसर मतों की की पुस्तकें नहीं देखते और जब इसाई वा मुसलमान मेलों में यह 
पस्तकें नहीं देखने. कहते हें कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री स जार कम्स क्रिया तो निरुत्तर 
है हा जाते हें । यह कथा किसी प्रामाशिक ग्रन्थ में नहीं है, परन्तु 
बाइबल में यह लिखा है कि त्यूत पेगम्बर न अपनी पुत्री स जार कर्म क्रिया। यदि हिन्दू 
पादरियों और मोलबियों को ऐसी २ बातें बतलातें तो बह कदापि 
मॉलवीं और. सम्मुख न ठहर सके। एक पादरी और मिशन स्कूल के मौलवी भी 
पादरी चिट. उस समय उपस्थित थ, उन्होंन आपस म॑ मन्त्रणा की कि स्वामीर्जी 
... ने यह बात भूठ कहीं है, कल पुस्तकें लाकर उन्त पर आज्तषिप करना 
चाहिये | अतः वह अगले दिन पुस्तकें लकर आय और महाराज स कहा कि कल जो आप 
न छूत की बात कही थी वह मूठ है । महाराज न कहा पहल आप 
पादररा थीं लाजत को चाहिये था कि घर में दिया जला कर अपनी चारपाई की दशा 
जान लत तो भरी सभा में आपको लज्जित न होना पड़ता । परस्तु 
वह आग्रह करत रहे कि आपका कथन अख्त्य है, तो महाराज न अपनी बाइबल की 
पुस्तक मंगाकर उन्हें दिखाई जिसपर बह बहुत लज्जित हुए और कहने लगे कि उसने मद्य की 
मत्तता में ऐसा किया | इस पर एक सज्जन ने कहा कि वह जानता था कि मेरी ब्वी का 
दृहान्त हाचुका है और बह मरी पुत्री है, उसका पाप से छुटकारा नहीं हां सकता । इस पर 
बह लज्जित हाकर चले गय ; 
जामास्पर्जी अपनी काटी में महाराज को रखना नहीं चाहते थ क्योंकि विपक्षी लोगों 
न उन्हें महाराज के विरुद्ध भड़काना आरम्भ कर दिया था। जामा- 
हमारी क्रार्की म॑ स्पर्जी ने खयं तो यह बात महाराज स न कही, बरन अन्य लोगों से 
न रहिये कहलवाइ | इस पर महाराज के भक्तों ने सरदार सुजानसिंह से 
महाराज को अपनी काटी में निवास स्थान देन की श्रार्थना की जो 
उन्होंन सहप स्वीकार की । शप जितने दिन महाराज रावलपिण्डी में रहे उनकी ही कोठी 
म॑ रह | जामास्पजी की कोरी में वह केवल ८-१० दिन ही रहे थे । 
एक दिन नगर के लगभग ५०० मनुष्य पणिडत ब्रजलाल के नतृत्व में सरदार साहब 
... . क$े वास में गये &। भाइ अतरसिंह न महाराज से निवेदन किया कि 
भीड़ का आने दो ज्गर के लोगों की भीड़ आरहो है| महाराज ने कहा आने दो, 
देखो क्या हाता है । 
& दयानन्दप्रकाश सें छखा हैं कि छोग ज्यों-त्यों करके सम्पद्गिरि को साथ छाग्रे थे, परन्तु 
अन्त समय से वह किनारा कर गये और इसलिये पण्डित श्जलाल को ही 'गछे पड़ा ढोल 


बजाना पड़ा । “-सम्रहकर्त्तां, 
5४८ 


विश अध्याय 
सरदार कृपालसिंह ने कहा कि मूर्त्ति-पूजा को सनातन से लोग स्थापित करते चले 
है आते हैं और आप उसका खण्डन करते हैं, तो लोगों को कैसे 
आपकी बातें! का विश्वास हो। महाराज ने कहा यदि कोई शास्द्रष्टा हो तो हम पत्र 
केसे विश्वास होे। लिखते हैं, उसका उत्तर हमें दे, चाहे स्वामी सम्पदूगिरि से ( जो 
कनखल की एक गद्दी के महन्त थे और उन दिनों रावलपिणडी में 
ठहरे हुए थे और बिद्वान्‌ थे ) सहायता लले अथवा काशी की विद्वन्मए्डली से, परन्तु 
इस पर कोई सन्नद्ध न हुआ । पणिडत ब्रजलाल न एक झछोक पढ़ा तो महाराज न 
उनसे पूछा कि वह कहाँ का और किस समय का है परन्तु वह कुछ उत्तर न दे सके | फिर 
एक अन्य पणिडत ने एक जफ्ोक पढ़ा, परन्तु वह इतना अशुद्ध था 
स्वामाजी को आवेश कि महाराज को कुछ आवत्रेश आगया और वह्‌ कड़क कर बोले कि 
आगया यह बालकों की शाला नहीं हे कि अशुद्ध बोल कर हमारा समय 
नष्ट करों । वह भी ज्छोक का कुछ पता न बता सका और पणरिडत 
ब्रजलाल को उसकी अशुद्धियाँ स्वीकार करनी पड़ी । 
जीवन की घटनाओं निज स्थान पर महाराज ने अपने जीवन की घटनाएँ कई दिन 
का वर्णन तक वर्शान कीं, परन्तु अपना पितृदत्त नाम नहीं बतलाया । 
महाराजा जम्मू व काश्मीर की एक पत्रिका आई थी । उसपर महाराज ने काश्मीर 
महाराजा काश्मीर जाने में अनिच्छा प्रकट की कि महाराजा ने सेकड़ों मन्दिर बनवाये 
का निमंत्रण. हैं और हम उनका खण्डन करेंगे इससे उपद्रव होने का भय हे । 
अच्वीकृत इसी ग्रसज्ञ में उन्होंन यह भी कहा था कि मारबाड़ का एक राजा 
१० सेर रुद्रात्ष घारण किया करता ओर ५ सेर मिट्टी के शिवलिज्ज 
रस का एक प्रतिदिन बनाया करता था। उन्हें एक ब्ाह्षण जल छोड़कर बहाता 
मुत्त-पूजक राज जाया करता था। महाराज न उस उपदेश दिया । त्राह्मण न 
कहा कि रुद्राज्ष गौरीशड्वर हैं। महाराज ने कहा यह तो एक वृक्ष 
के बीज हैं। महाराज ने कहा कि वह राजा जब फिर हमें मिला तो उसने केवल एक रुद्राक्ष 
धारण कर रकक्‍खा था| उसने प्रणाम करके क्ृतज्ञता प्रकट की और कहा आपके उपदेश से 
मेरी अविद्या दूर हुई । 
एक दिन स्वामी सम्पद्गिरि ने ऋग्वेद की ऋचा “इमंमे गन्ले यमुने सरस्वति आदि!” 
रु लिख कर पणिडत लक्ष्मीराम द्वारा जिनकी बिद्वत्ता की रावलपिणडी 
सम्पहिंरि का बुध में बड़ी ख्याति थी महाराज के पास भेजी कि इसमें तीर्थों का प्रति- 
प्र्यप्स पादन है, फिर आप तीर्थों का कैसे खण्डन करते हैं। उत्तर में महा- 
राज ने लिख भेजा कि उक्त मन्त्र में गद्डा यमुना आदि नदियों के 
नाम नहीं हैं, प्रत्युत शरीर की नाड़ी विशेष के है. और साथ ही में स्वामी सम्पदूगिरि की 
संस्क्रत की अशुद्धियाँ भी लिख कर भेज दीं। स्वामी सम्पदूगिरि को फिर प्रत्यु्तर देने 
का साहस न हुआ । 
परिडत लेखरामकृत उदू दयानन्द-चरित में लिखा है कि एक दिन महाराज भश्रमणाथ 
४४५९ 
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जि जा रहे थे कि भागे में स्वामी सम्पदगिरि मिल गये । प्रणाम और 
तम्परदयारु स साज्ाव कुशल्ञ प्रश्न के पश्चात्‌ महाराज न उनसे पूछा कि कुछ सदुपदेश 
भी करते हो वा नहीं। फिर दोनों संस्कृत में भाषण करन लगे । 
ग्रह पर जाकर लोगों ने महाराज का ब्॒त्तान्त पूछा तो उन्होंन कहा कि वह ब्राह्मण है और 
| ... बड़ा विद्वान है, वह और हम साथ पढ़ते रहे हैं ७। फिर लोगों 
हम ऐसा उपदेश ने कद्ा कि आप उनसे शाख्त्रार्थ करें, तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम 
नहीं कर सकते साथुआं का युद्ध देखना चाहते हो, हम एसा न करेंगे। इस पर 
लोगों ने कहा कि आप वेसा उपदेश क्यों नहीं करत तो बह बोल कि 
हमसे नहीं हो सकता, वह निःसक्ग है | 
उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि प॑० लक्ष्मी राम से और महाराज से सामने बात 
चीत नहीं हुई | 4 पं> लक्ष्मीरास न महाराज के शाख्रार्थ के चलेज के उत्तर में लिखा कि 
में आप से शाब्राथ करना चाहता हूँ, परन्तु उस पत्र में अशुद्धियों पर जगह जगह हरताल 
लगा रकची थी । महाराज न उत्तर दिया कि वह लिखना ही नहीं जानता इतने छोट पत्र सें 
इतनी जगह हरताल लगा रकयी हे । उस से कहो कि शुद्ध लिख कर भेजे, परन्तु फिर 
परिडत लक्ष्मीराम सामने न आये | 
महाराज के सामने ही रावलपिण्डी में आख्येसमाज स्थापित होगया । महाराज उन 
दिनों तम्बाकू पीते थे | |; लाला गोपीचन्द न जो आस्येसमाज के 
आय्येसमाज की सहकारी मन्त्री नियत हुए थ इस पर आजक्तेप किया तो महाराज ने 
स्थापना उत्तर दिया कि कफ़ वात की निवृत्यथ पीता हूँ और वहीं तम्बाकू 
पीना त्याग दिया । भक्त किशनचन्द समाज के मन्त्री नियत हुए थ | 
उनके ओर लाला गोपीचन्द के प्रस्ताव पर ही महाराज न वेदाड़-प्रकाश प्रकाशित करना 
स्वीकार किया था | 
३० दिसम्बर सन्‌ (८७७ को महाराज न गुजरात जाने के विचार से प्रस्थान किया | 
३० दिसम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज रावलपिण्डी स गुजरात जाने के विचार से 
शिकरम पर सवार हो कर ३१ दिसम्बर को जेहलम रेलवे स्टेशन 
जअहलम पर पहुँच | साथ के लोगों को स्टेशन पर छोड़ कर आप पेरेड के 
मैदान की ओर भ्रमणाथ्थ चले गय वहाँ उनकी भेट मास्टर लछमन- 
प्रसाद से हुई । मास्टरजी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया क्योंकि पहले लखनऊ में महाराज 
के दशन कर चुके थे । उन्होंन महाराज से प्राथंना की कि कुछ दिन जेहलम रह कर नगर- 


९ स्थार्मीजी आर सम्पदगिरि के सहपाठी होने का कोई प्रमाण नहीं मिला । 
।' यह ठीक नहीं हैं क्योंकि ऊपर छिम्बा जाचुका है कि सम्पदगिरि ने चेद की गन्जा, यमुना, 
सरम्वती आदि ऋचा पण्डित लक्ष्मीराम के हाथ हीं म्वामीजी के पास भेजी थी । 
|| महाराज दिल्ली दरबार के पश्चात जब मेरठ गये थे नो हुक्का पीते थे, परम्तु उन्होंने एक 
ब्राह्मण के आशक्षेप पर उसे वहीं छोड़ दिया था । ऐसा प्रतीत होता है कि रोग निवृत्य्थ उन्होंने फिर 
पीना आरम्भ कर दिया था । +-संग्रहकता, 
2१० 
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हा ऊ३.२ छ ५ ५ आप ५३० ०. 
निवासियों को उपदेश से क्ृताथ करें | इस पर महाराज ने कहा कि यहाँ प्रबन्ध करन वाला 
७. हक हो छ 5. 9० / 
कोई नहीं है | तब मास्टरजी न प्रबन्ध का समस्त भार अपने ऊपर लेकर उन्हें नदी के 


निकट एक बंगले में ठहरा दिया । ेु हे 
पहला व्याख्यान महाराज का सराय मज्जलसैन के निकट मैदान में हुआ, दूसरा निवास- 


स्थान पर | उस दिन गवनमेंट हाइस्कूल के हेडमास्टर मिस्टर शिव- 
पादरी शास्त्रा का चरण घोष जो इसाई थे, अन्य कई पादरियों के साथ शाख्राथ के 
साहस न कर सके लिए आये, परन्तु अतिकाल हो जाने के कारण उस दिन कुछ 
परिणाम न निकला । तब पादरी लोगों की इच्छा पर महाराज के 
व्याख्यानों का प्रबन्ध गवर्नमेंट स्कूल के हॉल में हुआ और अन्त तक वहीं व्याख्यान होते 
रहे | दों तीन दिन तक तो पादरी लोग बड़े उत्साह से शाखाथ के लिए आते रहे, परन्तु 
महाराज की अकास्य युक्तियों से इतने घत्राय कि रोग के मिष से शाख्तर्थ से जी चुराने 
लगे | हेडमास्टर साहब तो महाराज के उत्तरों और कटाज्ञों से, जो बाइबल के प्रमाणों पर 
अवलम्बित होते थे, ऐसे चुप हुए कि फिर उन्होंने महाराज के कथन पर आक्तेप करने का साहस 
न किया | एक दिन एक इसाई कुछ आक्षेप लिख कर लाया, परन्तु उसका शरीर थर थर 
कॉपने लगा और अपने आज्षेपों को पढ़ भी न सका | अन्त की लज्ञित होकर सभास्थल 
से चला गया । 
महाराज के व्याख्यान सन्ध्या समय हुआ करते थे। आरम्भ में वह खड़े होकर 
उच्च और मधुर खर से बेद-मन्त्रों द्वारा इश्वर-प्राथना करते और फिर व्याख्यान देते | महा- 
राज की वक्‍तृता अत्यन्त सरल, सुबोध और विनोदपूरण थी । 
महाराज उन दिनों मध्यान्होत्तर में ४ बजे एक ही समय भोजन किया करते थे और 
हुका पिया करते थे। दो तीन परिडत वेदभाष्य लिखने के लिए और एक अंग्रेज़ी जानने 
वाला बाबू पतन्रव्यवहार के लिए साथ था | 
ऐसा ज्ञात होता है कि रावलपिण्डी में हुकु पीना छाड कर कफ़ वात का प्रशमन 
करने लिये फिर पीना आरम्भ कर दिया था। _ _.,. ५५ 
न मम महाराज का उपस्थिति में ही जहलम में आय्य-समाज स्थापित 
स्थापना होगया और उपय्युक्त मास्टर लब्॒मनप्रसाद जा ब्राह्म-समाजी थे 
वैदिक मतानुयायी होगये और आय्येसमाज के प्रधान निर्वाचित 
हुए | कहते हैं कि कुद्ध काल के पश्चात्‌ वह फिर ब्राह्मसमाजी बन गये 
और कहने लगे कि मेंने स्वामीजी के सामने वेदों को इश्वरक्नत नहीं 
ब्रह्मसमाजी होकर माना था और स्वामीजी भी उन्हें इश्वरक्षत नहीं मानते थे । महा- 
भिथ्यामभाषण राज के विषय में तो ऐसा कहना सवेथा मिथ्या है, जिसे कोई भी 
बुद्धिमान नहीं मान सकता, स्वयं मास्टरजी के विषय में भी मिभ्या 
है, क्योंकि उन्होंने अनेक वार अपने व्याख्यानों और लेखों में वेदों का इश्वरक्ृत होना स्वीकार 
किया था | यहाँ हम केवल एक लेख में से जो आय्येदपेण' मासिक पत्र शाहजहाँपुर के 
जनवरी सन्‌ १८८० के अड्ड में मुद्रित हुआ था एक उद्धरण देते है. जिससे मास्टरजी के 
कथन की असत्यता विस्पष्ट रूप में श्रकट होती है। उस लेख में उन्होंने लिखा था:-- 
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“जो इंश्वरोक्त सत्‌ विद्याओं से युक्त ऋच, यजुः, साम, अथव, चार पुस्तक हैं और 
जिनसे मनुष्य को सत्य सत्य ज्ञान होता है उन को वेद कहते हैं ।” 
उस समय एक बृद्ध महात्मा नदी के तट पर रहते थे और संस्कृत के अच्छे विद्वान 
थे। उनसे महाराज का संस्कृत में प्रेमालाप हुआ करता था। दोनों 
ही संस्कृत ऐसी सरलता स बोलते थे कि जैस लोग अपनी माठ-भाषा 
को बोलते हैं । पणिडित गुरुदत्त इन महात्मा को योगी कहा करते थे। 
आय्येसमाज में बड़े २ योग्य और विद्वान पुरुष सम्मिलित 
हुए । गान विद्या-विशारद मेहता अमी चन्द महाराज की बहुत प्रशंसा 
क्रिया करते थे और चार पांच वर्ष पश्चात्‌ आय्येसमाज के सभासद 
बन गय थे | 
महाराज के जेहलम-त्याग से एक दिन पूव लाला गद्गजाराम धम ने एक सज्जन से आर्य्य- 
समाज को सभासदी का आवेदन पतन्न लिखाया, वह उनकी जेब में 
पड़ा हुआ था | अगल दिन जब वह और अन्य लोग महाराज को 
स्टेशन पर पहुँचाने गये तो उन्होंने वह पत्र आय्येसमाज के मन्त्री 
को दिया। महाराजन पूछा कि कैसा कागज़ है, तो उन्होंने बतलाया कि 
एक सज्ञन का सभासदी के लिए आवंदन पत्र है, महाराज गाड़ी में ग्रैठ चुके थे, परन्तु इन 
शब्दों को सुन कर इतने हर्षित हुए कि गाड़ी से बाहर आ गये और प्रेम से लाला गड़्गराम 
को गले लगा लिया । है 
(३ जनवरी सन १८७८ को महाराज गुजरात पहुंच गये । 
जेहलम से महाराज १३ जनवरी सन १८७८ को गुजरात 
पधारे और फ़तहसर नामी उद्यान में जो जलालपुर जट्रान की सड़क 
." (्‌ पर है, ठहर | अ 
उनक पदापण करन के पहले से ही गुजरात में महाराज का नाम हर एक मनुष्य की 
जिह्ना पर था । बाजारों और गली कूचों में उन्हीं की चर्चा थी । 
विपक्षियों ने यह गप्प उड़ा रक्खी थी कि जब्च अंग्रेज़ों को हिन्दुओं 
को इसाइ बनाने में सफलता नहीं हुई तो उन्होंने इस कार्य के लिये 
एक विद्वान साधु को नियत किया है | 
गुजरात में पादरियों का ग्रचारकाय बड़े वेग से हो रहा था। उनका एक हाइंस्कूल 
भी था, वह नगर की बड़ी मंडी में एक दुकान पर नित्यप्नति ईसाई 
४5४ का मतका प्रचार किया करते थे और साथ ही हिन्दू धम्म पर मनमाने 
प्रचार-काय आज्ञषेप किया करते थे। श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण के चरित्र पर 
तीत्र से तीत्र कटाक्ष करते थे और उन पर अनक मिथ्या दोषारोपण 
करते थे। वह कहते थे कि वेदों में अनेक प्रकार की मिथ्या कथाएं भरी पड़ी हैं । हिन्दू चुप 
चाप यह सब बातें सुनते थ। वह मन में अवश्य दुःखित होते थे, परन्तु अपने में उन आक्तेपों 
के उत्तर देने की शक्ति नहीं पाते थे । इंसाइयों के प्रचार का यह फल हुआ था कि गुजरात 
के कई निवासी इंसाई हो गये थे । 


वृद्ध महात्म। 
गानविद्या-विशारद 
महता अमीचन्‍्द 
आग्यसमाज के प्रचार 
पर हृप 


गृजरात 


सवेत्र स्पामीजी की 
ही चचा थी 


डपण्‌ 


विश अध्याय 


इसाइयों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए गुजरात निवासियां ने एक 
हिन्दूसभा स्थापित की थी जिसमें पशिडत नन्दलाल, मुख्य संस्कृता- 
हिन्दू-सभा ध्यापक, गवन मेण्ट हाइस्कूल मनुस्मृति के श्लोकीं की व्याख्यां किया 
करते थ | पशणिडित नन्दलाल संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । 
जिस मकान में अब गवनमेंट हाइस्कूल का बोडिंग हाउस है, जो तहसील के निकट 
ओर पुराने क़िल के भीतर है, महाराज का पहला व्याख्यान उसी 
पहला व्याख्यान मकान में गवनमेण्ट हाइस्कूल के हेडमास्टर मिस्टर बुचानन की 
आज्ञा लेकर हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई श्रोता 
श्रोता का कत्तेव्य.. किसी वक्ता का व्याख्यान सुने तो उसे उस पर खूब मनन करके यह 
जानने का यत्न करना चाहिए कि उसके कथन में कितना सत्य है । 
और कितना असत्य, यह जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिए। 
ु द उन्होंने कहा कि में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में यह नहीं चाहता 
मरी बात याँदि सत्य कि जो छुछ में कहूँ आप उस पर आँखें मीच कर चलने लगें।आप 
हो तो माना उस पर विचार करें, उस जाँचें और परखें, यदि वह आपको 
सत्य जान पड़े तो उस पर चलें ओर यदि वह असत्य जान पड़ तो 
उस पर कोई ध्यान न दें | यह अन्धविश्वास ही हमारे नाश का मूल है। संस्कृत पुस्तकों 
में ज्ञान का बृहत्‌ कोष भरा हुआ है, उन्हें पढ़ो और देखो कि उनमें क्या है । ऐसा मत कहा 
कि कोई बात केवल इसलिए माननीय वा त्याज्य है कि दयानन्द सरस्वती ऐसा कहता है। 
इस पर उन्होंने यह दृष्टान्त दिया था कि एक दिन एक राजा बेंगन खाकर सभा में 
...... आए, उस दिन उन्हें बैंगन बहुत खादिष्ट लगे थे। सभा में आकर 
राजा और बेंगन उन्होंने कहा कि बेंगन बड़े स्वादिष्ट होते हें, तो दरबारी कहने लगे कि 
का केथा महाराज बेंगन तो शाकों का राजा है, देखिए इसका वर्ण श्रीकृष्ण 
के वर के समान है और इसके सिर पर मुकुट है। राजा ने बेंगन 
अधिक खा लिये थ, रात्रि में उन्होंने विकार क्रिया, अतः अगले दिन सभा में आकर राजा 
ने बेंगन की बुराई की तो चाटुकार दरबारी कट कहने लगे कि महाराज इन्हीं अवशुरों के 
कारण तो इसका वर्ण काला हो गया है ओर इसे यह दण्ड मिला है कि शाखा से नीचे 
लटकता रहे । ु 
यह दृष्टान्त देकर महाराज ने श्रोताओं स कहा कि आप इन दरबारियों के समान न 
बनिये कि जो कुछ में कहूँ उसे त्रिना विचारे ही स्वीकार वा अस्वीकार करने लगें। 
मेहता ज्ञानचन्द जो पीछे आकर आय्यसमाज के प्रमुख व्यक्तियों में परिगणशित हुए, 
उन दिनों गवनमेण्ट हाईस्कूल में पढ़ते थे । जिस दिन महाराज का 
स्वामीजी का विशाल पहला व्याख्यान होने को था उसी दिन वह अपने कई सहपाठियों 
मत्ति देखकर स्तम्मित करे साथ महाराज के दशनताथ गये। वह कहते हैं कि हम स्वामीजी की 
विशाल ओर विराट मूर्ति को देख कर स्तम्मित हो गये | उस समय 


महाराज भगवाँ वस्त्र पहने हुए थे, शरीर पर पश्मीने का लांग कोट और सिर पर रेशमी 
पगड़ी थी । 
४५३ 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 
पहले व्याख्यान में ही पक पणिडत हाशनाकराय न कुछ प्रश्न करन चाह, परन्तु उन्हे 
रोक दिया गया कि व्याख्यान की समाप्रि पर करना | महाराज न 
मनयढन्त श्रुतयों यह कहा था कि पौराणिकों न बहुतसी मनगढ़न्त श्रतियाँ बनाली 
्््ि हैं जूस कि “स्रीश॒ुद्रों नाधीयाताम' | इस पर गास्वामी शब्ददास ने 
कहा कि यह श्रुति है और हम इस बंद म॑ दिखा दें गे । महाराज न कहा कि यह चार बंद उप- 
स्थित हैं, इन में दिखवाइए, ता वह बोल हम अपने वेदों में से कल दिखा ढेंग | 


परिडित होशनाकराय न कहा कि मनुस्म्ृति में मूत्तिपूजा का विधान है | महाराज 
न मनुस्मृति उनके सामने रख कर कहा कि दिखाइए मनुस्मृति में वह विधान कहाँ है | पंडितजी 
न कहा कि हम अपनी मनुस्मृति में दिखा ढंगे। अगले दिन पगिडत होशनाकराय से 
महाराज न फिर कहा कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए तो पणग्डितजी न;एक झोक पढ़ 
कर कहा कि इससे मृत्ति-एजा सिद्ध होती है | स्वामीजी ने कहा आप भूठ कहते हैं, यह खछोक 
मनुस्म॒ृति का नहीं, यह तो विष्णुपुराण का है । इस पर पणिडतजी लज्जा के मारे पानी म हो 
गये और एक शब्द भी न कह सके | 


अगले दिन मूत्तिपूजा-खणडन पर व्याख्यान था | इसमें महमूदराजनवी के आक्र- 

मणों से देश के धन की हानि का वर्णन किया था और स्त्रियों के 

दूसरा व्यास्थान मन्दिरों में जान और वहाँ उनकी दुर्ईशा होने का भी वर्णन था | 

ठ्याख्यान में ही किसी व्यक्ति न जो एक छत पर बैठा था प्रश्न किया 

कि आपन कहा है कि स्त्री पतित्रता रहे, परन्तु यदि किसी ख््री का पति वेश्यागामी हो तो 

बह क्या करें | इसका उत्तर परिडत लखरामकृत उदे दयानन्द चरित में लिखा है कि वह भी 

कोइ मजबूत सा आदमी रख ले। हमें विश्वास नहीं होता कि महाराज जो ख्वयं अखरण्ड 

ब्रह्मचय्यधारी थ किसी दशा में भी किसी को व्यभिचार की आज्ञा दूत | महाराज विनोद- 

प्रिय अवश्य थ और कहा जा सकता है कि उन्होंन विनोद में एसा कह दिया होंगा; परन्तु 

उनका विनोद भी कभी सीमा को उल्लंघन नहीं करता था और बह बिनोद में भी ऐसा नहीं 
कह सकते थ | 


गोस्वामी शब्ददास अगल दिन आये | महाराज न कहा, बंद लायें हों उन्होंने कहा 

कि वह श्रुति हमारे बद में है । महाराज न कहा कि हमारे बंद पुस्तक मं दिखाओ। गोस्वामी 

ने कहा कि हमें क्या ज्ञात है आपके वंदों में गालियाँ ही लिखी हो | महा- 

वेद में मनगढ़न्त श्रुतत राज न कहा, अपन ही बेंदों में दिखाइए, परन्तु जो ग्न्थ वह लाये 

न दिखा सके थ वह वेद न थ अतः वह न दिखा सके | तब परिड़त होशनाकराय 

न कहा, में आप से न्याय में प्रश्न करूँगा | पणिडित नन्‍्दलाल मध्यस्थ 

न्याय पर अश्वोौत्तर बने। व्याप्रिवाद पर प्रश्न हुआ | महाराज न महाभाष्य के अनु- 

सार व्याप्रिक लक्षण किय और कहा कि हम आप ग्रन्थों को मानते 

है, आपके लक्षण नहीं मानते, हमारे किये हुए लक्षण में अश्ुद्धि बताइए । परन्तु बह न 
बता सके और परिडत नन्‍्दलाल को भी कहना पड़ा कि स्वामीजी टीक कहते हैं । 

४5८ 


बिश अध्याय 


एक व्याख्यान में महाराज ने अपना जीवन-प्रत्तान्त सुनाया था | परिडत ननन्‍्द्लाल 

से उनका कई बार वात्तोलाप हुआ | एक वार उन्होंने महाराज के 

. आवनचारित वर्णन यह कहने पर कि वादस्य तले यो देशः स पाताल: आजक्षेप किया 

कि आपकी यह ट्युत्पत्ति ठीक नहीं है, परन्तु महाराज ने उस सिद्ध 

कर दिया। उन्हीं स 'सहखशीषा पुरुष: इत्यादि मंत्र पर विचार हुआ था तो महाराज न 

यह अर्थ किये थे कि वह पुरुष सहस्र सिर वाला नहीं है, प्रत्युत उसमें सहस्रों अथात्‌ अस- 

ख्यात सिर हैं । चतुरानन शब्द को भी उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि इसक अथ चार मुख 
बाला नहीं, बरन चार बेद जिसके मुख में हा अथान्‌ चतुबदवक्ता ह | 

पूर्वोक्त मिस्टर बुचानन संस्क्तज्ञ होने की बहुत डीग मारा करत थ | स्कूल म भा 

स्वामीजी की ही चचा रहती थी | वह विद्याथियों से कहा करते थ 

मिस्टर बचानन का डॉग कि स्वामीजी के वेद मन्त्रों के अथ अशुद्ध है । विद्याथियों ने एक दिन 

उनसे कह! कि यदि ऐसा है तो आप उनसे शाख्त्रार्थ कर लें। उन्होंने 

स्वीकार किया | सारे दिन वह मोनियर विलियम्स की (इंडियन विज़डम' नामक पुस्तक देखत 

रहे और उसमें से एक मन्त्र निकाल कर परिडत नन्‍्दलाल स कहा कि जब पढ़न को बारा 

आये तो आप पढ़ देना और भगड़े के समय में खड़ा हो जाऊँगा। विद्याथियों ने जाकर 

महाराज से कहा कि हमारे हेडमास्टर आपसे शाम्राथ करना चाहत हैँ, उन्हान स्वाकार 


क्र लिया | कम ह 
अगले दिन मास्टर बरुचानन और परिडत ननन्‍्दलाल व्याख्यान में गय। उसमे महा- 


राजने जयपुर के परिडतों का वृत्तान्त सुनाया कि मैंने व्याकरण म उनसे कइ प्रश्न क्रिय 
जिनमें से मुक्के इस समय एक याद है वह यह था 'कल्म च कि भवाति । पणिडता न 
रात भर अनेक पुस्तक देखे, परन्तु वह उत्तर न द सके । 
मिस्टर बुचानन किसी बात में भी सद्भावयुक्त न रहते थे; वह 
मि० बचानन केसे थ सदा हँसी ठट्ठा किया करते थे और अश्छील शब्दों के प्रयोग में भी 
उन्हें कोई सक्लीच न होता था | 
व्याख्यान की समाप्रि पर मिस्टर बुचानन खड़े हुए और कहन लग कि आ बाबा तू 
इन लोगों की जीविका छीनता है, उसके बदले में उन्हें क्या दता है । 
मि० बुचानन से महाराज न उत्तर दिया कि में इन्ह व देता हूँ और यागाभ्यास | 
प्रश्नोत्तर कर मिस्टर बुचानन ने कहा कि भरे आप पर कुछ प्रश्न हैं। महाराज 
न कहा कि कीजिये। मि० बचानन ने कहा कि बाबाजी आप कहते 
हैं कि शव को जलाना चाहिए और ऐसा करना विज्ञान के अनुकूल है और वेद भी यही 
आज्ञा देते है परन्तु देखो यह मन्त्र क्या कहता हैं। यह कह कर उन्हान एक मन्त्र का कुछ 
भाग पढ़ा | महाराज ने कहा पूरा मन्त्र पढ़िय | इस पर म० बुचानन न पाण्डत नन्‍्दलाल 
से जो उनके समीप ही बैठे थे मन्त्र पढ़ने को कहा | परिडतजी न मन्त्र पढ़ा। मिस्टर बुचा- 
नन बोले छि देखो बाबा इस मन्त्र का अनुवाद इस प्रकार हैं कि है भूमि ! तू अपनी मुजाए 
पसार और इसे अपने भीतर ले । इससे स्पष्ट है कि शव का गाड़ना चाहिए | 
४५०५ 
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महाराज उत्तर दन का ही थ कि मिस्टर बुचानन न दूसरा प्रश्न कर दिया कि बाबाजी 
आप यह बताइए कि शिशु अपने मुंह में अपनी उँगलियों और अँगृठों को ही क्यों देता है 
अपन उपस्थान्द्रय का क्या नहीं दता ९ 
इसस महाराज समझ गये कि साहब बहादुर केवल ठिठोल करन आये हैं । उन्होंने 
उत्तर दे दिया कि उसका मुख वहां तक पहुँच नहीं सकता नहीं तो वह उस भी भुख में देन 
म॑ सड्भाच न करता ! 
अतिकाल हा जान के कारण शाख््राथ यहीं समाप्त हो गया । अगल दिन महाराज 
ने एक अन्य मन्त्र उद्धत करक उक्त सन्‍्त्र का अथ कर दिया कि शत्र को भूमि खोद कर 
जलाना चाहिए | उस गत्ते क दाना किनारां का उसकी भुजाएं कहा गया है | इसका अथ 
शत का गाइन का कदापि नहीं हैं। बुचानन साहब निरूत्तर हो गये और आगे कुछ कहन 
का साहस न हुआ 
स्वामीजा क व्याख्याना का सुनन स पहल छात्रगण इसाइयों और मुसलमानों के 
आज्षपा का जा वह हिन्दू धम्म पर करत थ कोड़ उत्तर नहीं दे सकते 
हन्दू क्ात्र विधर्मियाँ थे, परन्तु स्वामीजी के केवल चार व्याख्यानों के सनने से ही सारा 
ते तक करन में समर शश्य बदल गया | वह इतने शक्त और समथ हो! गए कि किसी भी 
हि पेय इसाइ वा मुसलसान स धम्स विषय पर तक करने को उद्यत होने 
लगे | 
महाराज के व्याख्यानों में तीन व्याख्यान बड़ महत्वपूर्ण थ और 
एस थ कि जिनके सुनते समय हर एक भ्रोता चाहे वह किसी जाति 
वा सत का हा यह अनुभव करता था कि वह हृदय में आये है । 
। इनमे स पहला व्याख्यान वदों के महत्व और उनके सन्‌ विद्या 
तढ का महत्व. के पुस्तक हाने के विषय पर था। इसमे सब धर्म्मों की तुलना करके 
बेदिक धम का श्रष्ठत्व ग्रतिपादित किया गया था । 
दूसरा व्याख्यान तह्मचय पर था। इस सुन कर स्कूल के छात्र बड़ी उलझन में पड़ 
द गए थ | उनमें स जो विवाहित थे वह सोचने लगे कि यदि हम २० 
: ब्रह्मचथ का महत्व बष तक ख्त्री सम्भोग न करंगे तो हमारी स्त्रियों का चरित्र दृषित हो 
जायगा | उन्हान डरते २ यह शक्ल महाराज स निव्रदन की तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि यादे तुम त्रह्मचय्य त्रत का पालन न करोग तो तुम ओर तुम्हारी ख्त्रियाँ दोनों 
ही खराब होंगे और तुम्हारी जो सन्‍्तति होगी वह हस्वकाय होगी । 
तासरा व्याख्यान सन्ब्या पर था | उसमे मह।राज न कहा कि यदि में केवल “ओश्म 
शब्द को व्याख्या करन लगूँ तो उस कइ दिन ओर कई घण्ट चाहिए, 
सन्ध्या अतः उन्हान आश्म को सक्षिप्त व्याख्या करके सन्ध्या की विधि बत- 
लाई और गायत्री मन्त्र की ऐसी सुन्दर व्याख्या की कि गवर्नमेश्ट 
म॑ नमाज नहीं पढेगा, स्कूल के फ़ारसी के अध्यापक मौलवी मुहम्मददीन इतने प्रभावित 
सन्‍्ध्या किया करूंगा हुए कि उन्होंने भरी सभा मे खड़े हाकर सबके सामने कहा कि यदि 
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गायत्री के यही अथ हैं जो स्वामीजी ने किये हैं तो में आगे से नमाज़ पढ़ने के स्थान में सम्ध्या 
ही किया करूँगा | 
महाराज ने यह पहले ही जान लिया था कि वब्ेद्‌ मन्‍्त्रों और विशेषकर गायत्री 
मन्त्र को सबके सामने पढ़ने से ब्राह्मण लोग बहुत खिजेंगे और इस 
गायत्री! मन्त्र सबके लिए उन्होंने उनके भावी आक्षपों का उत्तर अपने व्याख्यान में ही 
सामने पढ़ा. दे दिया था । उन्होंने कहा था कि यद्यपि हमारे पास एक रत्न है. जिसे 
संसार भर को दिखाना चाहिए, परन्तु खार्थी लोग ख्वा्र के कारण 
उसे छिपाते हैं । इन मूर्खों को यह ज्ञात नहीं कि यह रत्न चुराया नहीं जा सकता | में इस 
संसार भर को दिखाऊँगा और फिर देखूँगा कि संसार में कौन है, जो इसे बनावटी कहे | 
महाराज को जो आशइक्डला थी वह पूरी हुईं | नगर के ब्राह्मण सहमस्नजिह्न होकर महा- 
राज को कोसने लगे कि यह संन्यासी के वेष में छिपा हुआ इसाई 
स्वामीजी छुझवेषी है। म्लच्छ और शूद्रों के सम्मुख गायत्री और वेद मन्त्रों का पाठ ' 
ईसाई हैं हरे राम ! हरे राम !! ब्राह्मणगण बड़े असमंजस में पड़ गये परन्तु 
उन्हें कुछ करते घरते न बन पड़ा ) वह यन केन प्रकारेण महोराज 
को परास्त करना चाहते थे। अन्त में उन्होंने एक गुप्त समा की और उसमें महाराज से . 
शास््रार्थ करने का निश्चय किया। शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से एक प्रसिद्ध 
पण्डित को नियत किया जो थोड़े दिन पहले ही जम्मू से आया वा बुलाया गया था | 
व्याख्यान के अन्त में महाराज आधा घण्टा शझ्ल-समाधान के लिए रक्‍्खा करते थे। 
एक दिन व्याख्यान की समाप्ति पर जम्मू के परण्डित खड़े हुण और 
जम्मु का परिडत महाराज से एक प्रश्न किया । उन्होंने कहा कि परिडतों से शाखा 
ह करने का में स्वयं बहुत इच्छुक हूं, परन्तु यह अच्छा होगा कि शाख्राथ 
के समय उभय पक्ष के पास वह सब ग्रन्थ हों जिनसे प्रमाण दिये जावेंगे । इस पर शाख्राथ 
अगल दिन सायझ्लाल के लिए रखा गया । 
शास्राथ के समय की लोग बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगे और नियत 
है समय पर लोग दलबद्ध होकर शाख्राथ स्थल की ओर जाने लगे और 
जम्मू के परिडत बह थोड़ी ही देर में मनुष्यों से भर गया। शाख्राथ बोर्डिज्ञ हाउस में 
से शसत्राथ ही होने वाला था जहाँ पहले से महाराज के व्याख्यान हुआ करते 
थ्रे | उसके पूत की ओर के बरामदे में एक कुर्सी पर मह।राज विराज- 
मान थे और सामने मेज़ पर बहुत-सी पुस्तकें रक्‍्खी हुई थीं | मेज़ के दूसरे सिरे पर शाखा्थ- 
कत्तो अ्रपनी काँख में एक पुस्तक दबाये हुए समासीन थे | 
महाराज ने आरम्भ में ही पर्डितजी से पूछा कि आप अपने भ्रन्थ लाये हैं तो उन्होंने 
_ उत्तर दिया क्रि हाँ। इस पर महाराज ने कहा कि दिखलाइए आप 
एक ही पुस्तक मे के ग्रन्थ कहाँ हैं? परिडितजी बोले कि सब कुछ इसी एक पुस्तक में 
सब कुछ द. विद्यमान है | इस पर महाराज ने वह पुस्तक परिडतजी से लेकर 
खोली तो देखा कि केवल पहले प्र॒ष्ठ पर कुछ मन्त्र लिखे हुए हैं और 
श्र 
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पस्तऋ कोरी श्री शेष प्र॒ठ्ठ कारे है | महाराज मे पणिडतजी से प्रश्न किया कि आस्यों 

की सम्पत्ति केवल ५ । ७ मन्त्र ही हैं ? पशिडतजी ने उत्तर दिया कि 

प्रिडतर्ता पंसारी भी यह मन्त्र बेद और शास्त्रों के सारभूत हैं। महाराज मे इस पर कहा 

ओर पंडित भी कि परिडतजी बहुत ही बड़े मनुष्य होंगे वह पंसारी भी हैं और 

पगिडत भी । पण्डितजी के उत्तर की प्रतीक्षा न करके उन्होंने एक 

लम्बा श्वास खींच कर कहा कि आह ! गुजरात का सारा सगर बेढों की एक पुस्तक भी 

ृ हे उपस्थित नहीं कर सकता ! इसाइयों को देखो वह इंजील का सारी 

मे ब्राहुश का शत्रु भाषाओं में अनुवाद करते हैं और इंजील की पुस्तक दो २ आने में 

नहीं हूँ मिल सकती है । हे ब्राह्मणों ! में आपका शत्रु नहीं हूँ में तो केबल 
अमपढ़ ब्राह्मणों का शत्रु हैं । 


42॥ 


पशिव्तजी बराबर मौन घारण किये हुए बंठे रह | उसके मुख स एक शब्द भी न 
मिकला और शाख्राथ जिसके लिये इतना आयोजन किया गया था 
पायडतजा कछ न बाल समाप्र हा गया | परन्तु पौराशिक दता सफर भा यहा बात ग्रास 
की कि दयामन्द जम्म के पणिडित से परास्त होगया । 


एक दिन एक सिकव साथु लोइ आढ़े हुए स्वामीजी के पास आया।। उस समय 
महाराज हुका पी रहे थ | साधु प्रारद्ध और पुरुषार्थ पर वात्तालाप करने लगा । महाराज 
मे कहां कि प्रारब्ध और पुरुषाथ दोनों ही ठीक है । प्रारब्ध प्रणकर्मा के भाग का साम है । 
पुरुषाथ इस जीवन में शाम्ब्रीय कम करमे का नाम है सो पुरुषा्थ करना ही चाहिये, परस्तु 
साधु हठ ही करता रहा और यही कहता रहा कि पुरुपार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है । 
थे महाराज न एक सबक का आज्ञा दी कि इसकी लोई उतार कर सड़क पर फेंक दा, देर 
वह बिना पुरुषाथ के इसके पास केस चली आयगी । सबक ज्यों ही उसकी लोड उतारने 

लगा तो उसमे लोड को इस ज्ञोर से लपेट लिया कि बल लगाने पर भी सबक लाई 
उतार सका | तब साधु मे कहा कि पुरुषाथ ता आपने सिद्ध कर दिया, परन्तु आप हका 
क्यों पीत है। इसमें दूसरों की जूठम पीसी पड़ती है | स्वामीजी मे उत्तर दिया कि में हका 
कफ़ की निव्त्यथ पीता हैं | में किसी की जूटन नहीं पीता क्योंकि अपना हक्का मे किसी को 

देता हूँ, म दूसर का पीता हैँ । 

थंपर ब्राह्मणों का महाराज के प्रति ट्वेप सीमा का पार क 
स्वार्मा्जी के ग्राशहरण गया था | जब बह किसी उत्तम और निर्दोष उपाय से महाराज की 
का पड़यन्त्र उपदशगज्ञत के प्रवाह को म रोक सके तो उन्होंने उनके प्राण-हग्णा 

क लिय पड़यन्त्र रचा । 
नगर में एक प्रसिद्ध बदमाश था जिसे लोग “अन्‍्ही दा पुत्तर' 
( अंधी का पुत्र ) कहते थे । उससे हर काइ भय खाता था। बह 
अन्हीं दा पतर . वाज़ार में खुछमखुद्दा कहता फिरने लगा कि में या तो दयानन्द को 
हु मार डाल्ैंगा या उसकी माक काट छोँगा। मेरे लिये छः मास वा 
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ब्रिश अध्याय 


एक वर्ष का कारागार कोई बड़ी बात नहीं है. परन्तु इससे हिन्दुओं 
की तो रक्षा हो जायगी । देखों यह दुष्ट स्वामी हिन्दू देवी देवताओं 
का कितना अपमान करता है। वह आ्ाक्मणों को पोप कहता है, स्वयं हस्तक्रियां करता है 
और दूसरों को ब्रह्मचर्य का उपदेश करता है और रात भर फ़तहसर में नाच देखता है । 
गुलामहुसैन सौदागर ने छः बोतल शराब की उसके पास भेजी थीं जो वह पी गया । उस 
रात को नगर की सारी रणिडियाँ उसके पास गई थीं। 


स्वामीजी को गालियां 


बह इसी प्रकार महाराज के प्रति गालियाँ निकालता फिरने लगा | पुलिस ने यही 

नहीं कि उसे डाँटा डपटा नहीं, महाराज की रज्ञा का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया । आग 
बढ़ गई और लोग उसकी गालियों को सुन + कर ग्रसन्न होने लगे | 

मेहता ज्ञानचन्द और उनके साथियों को यह भय हुआ कि यह दुष्ट जो कुछ कहता 

है कर गुजरेगा, अतः बह एक दिन महाराज के पास गये और उन्हें 

मुझ पर कोई आक्रमण सत्र इतिब्ृत्त सुनाया ओर उनसे प्रार्थना की कि आज आप अपने 

स्थान से बाहर न जावें। महाराज ऐसी बातों से कहाँ डरने वाले 

थे | उन्होंने विना किसी सझ्लोच के कहा कि में व्याख्यान देने आज 

अवश्य जाऊुँगा। यह सत्र वृथा वाद ह, मु कुटछ भय नहीं 5] तुम मेश सोटा देखत हों, मुक्त 

पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता | में अकेला ही दस बारह मनुष्यों पर भारी हूँ। यदि 

में ऐसे डर जाया करता तो देश में वेदों का उपदेश केस कर सकता था। में अवश्यमेत 


हः 


जाझईँगा। महाराज का उत्तर सुनकर मेहता ज्ञानचन्द आदि आश्रय से स्तम्भित हो गये । 
ला० परमानन्द डेंटिम्ट ( दातों के डाक्टर ) लाहोर वाले महाराज के साथ रहा 
करते थे । उस दिन भी वह उनके साथ व्याख्यान-स्थल को गये । 
7 में और व्याख्यान मार्ग में कुछ ढुष्टों न महाराज पर पत्थर ओर घृलि फेंकी, परन्तु वह 
में ईटों की व्षी. करे भय न करते हुए वोडिद्ग हाउस पहुँच गये और नियत समय 
पर व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। व्याख्यान के ब्रीच मे भी 
उनकी मेज पर ईटें आकर गिरी, परन्तु उन्होंने तनिक भी उनकी चिन्ता नक्की और न 
भय का ही कोई चिन्ह प्रकट किया और सदा की भाँति प्रशान्त चित्त होकर व्याख्यान देते 

रहे और व्याख्यान की समाप्ति पर अकुततोभयता के साथ निज स्थान को लोट आये | 

एक दिन एक मनुष्य ने महाराज के इंट मारी, परन्तु वह उनके 
ईंट मारने वाले को. लगी नहीं | जेल के छुके एक बल्ञाली सज्जन ने पुलिसमैन को उसके 
पीछे भेजा, वह उसे पकड़ लाया | उसने इट फेंकने से नक्ार किया 
और महाराज ने उस क्षमा कर दिया। गेसे अवसरों को महाराज 
हँसकर टाल देत थे और जो लोग ऐसे दुष्टों को धमकाना चाहते थे, उनसे कह दिया करते 


थे कि आप विज्ञ हैं, ऐसे पागलों पर क्षमा करके उन्हें जाने दो । इनकी चिकित्सा यही है 
के 4 क्र कि >> ् की 
कि इन्हें सदुपदेश दिया जाय, हमारे साथ यह काई नई त्रात नहीं है । 
जिन दिनों महाराज गुजरात में विराजमान थे उन्हीं दिनों एक संन्यासी-सगडली 
हद ० 


नहीं कर सकता 


मा 


क्षमा दान 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


वाला भी वहां बड़ी तड़क भड़क के साथ आया था। एक दिनि 
सन्‍्यासो-मरडली उसने अपने शिष्यों को महाराज के व्याख्यान में भेजकर यह प्रश्न 
कराया कि गज्ञा मानने के थोग्य है वा नहीं | महाराज ने उत्तर 
दे दिया कि वह भी और पानियों के समान पानी है। लोगों न दूध के समुद्र और नदियों 
की व्यथ कल्पना कर रक्‍्खी है, वास्तव में न कहीं दूध का समुद्र है और न कोइ दृध की 
नदी । हाँ यदि किसी नदी में श्रेत मत्तिका घुलकर आती हो और उस लोगों ने दूध की 
नदी मान लिया हो तो आश्रय नहीं । 
एक दिन कुछ हिन्दुओं न आपस में मन्त्रणा करके महाराज से यह प्रश्न किया कि 
आप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी | इससे उनका अशिप्राय यह था कि 
आप ज्ञानी हैं वा अन्नार्नी यदि वह ज्ञानी कहेंगे तो हम कहेंगे कि आप अहड्ूर करते हैं 
और सनन्‍्तों को अहड्लार नहीं करना चाहिये और यदि वह अज्ञानी 
कहेंगे कि तो हम कहेंगे कि जब आप स्वयं अज्ञानी हैं तो हमें आप वया सिखावेंगे । 
महाराज न उनके प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि वह देखते रह गये और लज्जित होकर चले 
गए | महाराज ने कहा कि मैं कई बातों में ज्ञानी और कई में अज्ञानी हैं | संस्क्रत और धर्म्म 
विषय में ज्ञानी और फ्रारसी, दुकानदारी विषयों में अज्ञानी हूँ | 
एक दिन कुछ छात्र महाराज की सवा में उपस्थित हुए और उनसे प्रार्थना की कि 
। महाराज आप हमें अपना चेला बना लीजिए | महाराज ने उत्तर 
हमें चेला बना लीजिए दिया कि मैं गुरुआइई की प्रथा को अच्छा नहीं समभता, परन्तु यदि 
तुम मेरे चेले बनना ही चाहते हो तो संस्कृत पढ़ो और जब श्राप्त- 
त्रयम्क होजाओ तो वैदिक सचाइयों का प्रचार करो। सम्ध्रति तुम्हारा कतेज्य यह है कि 
विद्या प्राप्त करों और २५ बर्ष की आयु तक सञ्री-सज्ञ स अलग रहो | 
महाराज स्त्रियां को दर्शनार्थ नहीं आने दिया करते थे । फ़तहसर के द्वार पर एक 
... 'हरेदार बैठा रहता था । एक दिन उसने आकर कहा कि महाराज 
एक सर को उपदेश एक स्त्री आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषिणी है । महाराज ने 
बहुत सझ्लीच किया, परन्तु उसे अन्दर आने की आज्ञा दृदी । वह 
जाट जाति की स्त्री थी और साधारण वस्र पहने हुए थी। उसने आकर निवेदन किया कि 
महाराज मुझे मारफ़त (त्रह्मज्ञान) की राह बता दीजिए । महाराज ने उत्तर दिया कि बंद पढ़ों, 
यह सुन कर वह चुप होगई । फिर महाराज ने उससे पूछा कि और कुछ पूछना है, परन्तु 
फिर बह कुछ न बोली और उठकर चली गई। 
पंडित नन्‍्द्लाल से उनके छात्र पृदछ्धा करते थे कि क्‍या स्वामीजी वास्तब में बड़े 
विद्वान्‌ हैं तो वह यह स्वीकार कर लिया करते थे कि स्वामी जी 
बिरर्धा परिडत अनुकूल विद्वान हैं। वह महाराज की बुराई तो कभी नहीं करते थे, परन्तु 
इतना कह दिया करते थे कि यद्यपि इस समय तुम लोग श्रद्धालु 
हिन्दू हो, परन्तु ज्यों ही तुम स्वामीजी के व्याख्यान सुनोगे त्यों ही तुम मूर्तियों को पूजना 
छोड़ दोगे | वास्तव में पंडित नन्दलाल महाराज के विरोधी थे और कई वर्ष तक उनका 
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विश अध्याय 


और आर्यसमाज का विरोध करते रहे, परन्तु अन्त को उन्हें महाराज के उपदेशों की सत्यतां 
स्वीकार करनी पड़ी और बह आर्यसमाज के सहायक होगये ओर कई बष तक आयसमाज 
गुजरात के अध्यापक रहे । 

यही गति पंडित होशनाकरा् की भी हुई जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है और वह 
भी आर्यंसमाज गुजरात में अध्यापक हुए । 

महाराज वेदभाष्य की रचना के काय में व्याप्रत रहते थे | वह परिडतों को वेद- 
भाष्य लिखाया करते थे । उनके हाथ में कोई पुस्तक नहीं रहती थी 
फिर सी लेखकों को लिखने से अवकाश नहीं मिलता था, वह इतनी 
शीघत्रता के साथ भाधष्य लिखाते थे। उन्हें वद करटस्थ थे। 

एक दिन दो उच्च राजकर्मचारी स्वामीजी से मिले और कहने लेंगे कि महाराज 
'घणडन में कया धरा है, इससे लोग उत्तेजित होते हैं । हम तो उसी कम को अच्छा सममत 
हैं कि जिसमें अपना भला हो । परहित चिन्तन और परोपकार तो ढकोसला है। महाराज न 
उत्तर दिया कि अपनी भलाई का काम तो गदहे और अन्य पशु पक्ती भी करत हैं| मनुष्य 
की मनुष्यता तो इसी में है कि दूसरों का उपकार करें । 

गुजरात से २ फ़रवरी सन १८७८ को महाराज ने वज़ीराबाद फे लिए प्रस्थान किया 
और रेल में सवार होकर उसी दिन वज़ीराबाद पहुँच गये । 

महाराज २ फर्बरी सन्‌ १८७८ को गुजरात से रेल में सवार होकर वजी राबाद 
पहुँच गये । स्टेशन पर आय्यसमाज बज़ीराबाद के समभासद्‌ 


ध्त्त् फ. 


वर्जाराबाद ब अन्य सज्जनों ने उनका स्वागत किया और राजा फ़क्रीरुछा के 
उद्यान-गृह में ठहराया । अगले दिन से उनके व्याख्यान आरम्भ हुए। 
जनता का बड़ा जमाव था । व्याख्यान के मध्य में ही एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा क्िजो 
इनका व्याख्यान सुने वह हिन्दू का वी नहीं । इस पर कुछ लोग उठकर चले गये फिर भी 

श्रोता पर्याप्त संख्या में उपस्थित रहे और व्याख्यान शान्तिपूवेक समाप्त हुआ | 
नगर के मुख्य परिडत महाराज के आगमन का समाचार : 
सुनकर पहले ही नगर छोड़कर चले गये थे, क्योंकि उनमे महा- 

राज से शास्ब्राथ करने की शक्ति न थी । 
दूसरे दिन भी महाराज का व्याख्यान हुआ । उसमें हिन्दू लोग वासुदेव नामक एक 
ब्राह्यण को १००) दक्षिणा देकर महाराज से शाब््राथ के लिये ले 
दक्षिए लोलुप. गये और उसे महाराज के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। उक्त 
परिडत से विचार सिडित ने एक मन्त्र अस्ठुत करके महाराज से उसका अथ करने 
को कहा। महाराज ने उसका अथ कर दिया जिस पर परिडतजी 
स्‍्वामीजी के मन्त्रार्थ ने सन्‍्तोष प्रकट किया और कहा कि कल वह एक मन्त्र शालिग्राम 
पर सन्तोष ओर तुलसी की पूजा की पुष्टि में प्रस्तुत करेगा। अतः उस दिन 
शास्त्रार्थ स्थगित रहा | अगले दिन परिडत बासुदेब फिर आये और 
शास्रार्थ महाराज के सम्मुख कुर्सी पर बेठ गये । उनके साथ नगरनिवासियों 
की बड़ी भीड़ थी । जाय के लिये यह नियम स्थिर किया गया 
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स्वामीजी को वद 
कंटस्थ थे 


मुख्य परिडत नगर छोड़ 
कर चले गये 


महांप दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


कि दानां शाख्रार्थी संस्कृत मं भाषण करें और उनके कथापकथन का हिन्दी अनवाद जनता 
की सुना दिया जाब | पणरिडत न एक मन्त्र अस्तुत किया कि इसस शालिग्नराम और तुलखी 

का प्रजा सिद्ध हाता है । महाराज न कहा कि यह बंद का मन्त्र नहीं 

4ह वाक्य वद का है नहीं हैं यह किसी वाक्य की टीका है । अतः उम्र मन्त्र को प्रस्तुत करना 
चाहिय जिसका यह टीका है| इतन में भीड़ बहत बढ गई और 

सहाराज का उपद्रय का शक्बा हुई । उन्हान पगिडत शहजादानन्दजी लाहोर निब्रासी से जो 
तजाराबराद से सहाराज के पधारन के समय स ही उनकी संबा में 

उपड्रत के आशका रहत थ कइ वार पुलिस का प्रवस्ध कराने को कहा, परन्तु इन्हांन 
उस अनावश्यक समझा क्योंकि परिडत रामचन्द्र आनररी मैजिस्टेट 

व्याख्यान म॑ उपस्थित थ, किन्तु थोड़ी दर के पश्चात्‌ यह महानुभाव उठकर चल गय । 
उस वहुतरा कहा गया कि आप ठहर, परन्तु यह कहकर कि उन्हें एक आवश्यक काय हैं 
तह चल गय | महाराज न बार बार परिडत महोदय स मन्त्र प्रस्तुत 

पागंडत मन्त्र अच्तुत करत का कहा परन्तु उन्हांन न किया। इतने में हा एक लड़क न 
न कर सका उऊ'5 शार करना आरम्भ कर दिया। महाराज ने कहा कि इस लड़के 

का चुप करा दा। इस पर ला० लब्बाराम साहनी अप्रेंटिस इज्जी- 

नियर न उसके एक दो छडडी मार दीं। पौराशिकों का पक्ष गिर रहा था, वह खिज् बंठ थ 
ओर उपद्रव करने पर तुल हुए थ । उन्हें उपद्रव का यह बहाना मिल 

उपद्रव आरस्त हा सया गया आर उन्हांत महाराज और ला> लब्घाराम पर आक्रमण 
कहर दिया । आयसमाज वजीराबाद तथा आर्यसमाज जेहलम के 

लभासदा न जा वहा उपखत थ उनको रक्षा की और ला० लब्धाराम और महाराज का 
वास स्थान पर पहुचा दिया और उसके द्वार बन्द कर दिये गये, परन्तु भीड़ डर्टी खर्ड़ी 
! आर शार मचाता रहा। महाराज के हिन्दुस्तानी कुक को जो 

महाराज कह न्टुस्तान। आवश आया तो वह लाठी जकर भाड़ सम चला गया । सका 
क्लक का सब पीटा गया भजुष्या के सामन अकले मनुप्य की पार ही क्‍या बसाती । लोगों ने 
डे खब पाटा | जब यह बृत्त महाराज को ज्ञात हआ तो वह स्वयं 

स्वामॉर्जी के भजन स्‌ लाठी लेकर बाहर निकल और इस जार से गजन किया कि सच 

भाँड भाय यश लोग भयभी त हो गये और भाग गये । 

इसक पश्चात भा महाशज कुछ दिन वज़ीराबाद में रहू और व्याख्यान भी देते रहे, 

परन्तु व्याख्याना म श्राताआ का संख्या कम हान लगी, अतः उन्होंने वहाँ अधिक ठहरना 

हितकर न समझा और ७ फ़बररी को गुजरानत्राला चले गये । 


ला लब्धाराम बजीराबाद से उनके साथ थे | उन्होंन अपने 
गजरानवाला .. कई ग्रतिप्नित मित्रों को पहले से पत्र लिख दिये थे ओर बह स्टेशन 
ट पर उनक खागत के लिये आ गये थ । गुजरानवाला में उन्हें सर- 
दार महासिंह की समाधि के विशाल भवन म॑ ठहराया गया | 
पहल दा दिन तो महाराज का कोइ व्याख्यान न हुआ | तीसर दिन स व्याख्यान 
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आरम्भ हुए | प्रतिदिन वह आय्यद्िश्य-रत्नमाला में स एक उद्दश्य 
ल लत॑ थ और उसी पर व्याख्यान देते थ | 
चार पाँच दिन बीत जाने पर कुछ पादरिया न महाराज स उनक धांमक मसन्‍्तव्य 
पृद्ध ता उन्होंन आयहिश्य-रत्रमाला की एक प्रति उन्ह द्‌ दी | 
प/दरिया का हिनन्‍दुआ इसके पश्चात्‌ उन्हान नगर के परणिडिता का सहाराज स शाखाथ 
को स्वार्मीजी के विरुद्ध करने को उकसाया और अन्य लोगों ने भी उनस यही आग्रह किया | 
नगर के कुछ परिडत ता पहले स हो नगर छोड़कर चले गय थ । 
एक पणिडित विद्याधरजी जो उच्च कोटि के विद्वान थे, बहाँ विद्यमान 
थ | जब लोगों न उनसे शाख्रा्थ का अनुरोध किया ता उन्हान कह दिया कि स्वामी दया- 
नन्‍्द स जो हमारा मतभेद है, वह हमार घर का मामला है, जिस पर 
पंडित विद्याधर की हम उनसे इच्छानुसार बातालाप कर सकते है । इस समय पादरियों 
बद्धिमत्ता के उकसाने पर घर में कगड़ा खड़ा करना ठीक नहीं है । यही उत्तर 
हु पंडित विद्याधर के संकेत स पादरियों को दे दिया गया। पंडित 
विद्याधरजी एक दिन महाराज से सखर्य मिलने आये और देर तक प्रेमालाप करके चले गये । 
अन्त को पादरियों न ही शाखाथ को छड़छाडइ आरम्भ का और यह निश्चय हुआ 
कि शाख्रार्थ प्रतिदिन मध्यान्होत्तर में ४ बजे से हुआ करे और 
शाख्रार्थ की छडछाड़ स्यान भी इसाइयों का गिरजावर ही नियत हुआ | अन्य समय 
दिन में महाराज वेदभाष्य के काय में संलग रहत थ, अतः उपय्युक्त 
समय ही शाख्राथ के लिए नियत किया गया था । 
४५ फरवरी सन १८७८ का यह शाखाथ आरम्भ हुआ | इसाइया का आर स कह 
ऋंग्रेज़ ओर देशी पादरी थ, उन में स पादरी सोलफ्ोट उपनाम 
शास्त्राथ-विवरण लाशादेसी पादरी शाख्राथ करन के लिए निवाचित हुए | शाखा 
में उच्च राज कमचारी ओर नगर क प्रतिप्ठित आर सम्ध्ान्त पुरुष 
उपख्धित थे | प्रवेश के लिए टिकट लगाया गया था । परन्तु जनता शाख्राथ देखने का इतना 
उत्सुक थी कि एक सहख्र से ऊपर लोग शाख्रार्थ-खल में उपस्थित हुए थे और वह मनुष्यों 
से खचाखच भर गया था । 
जब स्वामीजी शाम्राथ-स्थल में पहुँचे ता उन्होंन देखा कि वज़ीराब्ाद के कुछ लॉग 
जिनमें अधिकांश वहां के उपद्रवकारी ही थ, आँगन में टहल रहे 
स्वामीजी का सदव्यवहार हैं | स्वामीजी मे उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों घूम रहे हैं। 
भीतर क्यों नहीं जात, तो उन्हांन कहा कि इसाइयों न हम टिकट नहीं 
दिया | तब उन्हें स्वामीजी अपने साथ अन्दर लेगये | बह स्वामीजी के इस सद्व्यवहार 
से बहुत प्रभावित हुए | 
डिप्टी गोपालदास एक्स्ट्रा असिस्टन्ट कमिश्नर मध्यस्थ बनाय गय | पहल पादरी 
साहब ने प्रश्न किया कि यदि जीव भी अनादि हैं तो उनमें और इंश्वर में कोइ भेद नहीं 
ग्हता | दो दिन तक इसी विपय पर प्रश्नात्तर हाते रह आर महाराज न प्रबल्ष युक्तया स 
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सिद्ध कर दिया कि केवल अनादि होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं हो सकते । परमेश्वर 
के साथ जीव का संव्यसब॒क का सम्बन्ध है| श्रोताओं पर भी प्रकट हो गया कि महाराज 
न अपना पक्ष सिद्ध कर दिया और मध्यस्थ महोदय ने भी पादरी 
भध्यस्थ का सम्मात लोगों स कह दिया कि स्वामीजी आपके प्रश्न का _पयाप्र उत्तर दे 
चुके हैं, यह आपका हठ है जॉ नहीं मानते हैं -। दोनों दिन शाख्ार्थ 
४ बज से ८ बज तक हुआ । दूसरे दिन के शाख््राथ की समाप्ति पर यह देखकर कि मिरजा- ' 
बर का स्थान बहुत संकुचित था और सैकड़ों लोगों को निराश होकर लौट जाना पड़ता था 
और इस विचार स कि अधिक लोग भीतर न आवें गिरजाघर के द्वार बन्द कर दिय 
जाते थ, जिससे लागों का दम घुटने लगता था। महाराज ने पादरियों से कहा कि अन्य कोई 
््रः खुला हुआ स्थान नियत कीजिए | उस समय तो पादरियों ने 
पदार्या का सिथ्या कुछ उत्तर न दिया, परन्तु अगले दिन १२ बजे दिन के कुछ इंसाई 
व्यवहार सज्जन आय और महाराज स कहा कि शाख्तरार्थ के लिए गिरजा- 
घर में पधारिय | 
महाराज पादरी लोगों की इस डच्छुद्बल कायवाही पर विस्मित हुए | वह कहने 
लगे कि आप लोग जानते हैं मैं बद्भाष्य के कार्य में व्याप्त रहता हूँ | समय के परिवर्तन की 
न मुझे सूचना है, न जनता को, मेंने कहा था कि गिरजाघर के बदल कोई अधिक विस्तृत 
स्थान नियत कीजिय सो तो न किया न सही, समय कैसे बदल दिया। में बेदभाष्य के क्‍ 
काय को छोड़ कर इस समय कदापि नहीं आ सकता | शाख्रार्थ नियत समय पर ही होगा । 
मध्यस्थ महोदय ने भी यही उत्तर द दिया कि इस समय में नहीं आ सकता | 
पादरियों ने कुछ इसाइयों और लड़कों को गिरजाघर में इकट्ठा करके यह घोषणा 
कर दी कि स्वामीजी शास््रा। के लिये नहीं आय अतः बह परास्त समझे जायें | 
महाराज पादरियों की इस अयुक्तियुक्त कार्यवाही से बहुत 
पादार्यों का घूत्तता से विरक्त हुए और नगर के प्रतिष्ठित पुरुष भी पादरियों की इस मूखंता 
सब रुष्ट हा गये. पर बहुत हँसे। महाराज के अनुरोध पर गिरजाघर के समीप ही 
महाराज के व्याख्यान का प्रबन्ध कर दिया गया जहाँ श्रोता सेकड़ों, 
स्वार्मीर्जा का इसाइ मत सहस्नों की संख्या में उपस्थित हा गय । पादरियों को बहुत बुलाया 
खंडन पर व्याख्यान "यो परन्तु वह घर से बाहर न निकले । महाराज ने पौन घण्टा 
प्रतीक्षा करके इसाइ धर्म पर ही व्याख्यान दिया और ऐसे मनोर- 
श्ञक और युक्तियुक्त ढंग स उसके सिद्धान्तों का खण्डन किया कि श्रोताओं के हृदयों पर 
इसाई मत की असारता मलीभाँति अड्जित हो गइ | पादरियों के 
इसाइ मत की पॉल शाख्रार्थ से जी चुराने का न केबल यह कारण था कि वह प्रक्नत 
न विषय पर निरुत्तर हो गये थे, ग्रत्युत यह कारण भी था कि शाखाथ 
है के बीचमें ही महाराज ने इसामसीह के ईश्वर होने और बाइबल 
के अन्य मन्तव्यों पर ऐसे प्रबल कटाक्ष कर दिये थे कि उनका पादरी कुछ भी समाधान 
न कर सके थ । 
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यह शाख्यार्थ लिपिबद्ध हुआ था परन्तु वह असावधानी से खोया गया । 
वज़ीराबाद के लोग खामीजी के सदू-व्यवहार से पहले ही 
वजीराबादी मनृष्यों की उनके प्रति अनुरक्त हो गये थे, परन्तु जब उन्होंने स्धम्मे-रक्षा में 
अनरक्ति उनकी अकासल्य युक्तियाँ सु्नीं तब तो उनका पूर्णतया विश्वास हा 
हे गया कि हिन्दू धम्मे का ख्वामीजी जैसा कोइ रक्षक नहीं है और 
पोडित वासदेव का उन्होंने स्वामी जी को भूल से ही हिन्दू धम्मे क्रा विरोधी समझता था | 
क्ञमा-प्राशथना.. ऐसे पर वह मनही मन पश्चात्ताप करने लगे | उनमें वासुदेव पणिडत 
भी था जो दज्षिणा के लोभ से वज़ीराबाद म॑ उनसे शास््रार्थ करने 
उनके सम्मुखीन हुआ था | उसे तो उसकी आत्मा ने इतना घिक्कारा कि वह स्वयं 
स्वामीजी की सेवा में उपस्थित होकर ज्षमाप्रार्थी हुआ | खामीजी ने उसे सान्‍्त्वना देते हुए 
कहा कि तुमने उस समय जो कुछ किया अपन पत्ष के समथेन के लिये किया | हमने तो 
तुम्हारे काये से उस समय ही बुरा नहीं माना था और अब तो कोइ बात ही नहीं है जिसे 
मैं क्षमा करूँ, तुम शानन्‍्त हो । संन्यासियों का हृदय ऐसी बातों से कलुषित नहीं होता । 
एक दिन भ्रमण में पादरी मैकी महाराज को मिल गय तो 
में द्रेष-बद्धि से खए्डन पादरी साहब ने उनसे कहा कि आप ईसाई धर्म का बड़ा कड़ा 
नहीं करता. खंण्डन करते हैं । महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो जो कुछ कहता 
हूँ आप की पुस्तकों का पाठमात्र होता है। ऐसा खण्डन आप भी 
करते हैं । में द्वेष-बुद्धि से कुछ नहीं कहता और न अनुचित समालोचना करता हूँ | 
एक दिन एक अंग्रेज़ी शिक्षाप्राप्त बड्माली दाशनिक से महाराज का वारत्तालाप 
हुआ | वह महाराज की द्शन-विदग्घता पर परम सन्तुष्ट हुआ | 
स्वामीज जन ओर उसने लोगों के पूछने पर स्पष्ट कह दिया हे स्वामीजी ता ज्ञान की 
जिद्याके अथाह समद्र हैं अगाध गन्ना और विद्या के अथाह समुद्र हैं, मैं तो उनके सामने कुछ 
विद्या के अथाह समुद्र हैं गीली जल 
इसके पश्चात्‌ ४ माच तक महाराज गुजरानबाला में रहे, परन्तु किसी इसाई का 
शास्ताथे करने का तो क्या शाख्राथे के नाम लेने का भी साहस न हुआ । 
महाराज का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता इसके दो बड़े उत्तम 
स्वामीजी के! प्रभाव उदाहरण हमें गुजरानवाला में मिलते हैं | एक जन मुंशी नारायण- 
ऋष्ण अपने संबंध में लिखते हैं कि "में भी इस नगर में स्वामीजी का 
विरोधी अनुगामी अद्वितीय और प्रसिद्ध विरोधी था, धाम्मिक शाख्बरार्थों में मेरी बहुत 
मनोलग्नता थी और आरम्भ से ही स्वामीजी को अपशब्दों से संबो- 
धित क्रिया करता था, परन्तु जिस समय से उस पू्ण-ऋषि और महान्‌ विद्वान के सदु पदेशों 
को सुना और उसकी पुस्तकों को पढ़ा तबसे उस “यथा नाम तथा गुणः” के नाम और उसके 
पवित्र काम पर बलिदान होना अथात्‌ उसके सदुपदेशों पर चलना सच्चे हृदय से मनुष्य- 
जीवन का फल मानता हूँ और उसके आविर्भाव को परमात्मा का एक बड़ा अनुग्रह 
मानता हूँ । 
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गुजरानवाला के एक बड़े मन्दिर के पुजारी पंडित भगवदहत्त को महाराज के उप- 
रे .. देश सुनने का इतना चाव बढ़ गया था कि वह मूर्तियों की समय 
पुजाए आनुयाया से पहल ही आरती करके व्याख्यान सुनन चल जाया करते थे | 
जब महाराज गुजरानवाला से चलने लगे और रल में बैठ गये तो 
पुजएर का भेट पुज्ञारीजी ने छिपकर सिठाइ की टाकरी महाराज की भेट की । दो 
बंप तक तो वह पुजारी का काम करते रहे, परन्तु फिर उन्हें मूत्ति- 
पूजा में इतनी अश्रद्धा हुई कि उन्होंने मन्दिर की नोकरी छोड़ दी और आयंसमाज के 
सभासद होगय । 
एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में कहा था कि हरिसिंह नलवा बड़ा शूरवीर 
था | उसका कारण संभवतः यही था कि वह २०-२६ वर्ष तक ब्रह्म- 
ब्रह्मच्य्य की महिमा चारी रहा था। इउन्होंन यह भी कहा था कि मेरी आयु इस समय 
५१ व की है मरा त्रह्मचय्य अखरणिडत है । में हृढ़ता-पूजक कहता 
हैं कि जिस किसो को अपने वल का घमण्ड हो में उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, छुड़ा 
लव अथवा में अपना हाथ ग्वड़ा करता हूँ उस भुका देव । उस समय लगभग "४०० की 
उपस्थिति होगी जिनमें कई कश्मीरी पहलवान भी थे, परन्तु किसी को महारांज के आह्यान 
के म्वी कार करने का साहस न हुआ | 
फाल्गुन कष्णा १४ संवत्‌ १५३४ अथात्‌ १ मांच सन १८७८ 
आस्य्र-समाज स्थापित को शुजरानवाला का परित्याग करके महाराज न लाहौर मे पदापेण 
होगया किया | गुजरानवाला स प्रस्थान करन स एक दिन पहले वहाँ 
आस्य-समाज स्थापित होगया था | 
हम लाहार से महाराज नव्वाव रजाअली खाँ के ही बगीच में ठहरे 
कक और वेदिक धर्म का प्रचार करते रहें । 
५१ माच सन १८७८ को उन्होंन मुसलभानी मत की आलोचना में व्याख्यान दिया। 
वर्गीच के मालिक नच्बाव नवाजिशअली ख्रों पास ही टहल रह थे और 
इसलएम पर व्याख्यान उनका व्याख्यान सुन रहे थे | व्याख्यान को समाप्ति पर किसी ने उनसे 
कहा कि महाराज आपको न काइ हिन्द्र ठहरने को स्थान देता है, न 
इसाई, न मुसलमान, नव्वाब साहब ने कृपा करके आपको यह 
ऐसए न हो नव्वज् स्थान दिया था सो यहाँ भी आपने इसलाम का खण्डन किया, ऐसा 
ऋअप्रसन्न हो जांय न्होंकि नव्वाब साहब आपस अप्रसन्न हो जायें। महाराज ने 
उत्तर दिया कि में यहाँ इसलाम वा किसी अन्य मत की प्रशंसा 
करने नहीं आया हैँ । में तो केवल वेदिकघम्म को ही सच्चा मानता 
मुझे परमात्मा से हूँ और उसी का उपदेश करता हूँ। मैंने देख लिया था कि नव्वाब 
भिन्न क्रिसी कए भय स्लाहब सुन रहे है। में जान-बूक कर उन्हें बेदिकिधम्म के गुण 
न्ं। द॑ सुना रहा था । मुझे परमात्मा से भिन्न अन्य किसी का भय नहीं है । 
१२ माचे सन ९८७८ को महाराज लाहोर स मुलतान चले गये | 
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अन्य नगरों की भाँति महाराज की ख्याति मुलतान में भी पहुँच गई थी। कुछ 
ब्राह्मसमाजी सज्ञनों ओर अन्य महानुभावों ने, जिनके मन मूर्ति- 
स्‍्वार्मज के मुल॒तान पूजा से हट चुके थे, आपस में मन्त्रणा की कि स्वामीजी को मुल- 
पधारने के लिये तान बुलाना चाहिए और उनके व्यय आदि के लिए १३८) रुपये 
आयोजन चन्दा एकत्र करके उनकी सवा में तार भेजा। महाराज ने उत्तर 
दिया कि अभी कुछ दिन लाहौर ओर ठहरेंगे तत्पश्चात्‌ मुलतान 
आवबेंगे । तदनन्तर यह सम्मति हुई कि महाराज को मुलतान लाने के लिये ब्रह्मचारी 
ब्रद्मानन्द को भेजा जाय। तदनुसार वह लाहोर गये। वहाँ उन्होंन जाकर देखा कि महाराज 
के उस दिन के व्याख्यान से तुमुल आन्दोलन हो रहा था कि कई लोगों ने ठाकुरों के सिंहा- 
सन रावी नदी में फंक दिये हैं | दूसरे दिन ब्ह्मचारी त्रह्मानन्द महाराज को साथ लेकर ६॥ 
बज सायंकाल के मुलतान पहुँच। छावनी के स्टेशन पर ३० के लगभग सज्जन उनके स्वागत 
के लिय उपस्थित थ । स्टेशन से महाराज को ब्राह्म-समाज के मन्दिर में ल॒ गये | वहाँ कुछ 

देर ठहर कर और जलपान करके नगर में गय और बेगी बाग में उन्हें ठहराया गया । 
उसी दिन महाराज का व्याख्यान बेगी बाग में हुआ जिसकी सूचना डोंडी पिटवा 
कर जनता को दी गई | व्याख्यान सष्व्यत्पत्ति पर था। दो तीन 
पहला व्याख्यान द्विन्न तक वहाँ ही व्याख्यान होते रहे । यह होलियों का समय था । 
. .. .. . होलिकाष्टक १२ माच से १८ मा सन्‌ १८७८ तक था। १८ माच 
गाकुलय गाोसएई की होली थी | एक दिन महाराज न गोकुलिये गोसाइयों के मत पर 
चिट गये. व्याख्यान दिया और उसकी लीलाओं का खूब खण्डन किया । उन 
दिनों घहां गोपालदास गोसाई बड़े प्रतिष्ठित समझे जाते थे। उन्हें 
महाराज के इस व्याख्यान स बड़ा आत्रेश आया जिसका कारण अनुमानतः यह था कि 
मुलतान में गोकुलिय गोसाइयों के मत के अनुयायी बहुत थे और योपालदास को भय हुआ 
है ..... कि महाराज के उपदेश से चिड़ियां उसके जाल से निकल जायेगी । 
भापालदास गसाई बह शँख घड़ियाल बजवाता हुआ घोड़े पर सवार होकर सभास्थल में 
गए 'वृत्तेत. पहुँचा। प्रबन्धाथ और उपद्रव की रोक थाम के लिये पुलिस के 
चार कॉस्टबिल व्याख्यान के समय उपस्थित रहते थे। महाराज ने 
उनसे कहकर गोपालदास को शोर करने से रुकवा दिया और स्वयं पूवबत प्रशान्त भाव से 
व्याख्यान देते रहे | दूसरे दिन गोपालदास अपने सेवक साथियों 
'बुत्तता व पुनरार्वत्ति को लकर, जिनके हाथ में लाठियाँ और छुरियाँ थीं, फिर व्याख्यान- 
.. स्थल में पहुँचा तो महाराज न व्याख्यान बन्द कर दिया और वह 

लोग थोड़ी देर हायहुल्ला करके चले गये । 
इस प्रकार नगर में केवल चार व्याख्यान हुए । फिर लोगों की सम्मति हुई कि 
होलियों के हुह्नड़ के कारण नगर में व्याख्यान कराना श्रेयस्कर नहीं 
कावनी में व्याख्यान है; अतः हरमुजजी पेंशनर कोतवाल मुलतान छावनी तथा दिनशाजी 
बहरामजी सौदागरः ने महाराज से छावनी में व्याख्यान देने की 
अभ्य्थना है और उसके पश्चात्‌ तीन 0 छावनी में हुए। पहला व्याख्यान यज्ञो- 
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प्रीत पर, दूसरा योरुप के बसन पर और तीसरा प्राचीन काल में विवाह की रीति पर था । 
उसा म महाराज न बालक-बालिकाओं की पाठ्शालाओं, छात्रों के अध्ययन और रहन- 
सहन का विस्तृत बणेन किया था। तीसरे व्याख्यान के अन्त में 
पारसी सज़ना न एक थाल किशमिशों का और १००) रुपये महा- 
गज की भेंट किये। जिसे पारसी और अन्य सजनों के आग्रह पर 
उम्होंन स्वीकार किया | रुपया बेदभाप्य फ़ण्ड में जमा करा दिया गया । 


पारस! सज्जमां 
की मंट 


एक व्याख्यान में गीतम अहिल्या ओ की अश्लील पौराणिक कथा का मिथ्यात्य 
सिद्ध करके महाराज न कहा था कि यह एक वेदिक अलक्कार 
वादिक अलेकारों | गातम चन्द्रमा का, अहिल्‍्या रात्रि का ओर इन्द्र सूय्य का 


का स्पष्टीकरण. नाम हैं| लागां ने सत्य अथ न समझ कर यह गपोड़ा रच लिया 
है। इस पर एक महात्राह्मण को बहुत क्राध आया। वह भद्ढ भी पिये 
हुए था | उसने अग्ड बस बकना आरम्भ किया तो महाराज न पुलिसमेन से कह कर उस 
हेटबा दिया । 
इस अलझ्भार का म्पश्टीकरण महाराजक्रत ऋग्वदादिभाष्यभूमिका में है। पाठक 
वहाँ देख सकते है । 
महाराज ने हांली के तिपय म॑ एसा कहा था क्रि प्राचीन काल मे ज्ञानी आय्य लोग 


हांत्ती का तिथि का परम्पर आलिक्लेन कर के पवतों का जाया करते 
होर्ल-दीपावली का थ उन के उपलक्ष्य में यह उत्सव हआ करता था और दीपाबली को 
म्व्रूण वह पत्रता से लॉट कर सेंदानां मं आत थे ता लोग उन के पथ- 
प्रदर्शन के लिये दीपक जलाया करते थे । तब से ही दीपदान की 

था चली आती है। 
मे उपस्युक्त ऋधन सन्दहयुक्त प्रतीत हाता हैं क्योंकि गापथ ब्राद्याण सम स्पष्ठ लिखा 

हैं कि हालिकात्सतव नव शम्यप्टि यज्ञ था | यथा:--- 

णि ] _ *. है + ( 
अथातबातुमास्याना अधागः फाल्मुन्या पांगमास्या चातुमास्यानि प्रयु- 
ऊजीत | मुख वा एतस्संयत्सरस्थ यर्क्ाल्गुनी पौणेमासी, मुखमुत्तरे फाल्गुन्यों, 
पुच्छ पूर्व, तथथा प्रव्ृत्तम्यान्तों समेती स्थाताम, एवसेबतत्संवत्मरस्थान्तौ 
समेती भवतः । तथस्काल्गुन्यां पौणमास्यां चातुमास्येयजते, मुख्बत एशतत्स- 
वत्सर ग्रयुडकते । अथो भंपज्ञयज्ञा वा एते यद्चातुमोस्यानि। तस्मादतुसन्धिप 
प्रयुज्यन्ते, ऋतुयन्धिपु वे व्याधिजायते ॥ गोपथ उत्तर प्रषपा० १ क॑० १६ ॥ 

अथ--अवब चातुमाम्यों का प्रयोग:--फाल्गुनी पृणमासी में चातुमास्यों का प्रयोग 
करे। फाल्गुनी पूणमार्सी बे का मुख है, उत्तरा फाल्गुनी मुख और पृषा-पुच्छ हैं, जैसे बृत्त 
के दोनों अन्त मिल जात हैं. एस ही बष के दोनों अन्त मिल जाते हैं। जो फास्गुनी पौर्ण- 
मार्सी में चातुमास्यों स यज्ञ किया जाता है तो मुख् से ही बषे का प्रयोग किया जाता है । 
अथवा चातुर्मास्य भेंपज्य यज्ञ हें, इसीलिए ऋतु की सन्धियों में इन का प्रयोग किया 


जाता है ऋतु की सन्धियों में ही रोग उत्पन्न होत हैं । (गोपथ उत्तर० प्रपा० ? । क॑० १९) 
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खतः हमें विश्वास नहों हाता कि महाराज न हालिका तथा दीपावली का उद्गम 
एसा बताया हो जैसा ऊपर लिखा गया है। होलिका शब्द के अर्थ ही अधभुने अन्न के हैं 
जिससे महाराज अपरिचित नहीं हा सकत और अब होली की अप्नि में यव की बालां के 
भूनन की प्रथा प्रचलित हैं । 
एक व्याख्यान महाराज न स्वास्थ्य-रक्षा पर दिया था। इस पर 
हरमुज़जी पारसी न महाराज से प्रश्न किया कि जब आप कहते हैं 
कि आय्ये ओर पारसी एक ही पृत्रजों की सन्‍्तति हैं तो आप हमारे 
साथ भाजन ऋरन साथ खानपान का व्यवहार क्‍यों नहीं करते | इसका उत्तर महाराज 
के दोष न यहे दिया कि आप मुसलमान आदि के साथ एसा व्यवहार रखत 
हैं इसी से हिन्दू आप के साथ नहीं खाते पीत | यदि आप कुछ 
काल तक आर्य्यों स मिलते रहें तो यह ग्रतित्रन्ध दूर हो जावेगा । फिर महाराज न उनसे 
ग्रश्ष किया कि एक साथ ( एक थाली में ) भोजन करन म॑ क्या लाभ और न करने मं 
क्या हानि हैं तो उन्होंन उत्तर दिया क्रि इससे प्रीति बढ़ती है। महाराज न प्रत्युत्तर में 
कहा कि एक दूसर का जूठा खाने में बहुत दोष हैं । कितने ही रोग एसे हे जो जूठा भोजन 
करने, जूठा पानी पीने, साथ हुक पीन तथा संसगमात्र स एक मनुष्य स दूसरे को लग 
जाते हैं । डा० जसवन्तराय असिस्टेंट सजेन न महाराज के कथन की पुष्टि की और कई 
छूत से लगजाने वाले रोगों को गिन्नाया । फिर महाराज ने कहा कि यह भी ठीक नहीं 
है कि जूठा खाने से प्रीति बढ़ती है; यदि एसा हाता ता मुसलमानों मं जो एक दूसरे का 
उन्छिए्ट खाते हैं बड़ा प्रेम हाता, परन्तु उन में आपस में कितन झगड़े है और एक दूसरे की 
जान के ग्राहक बने हुए हैं, तथा यदि एसा होता तो रूस-रूम युद्ध में अमीर काबुल रूम की 
सहायता करने से इन्कार न करता | 
यह कि अमीर काबुल रूस के विरुद्ध रूस-रूम युद्ध म॑ं रूम की सहायता करने पर 
उद्यत न हुआ था, हम नहीं कह सकते | सम्भवतः ऐसी किंवदनन्‍्ती उस समय फली हुई 
होगी ओर उसी को सप्य मान कर महाराज ने उपय्युक्त बात कही होगी | 
शिखा के सम्बन्ध में महाराज न कहा था कि हिमालय आदि 
शिखा कब रखीं शीत्तप्रधान देशों में सारे सिर पर केश रखने चाहियें, पंजाब में 
जाय कब नहीं केबल शिखा पयाप्र है, उध्ण दशों में यद्दि सिर के सब वाल मुँडवा 
दिये जाबें ता कुछ भी हानि नहीं | 
दी इसाइ व्याख्यान सुनने आया करते थ । उन्हों न महाराज स कहा कि मिशन 
स्कूल में पादरियों से शाख्राथ कीजिये । महाराज ने गुजरान वाले 
इंसाइया से शास्त्रार्थ का हष्टान्त दिया कि वहाँ गिरजा-बर म॑ शाकस््रा्थ हुआ करता था, 
की शत परन्तु इसाई अपने मनुष्यों को भीतर जाने के टिक्रट देदिया करते थे 
ओर हमारे सहायकां का नहीं इते थे, अतः शाख्राथ करना हो तो 
व्याख्यान-स्थल पर ही होगा | इस पर थे इसाई चुप होगए। 
महाराज ने बा? केशवचन्द्र सन से अपन मिलन का उल्लेख करत हुए कहा था कि 
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उनसे हमारी बातचीत बदों के इश्वरोक्त होने और पड़्द्शन पर हुई 
थी | महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर मुलतान के कुछ ब्राह्म- 
समाजियों ने आश्येसमाज में प्रवश करन का विचार किया, परन्तु 
रुक गय उनके अन्य साथियों ने उन्हें यह समझकाकर कि यदि कोइ अपनी 
युक्तियां स निरुत्तर करद तो भी अपने धम्मं का त्यागना ठीक नहीं 
है । भविष्य में यदि कोई अन्य अधिक प्रबल युक्ति देन वाला आवेगा तो फिर हमें उसका 
धम्म स्वीकार करना होगा | 
एक दिन एक कावुल-निवार्सी ब्राह्मण आया और उसने वेद का पुस्तक उठाकर एक 
मन्त्र पढ़ी, परन्तु उसका अथ न कर सका । फिर इस पर बातचीत 
हुई कि आय्यावत्त की सीमाएँ कौनसी हैं, परन्तु वह बड़ा क्राधी 
ओर उजड़ था, महाराज उसकी अनगल बातों पर हँस देते थ | 
एक दिन एक व्यक्ति न नवीन वेदानितियां के चार महावाक्यों पर बातचीत की | 
. . .. महाराज ने कहा यह वाक्य अधूर है और पर वाक्य पढ़ कर उनक 
वद्धान्तया के चार अथ किय और कहा पूरे वाक्य वद के विरुद्ध नहीं हैं और उसी 


वाह्यसमाजी आय- 
पमाजा। होने से 


कावुल क आहार 
का उजड़ु पन 


हात्रक्ष्य दत्त नवात्त वदान्त क खण्डन आर सनातन वंदान्त क सण्डन पर 
व्याख्यान दिया 
पन्‍त मत का एक व्याख्यान म महाराज न सन्‍तमत का आंर दसर मे सिक्रव- 


अलाचचना मत का आलाचना का थीं। एक व्याख्यान म॑ प्राचीनकाल क 
प्राकृतिक उन्नति का बणन किया था, जिसमें कहा था कि प्र॒*बी गोल 
प्राचोनक्राल का है और सूख्य के चारों आर घृमती है - ग्रहों, उपग्रहों और नज्ञत्रों का 
प्र।कुतिक उन्नति भी उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि शीघ्रगामी रथ (रेल) 
के सिद्धान्त भी प्राचीनां का ज्ञात थ। त्रिपुरारि के विषय म॑ कहा था 

कि वह अपनी कलाभिज्ञता के कारण एक ही समय म॑ तीन स्थानों मे युद्ध करता था । 
कइ मुसलमान भी महाराज के पास आय और धम्म-चचा से 
मुसलमान परास्त परास्त होकर चले गय | एक दिन उनका सब से वड़ा मौलवी भी 

आया था और उसकी भी बही गति हुई जो अम्यों की हुई थी | 
सागरचन्द इजीतनियर, जां बड़ा पक्का नास्तिक था और यह डींग मारा करता था कि 
ह ...... में १५४०० पुस्तक पढ़कर नास्तिक हुआ हूँ, जब महाराज के सम्मुख 
स्तिक के ससा। आया तो महाराज की युक्तियां क आग उसका कुछ न चल सकी | 
किरकिंरा। तीन दिन तक उससे वात्तालाप हुआ और अन्त को उस इश्वर की 

सत्ता स्वीकार करनी पड़ी । 
महाराज क हृदय मे इखर पर कितना अटल विश्वास था, स्वदश स कितना हृढ़ प्रस 
था, पारस्पारिक व्यवहार मे वह भ्रावतृभाव के कितन इच्छक थ आर 
महाराज के महामना सबहितकारी कार्या के लिय उन म॑ कितनी महदाकाँज्षा थी इसक 
दहन का प्रमाण उदरीहसरणाथ हम उत्तक एक पत्र का जा उन्‍्हां न मुलतान स दात्ता- 
पुर की हिन्दू सनूसभा के मन्त्री बाबू माघोलाल को आय्यसमाज 
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के नियम और उप-नियमां की पुस्तक भेजते हुए १ अप्रेल सन १८७८ को लिखी थी, कुछ 
अंश यहाँ उद्धत करते हैं:-- 

“इन नियमों को ठीक २ समझ कर वेद की आज्ञा के अनुसार सब के हित में 
प्रवृत्त होना चाहिये, विशेष कर के अपन आयावत्त देश के सुधारन में अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम 
और भक्ति, सब के परस्पर सुख के अर्थ तथा उनके छेशों के मेटने में सत्य व्यवहार और 
उत्कण्ठा के साथ अपने ही शरीर के सुख दुःख के समान जान कर सबंदा यत्न और उपाय 
करना चाहिये। सब के साथ हित करने ही का नाम परम धम्स है। इसी प्रकार वेद में 
बराबर आशक्षा पाई जाती है |” 

इसी पत्र में बाबू माधोलाल को महाराज न यह भी आदेश किया था कि हि दू 

द सत्सभा का नाम आय्यसमाज रखना चाहिये, क्योंकि हमारा नाम 
हिन्दू सत्सभा का आय्य और हमारे देश का नाम सनातन वेदोक्त है। आय के अर्थ 
नाम आर्ख समाज श्र, विद्वान, धम्मोत्मा के तथा हिन्दू शब्द यवन आदि केयक लोगों 

र्झ्ख का बिगाड़ा और बदला हुआ है, जिसके अथ गुलाम, काफ़िर, 
काला आदमी आदि है। 7 ओर सब सभासदों को नमस्ते 
कहना चाहिए, सलाम व बंदगी नहीं। “ 


२] +. 


; एक वृद्ध पिडत की महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी | वह प्रति- 
यह महात्म! दे।नहार हँ दिन उनके पास जाया करते थे और बहुवा कहा करते थ कि यह 
महात्मा होनहार हैं, इनका सम्प्रदाय ,खूब चलगा | 
महाराज ने प्रसड़' चलने पर कहा था कि प्रातःकाल मलोत्सग से पृथ अढ़ाई आच- 
मन जल पीना गर्मी और ,ख़ुशकी की निश्रृत्ति के लिग्रे बहुत लाभदायक हे । 
एक दिन मुक्ति पर वातचीत होने पर महाराज ने पण्डित 
मुक्ति पर बातचीत बरातीलाल डराग्राजीखां निवासी स कहा था कि मुक्ति से पुनरा- 
ब्त्ति हाती है, पण्िडितजों का मत इस के विरुद्ध था | 
ऋ्ाहणा की वत्तमान एक व्याख्यान में महाराज ने ब्राह्मणों की इस समय की दशा 
अवस्था का दइृछान्त का वर्णन करते हुए निम्नलिखित हृष्टान्त दिया थाः-- 
एक वार यात्रा में एक पठान और एक हिन्दू साहुकार का साथ हो गया। खाहू- 
कार के साथ उसका एक भरृत्य भी था जा ब्राह्मण था । जब प्रातःकाल होता तो साहूकार 
उस भृत्य से कहता, महाराज पाँव लागूँ, जब आवश्यकता ह।ती तो भ्रत्य उसके पीन, हाथ 
घुलान और स्नान कराने के लिये जल लाता, उसकी रसीई वनाता ओर यात्रा में उसका 
बोझा उठा कर चलता । एक दिन पठान आगे निकल गया और साहूकार पीछे रह गया। 
पठान उसे साथ लेन के लिय ठहर गया । थोड़ी दर के पश्चात्‌ साहूकार तो आगया, परन्तु 
उसका भृत्य उसके साथ न था | यह देख कर पठान ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा नर, पीर, 
बावरची, बहिश्ती ( शक्का, जलवाहक ), खर । 


जि 


ब छा रच ब् कु 
एक दिन एक ब्राह्मण महाराज के लिय एक रशमी छाता लाया आर उन्तक पास 
रशमी छाता किसी रख दिया। उन्‍्हों ने कहे! कि यह केसा रकवा है। उसने कहा 
द क 6 के, कप ६ (४५ +. 74 #४] | सम 4 
नठ्वे का दन कि आप क लिये लाया हूँ । महाराज न कहां कि सुना भार | हम 
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साधु है, यह हमारे काम का नहीं। यदि हम सरदी में जायें तो सरदी नहीं सताती और 
गरमा में जायें ता धूप नहीं सताती | यह तो तुम किसी नटवे को दो जो लाहोरी जोड़ा पहन 
कर स्व गलियां में घूमा करे । हमें एसी वस्तु नहीं चाहिय | 

महाराज न स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गासध में गी और अश्वमव भें अश्व के बध 

करने का शास्त्र में कहीं विधात्र नहीं ह और उनके सत्य अर्थ बत- 

गोमिष, अश्वमप के लाये थ। मदिरा-पान व मांस-भक्षण का भी बड़ प्रबल शब्दों में 

सत्य अर्थ निपरथ किया था । जिस प्रकार पिजर में पक्षी को बंद करके उसके 

नीच अग्नि जलान स उसे कष्ट होगा उसी प्रकार उस प्राणी को 

मांस-भक्त॒शुरनिपरव कष्ट हाता है जिप्त खाने के लिय मारा जाता है| मांस में स्वयं कुछ 

बलवधक गुण नहीं है | वह अपना उदाहरण देकर कह देत थ कि 

दखो में मांस नहीं स्वाता परन्तु कोई मांसाहारी, जिसका जी चाहे, भरे सामने आजाब | 

मांस में स्वयं स्वाद भी नहीं है, जो कुछ स्वाद है बह घृत और मसाले का है | कन्याओं पर 

पय लकर उनका विबाह करन को भों निन्‍दा करते थ और कहते थ कि यह एस्रा शै जैसा 
काइ रुपया लकर किसी वश्या का प्रसज्ञ किसी सकराब | | 

पंणिडित क्ृष्णनारायणश अपने अन्य कइ मुसलमान, इसाइ मित्रों के साथ एक दिन 

महाराज का व्याख्यान सुनन गय और सब लोग कुब्न॒ प्रश्न उनसे प्रछुन 

बिना पछे ग्रशनों का के लिये लगय, परन्तु उनके आश्चस्य की कोइ सीसा न रही जथ् 

उत्तर महाराज ने उनके हरएक प्रश्न का उत्तर दना आरम्भ कर दिया |! 

अन्त म॑ किसी का काइ आक्षेप भी विना उत्तर दिय शप न रहा। उन लोगों को विश्वास 


होगया कि महाराज सच्चे यांगी हैं ! 
परिडित कृष्णनारायण ने एक दिन महाराज स मसांस-भक्तण के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर 
किय तो महाराज न कहा कि मांस-भक्षण वेद्विरुद्ध है। पणिडितजी 
मांस-भक्षुएु पर. ्ञ कहा कि मास-भक्तण से कोई हानि होती हुई प्रतीत नहीं होती, 
प्रश्चात्तर तो महाराज ने कहा कि इश्वर की आज्ञाएं हमें लाभदायक हैं और 
उनका उल्लेघन हानिकारक । मांस-भक्तण शरीर के लिए हानिकारक 
यदि न भी हा, परन्तु आत्मिकान्नति के लिए अवश्य हानिकारक है | सांसाहारी को योग 
विद्या नहीं आती और उसे सिद्धि अथान्‌ परमश्वर का साज्ञान प्राप्र नहीं होता | महाराज 
ते पशिडल क्ृष्णनारायण से कहा कि थदि आप को बिश्वास न हो तो में आप को एक 
विधि बताता हूँ। निरासिष भोजन कीजिए और ४० दिन तक 
प/श्डत कुष्णुनार- उसक अनुसार काय काजिय | पांगठत क्ृष्णनारायण कहते है कि 
यशु का अनुभव्र॒ मेने ३० दिन तक उस विधि को किया तो मेरे शरीर में बल और 
स्वास्थ्य बढ़ गया जिसके आनन्द का में शब्दों में वणन नहीं कर 
सकता और मरा मसस्तष्क इतना प्रकाशयुक्त होगया जेस सूस्यदिय स सब संसार होजाता 
है ओर मुझमें भविष्य के जान लन के चिह्न प्रकट होने लगे | पर तु २१ बें दिन मेंने मांस 
खालिया जिसस तुरन्त ही मरा मस्तिप्क अस्थकार-सय होगया और जा कुछ मैंने प्राप् 

किया था वह सब जाता रहा | 
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विश अध्याय 


मैक्समूलर के वेद के ज्ञान के सम्बन्ध में महाराज कहा 
गक्समूलर वद- [उदय तु थेकिवेदिक विद्या में वह एक लड़के के समान है, जब तक 
न लटका है कोई गुरु उसे शिक्षा न देवेगा वह सायण और महीधर का अनु- 
करणा न छोड़ेगा । 
महाराज कहते थे कि गायत्री मन्त्र एक ही है और उसका श्रेष्ठत्व प्रतिपादित किया 
करते थे । वह कहते थे कि आग्य ऋषि मुनि सदा से इसी मन्त्र का 
जाप करते चल आये हैं, अब लोगों ने अनेक प्रकार की पूजाएं और 
अनेक प्रकार के मन्त्र बना लिये हैं। मद्म मांस का प्रचार होगया और लोग सत्य धम्म से 
पतित होगए और इसी कारण अन्य लोग आकर यहाँ राज्य करने लगे 
महाराज ने यह भी कहा था कि राजा को चाहिए कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि 
ग्राम के चारों ओर क्षेत्र हों और एक ओर गोचारण भूमि । उसी से देश की उन्नति होगी। 
महाराज मुलतान १८ मार्च से १६ एप्रिल सन्‌ १८७८ तक ३६ दिन रहे और ३० 
ः व्याख्यान दिये, केवल एक दिन रुग्णु हाजान के कारण व्याख्यान 
2७५ व्याख्यान दिये नहीं हो सका। व्याख्यानों में प्रायः सभी धार्म्मिक और लौकिक 
विषय आगये थ | लोग चाहे किसी मत वा सम्प्रदाय के हों उनकी 
या और बुद्धि के वैमव को देख कर स्तम्मित रह जाते थे 
एक मुसलमान सज्जन की सम्मति थी कि स्वामीजी की विद्या, 
ग्यता और युक्तियुक्त कथन के कारण उनसे शाख्राथ करना तो 
अलग रहा किसी का उनसे किसी बात के पूछने का भी साहस 
नहीं होता था । 
महाराज ने विज्ञापन द्वारा नगर के परिडतों को शास्राथ के लिए आद्वान किया, 
परन्तु कोइ सम्मुख मन आया | 
आयसमाज स्थापित ४ एप्रिल सन १८७८ को मुलतान में आय्यसमाज स्थापित 
होगया हुआ और उसके केवल ७ सभासदू्‌ बने | इस पर ब्रह्मचारी ब्रद्मानन्द 
हम्मद साहब का ता ने हेस कर कहा कि केवल ७ ही सभासद्‌ हे ता महाराज न 
एक स्री ही सहायक हस कर ही उत्तर दिया कि मुसलमानों के पेग़म्बर को तो केवल 
थी, हमारे सहायक तो एक स्त्री ही सहायक थी परन्तु उसने इतनी उन्नति की और हमारे 
सात परुष हैं. धम्म के तो सात सहायक हैं । 
मुलतान में महाराज ने कलकत्ता निवासी एक बड्स्‍डाली सज्जन बाबू शरखन्द्र चौधरी 
स कहा था कि एक वार हमें काशी में पान में विष दिया गया था | 
मे काशी में विष हमें ज्ञात होगया तो हमने वार २ जल पीकर वमन करके. कुछ 


*ज्ज्ये 


शयतनत्र का महत्व 


छत्त सुसलसान का 
सस्मात 


“५ 


दिया गया था. देर अविश्रान्त रूप से टहल कर और प्राणायामादि करके विष की 
शक्ति को नष्ट कर दिया था । 
१६ एप्रिल सन १८७८ को महाराज मुलतान से चले और १७ एप्रिल को लाहौर 
पहुँच गये । 
ह 


कक 
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१४ मई सन्‌ १८७८ तक लाहौर ही विराजे रहे और सत्य उपदेश करते रहे । 
८ मई सन १८७८ को आस्यप्तमाज लाहौर की अन्‍्तरद्न सभा का अधिवेशन था | 
... . एक सदब्य ने यह प्रस्ताव किया कि महाराज को उस अधिवेशन 
स्तामाजी का का प्रधान नियत किया जावे, परन्तु उन्‍्हों ने यह्‌ कह कर कि सभा 
नयमवद्धता के ग्रवान उपसित हैं, उनकी उपस्थिति में में प्रधान नहीं बन सकता” 
उस प्रस्तावथ को अस्वीकार कर दिया | 
आप लोगा ऋ दिंत- एक वार महाराज ने अपने भक्तों से बातचीत करते हुए कहा 
चिन्तन ने दवला कर था कि आप लोग मुझे बहुत दृष्ट-पुष्टर सममत हैं, परन्तु जब में गड्ा- 
दिया तट पर विचरण करता था उस समय की अपेक्षा अब कृश हागया 
हैँ | आप लोगों की हितचिन्ता न मुझे दुबला कर दिया है 
महाराज का बंगाली कक बड़े चिड्चिड़े स्वभाव का था, परन्तु बह उसके चिड़- 
चिड़ेपन को सहन करते थ । जब वह नोकरी छाड़ कर जान लगा 
तो महाराज न उस के वतन का रूपया करंसी नोटों मे दिया | उस 
ने बिगड़ कर कहा--आपको अपन हस्ताक्षर भी तो करन थे। महा- 
गाज ने अपना नाम लिख दिया । फिर उसन कहा कि मेरा नाम नो लिखा ही नहीं । उन्होंने 
उसका नाम बंकुविहारी भी लिख दिया। इस पर वह और बिगड़ा और बोला कि मरा 
नाम वंकुविहारी ठठेरा ता लिखा ही नहीं | महाराज ने कहा कि कुपित न हजिये यदि आप 
को टठटेरा ही बनना है तो यह भी ओर लिखे देता हूँ । 
एक दिन किसी ने महाराज से शह्ला की कि इसका क्‍या 
कारण हे कि लोग नाच रंग तो सारी २ रात जग कर देखत रहते हें, 
परन्तु धर्मापदेश में सो जाते हैं। महाराज ने कहा कि उस में उत्तजना 
होती हैं, अतः नींद नहीं आती और इस में शान्ति, फिर बह न 
सोधे ता क्‍या करे । 
जब महाराज न लाहोर स अन्य प्रान्तों में जाने का विचार किया तो लाहौर के 
आय्यभाइयों ने उनसे उत्कट इच्छा की कि लाहौर में कुछ काल 
हम एक जगह वाध्य और बिराजे रह, परन्तु उन्होंने कहा कि जेसा आप लोग हमारे 
होकर नहीं रह सकते यहाँ रहन की आवश्यकता समभते हैं, ऐस ही अन्य स्थानों में भी 
हमार जान की आवश्यकता है । हम किसी एक स्थान पर बाध्य हो 
कर नहीं रह सकते | जहाँ तक हम स हो सकेगा सारे देश में वैदिकधम्म का प्रचार करेंगे | 
४५ मई सन १८७८ को महाराज लाहौर से अम्रतसर जा 
अमतत्तर विराज, सरदार भगवानसिंह का उद्यान उनके निवास के लिय 
स्थिर हुआ | 
इस बार भी उनके व्याख्यान मलबइबुन्ने में ही हुए, जहाँ पहली बार के आगमन- 
काल में होते थे । 
एक दिन एक ब्राह्मण न यह लीला की कि व्याख्यान के मध्य में उन्न स्वर स संम्क्रत 
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जिदजिडा क्लब 


प्रमोपदिश मे श्रोता 
क्या सो जाते हैं 


बिश अध्याय 


बोलना आरम्भ किया । महाराज ने उससे नम्र शब्दों में कहा कि 
विद्याभिमानी पाश्डित आप शान्त रहिये, में व्याख्यान समाप्त करूँ तब आप से वार्चालाप 

करूँगा, परन्तु वह्‌ चुप न हुआ | इस पर लागों ने चुप कराकर उसे 
"एक ओर को बिठा दिया। व्याख्यान समाप्त होने पर महाराज ने आसन पर बैठ कर कहा 
कि उन महाराज को बुलाओं । वह पास ही बैठे थे, बोल कि में उपस्थित हूँ । महाराज ने 
उनसे पूछा आप कहाँ से पधारे हैं, तो कहा कि में कुरुक्षेत्र से केवल शास्रार्थ करने के लिये 
ही आया हूँ। फिर उनमें निम्न ग्रश्नोत्तर हुएः-- 


प्रभ--आपने वेद पढ़े हैं ? उत्तर--हाँ । 
प्रभ--कौन २ से वेद पढ़े हैं ? उत्तर--सारे वेद | 
प्रभ--व्याकरण भी देखा हे ? उत्तर--हाँ । 
प्रशू--महाभाष्य भी पढ़ा है ? उत्तर--हाँ । 


इस पर महाराज ने उनसे एक प्रश्न व्याकरण में किया, तो उन्होंन एक संस्कृत 
वाक्य पढ़ा और यह पूछने पर कि यह क्या है, उन्होंने कहा कि सूत्र 
पोल खुल गई. है, महाराज ने उन्हें काग़ज़ पेंसिल देकर कहां कि इस वाक्य को 
भी लिख दो और यह भी लिख दो कि यह सूत्र है। इस पर वह 

महात्मा घबरा गये और फिर बात-चीत करने से कतराने लगे और अन्त को चले गये ! 
पहली बार जब महाराज अम्रतसर पधारे थे तो किसी परिइत ने शाख्रा्थ का नाम 
, ....... तक न लिया था और इस वार भी एक मास तक महाराज के 
पाराणुका का लाला व्याख्यान होते रहे, परन्तु किसी ने शाख्राथ की चचा न की | 
जब उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज अम्र॒तसर से जाने वाले हैं तो 
कहन लगे हम शाख्राथ करेंगे । इस पर आय्येसमाज की ओर से उत्तर भेज दिया गया 
कि यदि शाख्रार्थ करना है तो आय्ये-स्माज में आकर समय और नियमादि निश्चित करलें, 
परन्तु कोई भी न आया बल्कि अपनी ओर से ही विना महाराज वा आय्ये-समाज की 
अमुमति के एक विज्ञापन छपाकर नगर में वितरित कर दिया कि १७, १५ जून सन्‌ १८७८ 
को घ्रण्टाघर और तेजासिंह के शिवालय भें बसन्तगिरि साधु की मध्यस्थता में शाख्राथ 
होगा | इसका उत्तर मन्त्री आय्ये-समाज ने देदिया कि उक्त स्थानों पर ही शाख्राथ करना 
स्वीकार है, परन्तु यदि कोई उपद्रव हुआ तो उत्तरदायित्व पौराणिकों पर होगा। मध्यस्थ यदि 
बेदविरुद्ध निणेय करेगा तो बह माननीय न होगा इस पर दूसरी ओर से अन्य स्थानों 
के नाम बताये गये, परन्तु मलबइ बुड्जे में, जहाँ हर प्रकार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने 

पर आय्य-समाज उद्यत था, शासराथ करने पर सहमत न हुए । 
इस पर उत्तर दे दिया गया कि शाख््रार्थ की तारीख १८ जून १८७८, समय ६॥ बजे 
सायज्ञाल और स्थान सरदार भगवानसिंह का तबेला नियत किया जाता है। सभापति निवा- 
चित होगा, मध्यस्थ कोई न होगा और शाख्रार्थ लिखा जावेगा | इस पत्र को » आय सज्जन 
पणरिडत चन्द्रभानु के पास, जिनका नाम विज्ञापन देने बालों में था, लेकर पहुँचे तो उन्होंने 
पत्र लेने और हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया और कहा कि मेंने विज्ञापन पर हस्ताक्षर 
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नहीं किये और चिट्ठी पर भी मरे हस्ताक्षर वलान्‌ कराये गये हैं। उधर बसन्‍्तगिरि न भी 
कहला भेजा कि मेरा नाम मध्यस्थ के लिय बिना मरी अनुमति के लिग्ब दिया गया है और 
मुझ में स्वामीजी के शाख्राथ म॑ सध्यम्थ बनन का साम*य नहीं है । 
आर्यों ने अपन विज्ञापन के अनुसार १८ जून का शास्राश का सच प्रबन्ध सरदार 
भगवानसिंह के तबेल में कर लिया और डिप्टी कमिश्नर से आज्ञा 
शुस्त्राथ क लिये लेकर पुलिस का भी प्रबन्ध करा लिया। नियत समय पर महा- 
कोइ ने आया राज वहाँ पहुँच गये एक कुर्सी उनके लिये डाली गई और एक 
मेज़ पर पुस्तकें सजा कर रकब्री गई और एक कुर्सी ओर एक 
मेज़ विपक्ष के परिडत के लिये | जनता शाम्राण देखन की इतनी उत्सुक थी कि छतें तक 
मनुष्यों से भरी हुई थीं। दर्शकों की संख्या ५, ६ सहस्र से कम न थी । जब कोई पणिडित 
शाख््राथा के लिए न आया तो महाराज ने अपना व्याख्यान आरम्भ किया। अभी व्याख्यान 
को आरम्भ हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि बाबू मोहनलाल वकील आये और कहा कि 
... में पणिडितों की ओर से वकील होकर आया हूँ, वह सभा में आना 
अन्ततः पंडित लग चाहत हैं, उन्हें बुलवा लिया जाबे | इस पर दो तीन प्रतिष्ठित सज्ञन 
ञ्रये गये ओर उन्हें लिवा लाये। उनक साथ बहुत शोर होता आया 
ओर जयकारे बुलते आये और चार पणिडत कुसियों पर आकर 
बैठ गये । तब शास्त्राश् के नियम उन्हें दिये गये । उन्हें पढ़ कर परिडतजी बोले, इनका 
५... उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता, हम भी अपने नियम भेजेंगे 
हल्ला गुल्ला आर और आय्य-समाज के मँगायेंगे । इतने में ही चिह्न पौं मचने लगी 
जुटा का व और इट रोड़े सभासखल में आकर गिरने लगे । एक रोड़ा महाराज 
के भी मारा गया, परन्तु उनके चारों आर मनुप्य खढ़ थे, अतः बह 
तो बच गए, परन्तु अन्य लोगों के ऊपर रोडे गिर और उनके चोट आई, कई एक के शरीर 
से रुधिर भी बह निकला । पुलिस खड़ी देखती रही, उसन न किसी को रोका न क्रिसी 
को पकड़ा | बड़ी कठिनता से उपद्रव शान्त हुआ | 
दूसरे दिन बावू मोहनलाल वकील को पत्र लिखा गया कि परिडतों का उत्तर भेज 
दीजिए उन्हों न कह दिया कि में तो उसी समय का वकील था, 
पंडिता न कोई परिडतों ने कोई उत्तर मेरे पास नहीं भेजा, वह लोग आपस में ही 
उत्तर न दिया. भंगड़ रहे हैं, उत्तर कौन दे, उन का कोई विचार शास्रार्थ का नहीं 
जान पड़ता | इधर शाख््राथ का सब प्रबन्ध कर लिया गया था, प्रवृेश- 
पत्र भी छपवा लिये गये थ, परम्तु कोइ परिणाम न निकला । २० जून तक प्रतीक्षा कस्के 
पब्लिक को विज्ञापन द्वारा सत्र घटनाओं से सूचित कर दिया गया और इस प्रकार शास्तराथ 
का यह तमाशा समाप्त हुआ । 
एक दिन महाराज ने व्याख्यान में कहा था कि लोग कहते हें कि अंग्रेज़ लोग धनी 
निधन होने की और देशी निधन होते जाते हैं । इसकी चिन्ता सम करनी चाहिये, 
चिन्ता न करो क्योंकि अंग्रेज जितने अधिक घनी होते जायंग उतन ही इन्द्रियाराम 
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होते जायंगे | इस से वह आलसी होंगे और आलस्य से निर्बल । देशी लोग जितन ही निधन 
होंगे उतने ही परिश्रमी बनेंगे और परिश्रम से बलवान बनेंगे, इस से देशी लोग लाभ में रहेंगे। 
इस पर पं० विहारीलाल ऐक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ने महा- 
मुझ सत्य कहने भे राज को यह सन्देश भेजा कि ऐसे पब्लिक अवसर पर इस प्रकार 
कई भय नहीं है. का कथन उचित न था। महाराज ने उत्तर दें दिया कि सत्य बात के 
प्रकट करने में मुर्के कुछ भय न था। 
भंगर्डा वाह्मणों ने एक दिन चरस भाँग पीने बाल एक ब्राह्मण न महाराज के 
सोटा मारना चाहा उपदेशों से चिढ़ कर उनके सोटा मारना चाहा, लोगों ने उसे पकड़ 
... लिया, परन्तु महाराज ने उसे छुड़वा दिया । 
पादरी कृक साहब स और महाराज से एक दिल खान पान के विषय में बातचीत 
हुई थी। पादरी साहब ने महाराज से कहा कि हम और आप एक 
क्वल साथ भोजन मेज पर भाजन करें | महाराज न कहा इससे क्या लाभ होगा ? पादरी 
करने से ग्रीति नहीं साहब ने महाराज से कहा कि इसस मित्रता बढ़ेगी महाराज ने उत्तर 
बढ्ता दिया कि सुन्नी और शीआ एक बर्तन में खालते है. और रूसी 
और अंग्रेज और आप ओर रौमनकैथलिक लोग एक मेज पर खा 
लत हैं, फिर भी आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, इस पर पादरी निरुत्तर हो गये । 
एक दिन महाराज ने हर की पौड़ी और अमृतसर के गौण नामों का खण्डन किया । 
इस से सिक्‍्खों का निहंग दल बहुत रुष्ट हुआ और कुछ निहंगों ने 
यहाँ तक कह! कि स्वामी के पास रात्रि को मनुष्य रहते है, कभी 
हम उन्हें अकेला पायेंग तो अवश्य मार डालेंगे | यह्‌ बात महाराज 
के किसी हितेच्छु न महाराज स जाकर कहदी | महाराज का पर- 
देखें कोई निहेंग.. मेश्वर पर अटल विश्वास था। उन्हों ने उस रात्रि को अपने पास 
हमारा क्या करेगा किसी को न रहन का आदेश कर दिया और कहा जिस परमेश्वर 
से हमें जगत्‌ का उपकार करने की प्रेरणा की है हम सदा उसी के 
आश्रय रहते हैं किसी मनुष्य के आश्रय नहीं। देखें कोई निहंग हमारा क्या कर सकता 
हैं, परन्तु कोई निहंग उनके पास तक न फटका | 


स्त्रामीजा के वध के 
लिये सिक्ख निहयां 
का पडयत्र 


पराणिक भी सब महाराज के आगमन से पहले कोई ब्राह्मण भरी सभा में बेद- 
कर सामने बदमंत्र मन्त्र नहीं पढ़ा करता था, परन्तु महाराज के सामने अपनी विद्धत्ता 
प्रटुने लगे प्रकट करने के लिये शुद्रों ओर यबनों तक के सामने परिडतगणस बेद्‌- 


मन्त्र पढ़न लगे । 
श्रमृतसर में लगभग चालीस हिन्दू नवयुब॒कों के विचार मिशन स्कूल में इसाई 
धर्म्म की शिक्षा पान और इसाईयों के संसग से ईसाई धम्म की ओर 
चार्लास हिन्दू युवक भुके गये थे । वह लाममात्र के हिन्दू रह गये थे और हृदय से ईसाई 
इंसाई हाने से ही हा गए थे, यहाँ तक कि वह अपन का ! ॥90]05८0, (..9- 
७ ( विपतस्मा ले पाये हुए ईसाई ) कहने लगे थे और उन्हों ने 
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अपनी एक सभा अलग बनाली थी जिसका नाम 40 9 ८ (6।॥॥९४ (उपासना सभा) रख 
छोड़ा था और प्रति रविवार को उसका अधिवेशन हुआ करता था । जब उन्हों न महाराज 
के उपदेश सुन और वैदिक धम्मे की सचाइयाँ और ईसाई धर्म के श्रममूलक सिद्धान्त 
उन पर प्रकट हुए, तब वह इंसाई हान स बचे । £ 
एक जन परिडत खज्जसिह पादरी बरिज्ञ के उपदेश से इसाइ हुए थ और उन्हें 
5... . इंसाइ हुए बारह वष हो चुके थ। वह इसाइ धर्म के एक स्तम्भ 
जविाखत पररदततन सममभे जात थ। पादरी साहव ने उन्हें महाराज स शाख्तार्थ करने 
के लिये उनके ग्राम से अमृतसर बुलाया और जब बह आगय तो 
पादरी साहब न कहा कि परिड़्त साहब आगये हैं, अब अच्छी तरह शाख्रार्थ होगा। 
पादरी साहब इधर खप्न देख रहे थ कि उनके दिग्गज परिड़त अजय दयानन्द को 
परास्त करके इसाइयों का सिर ऊँचा करेंगे । उघर परमेश्वर की कुछ और ही लीला हो रही थी | 
पणिडत खज्न सिंह बाबू सिंही के गृह पर बाबू ज्ञानसिंह स मिल और उनसे कहा कि 
आप जानते हैं वह कौन है जिससे शाखाथ् करन के लिये मुझे बुलाया गया है | बाबू ज्ञान- 
सिंह ने कहा कि उनका नाम दयानन्द सरस्वती है और वह्‌ सरदार भगवानसिह के बांस में 
ठहरे हुए हैं, आप अवश्य चलिए | एक दिन मध्याद्वात्तर में ४ बज बाबू ज्ञानसिंह परिडत 
खज्ड सिंह का महाराज के निवासस्थान पर लेगये । परिडत खड्डसिंह प्रणाम करके महाराज 
के समीप बैठ गये । इसके पश्चात्‌ जो दृश्य बाबू ज्ञानसिह न देखा, वह अदृष्टपूर्व था । 
उस देखकर वह आश्वस्य-सागर में मप्न हो गय। हुआ यह कि महाराज से एक ब्राह्मण 
धम्म विषय पर बात-चीत कर रहा था ) स्वामीजी उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थ, अब 
परिडत खज्ञसिंह उस उत्तर देन लगे। ब्राह्मण न कहा में तो स्वामीजी से बातें कर रहा हूँ 
आप बीच में क्यों बोलते है ? ता परिडतर्जी न कहा कि यदि भरे उत्तर स आपका सनन्‍्तोष न 
हागा तो स्वामीजी से पृष्ठ लगा | पंडित खज्नसिंह उसी क्षण से ईसाई नहीं रहे थ, वह 
सहाराज के पर्क अनुयायी बन गये थे। बाबू ज्ञानसिह उन्हें अपने घर लेगये और उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया | इसके पश्चान्‌ उन्होंन बेदिक-घम्म का उपदेश देना आरम्भ कर 
दिया | उनकी दो कन्याएं थीं। उनका विवाह भी उन्होंन आस्यों में ही किया | 
पादरी वरिंग साहव और अन्य पादरी इस घटना से बहुत घबराये और उन्होंने 
कलकत्ते के प्रसिद्ध पादरी के० एन० बनरजी को शाख्रार्थ के लिय 
पादरी बहुत घवराण तार द्वारा बुलाया, उनका उत्तर आया कि मैं आता हैं| महाराज 
अमृतसर छोड़न वाल थे, परन्तु उनसे प्राथना की गई कि के ० एन० 
बनरजी कलकत्ते स आरहे हैं, आप अभी न जाइए | इसे उन्होंने सहप स्वीकार कर लिया, 
परन्तु जब फिर के० एन० बनरजी को तार दिया गया कि आप शीघ्र आवबें तो उनका उत्तर 
आया कि भरी पुत्री रागग्रस्त हे, में नहीं आ सकता। पादरियों स बहुत कुछ कहा गया कि 
एक लड़की मर जाव तो क्या हानि है, वह मर कर मसीह की गांद में जाती हैं, इसमें क्या 


क दयानन्दसकाश में इस घटना का उल्लेत्न महाराज के पहली बार अमृतसर पधारन के 


बणन मे है --संग्रहकत्ता. 
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विश अध्याय 
५" भय है यहाँ अनक आत्माओं (रूहों ) का कल्याण है । परन्तु पादरी 
कई इंसाई बंदिक- साहब न आये। इसका यह परिणाम हुआ कि कई लोगों के विचार 
वर्म्मी बन गंथ. इंस्ाई-मत से फिर गये और बह आय्य-समाज के सभासद्‌ बन गये । 
इसके पश्चात्‌ एक दिन मिशन स्कूल में आवागमन पर वाद-प्रतिवाद हुआ । महा- 
है राज के उपदेशों से बाबू ज्ञानसिंह का आवागमन पर हढ़ विश्वास 
विश्वास पर नाकरी होगया था। उन्होंन आवागमन का पक्ष लिया और बड़े बल के 
का बलिदान. साथ उसका समथेन किया | परिणाम यह हुआ कि उन्हें स्कूल की 
नोकरी से प्रथक्‌ कर दिया गया। बाबू सिंही ने उन्हें पहले ही कह 
दिया था कि यदि आप एक जम्मबाद का समर्थन करेंग तो ही अपन पद पर रह सकेंगे, 
बहुजन्मबाद का पक्ष लेकर स्कूज में नोकर न रह सकोंगे। परन्तु उन्होंने इसकी कुठ्र 
परवाह न की । लि ॥॒ 

बाबू सिंही के द्वारा क३ इंसाइयों की शुद्धि हुइ थी । 
सरदार दयालसिंह मजीठिया प्रसिद्ध रइस लाहौर स महाराज की वद-विषय पर 
बात-चीत हुई थी । वह्‌ ब्राक्ष-समाजी थ और बंद को इश्वरोक्त नहीं 
सरदार साहब रूट मानते थे । इस वात्तालाप के लिये एक विशेष दिन नियत किया 
यय गया था । सरदार साहब प्रसक्ष स अलग हो जाते थे और इधर 
उधर की बातों म॑ं अधिक समय नष्ट करते थे, अतः महाराज को 
उनसे कहना पड़ा कि यह स्थिर हाजाना चाहिए क्रि इतनी देर में बोलेँ और इतनी दर 
आप | परन्तु यह नियम होजाने पर भी उन्होंन उसका व्यतिक्रम किया। महाराज न उन्हें 
रोका | वह रइस थे, यह उनस सहन न हो सका और रुष्ट हाकर चले गये | महाराज न 
उनसे कहा था कि आप अभी लड़के हैं। बाबू केशवचम्द्र सेन जिनके आप शिष्य हैं, अभी 
जीवित हैं । आप उन्हें कलकत्ते स यहां वुला लीजिए अथवा मुझे वहाँ ल चलिए और इस 
विषय में मेरी उनस बात-चीत करा दीजिये, तव आपको सनन्‍्तोष हो जायगा कि कौन सच्चा है। 
पण्डित पोहलोराम खामीजी के एक अनन्य भक्त थ। एक दिन उन्होंन नेराश्य 
... भात्र में स्वामीजी से कहा कि आस्य-समाजियों की संख्या बहुत 
निराश क्यों हॉंते है न्यून है, इतन थोड़े से मनुष्यों से क्या हो सकेगा। खामी जी ने उन्हें 
ढाढस बँधाते हुए कहा कि आप तो बहुत हैं, सहस्न्‍्नों को अपना 
साथी बना सकत है। मैंन जब कास्य प्रारम्भ किया था, तो में अकेला ही था ! आज पर- 
मंश्वर की कृपा से मेरे सहम्नों साथी हैं। यदि बाल शाञ्री ओर विशुद्धानन्द मरा साथ दत 
तो हम तीनों संसार को जीत लत, परन्तु शोक है कि वह मेरे भावों को जान बिना ही मुझ 
सेविरोध करने लग। ॥॒ ॥॒ है 
एक दिन पणरिडत पोहलोराम का किसी दाता न एक नई कुर्ती दान दी । वह उसे 
लेकर मह।राज की सेवा में पहुँच और भक्ति-मरित शब्दों में निव- 
भक्त की भावना दन किया कि यह कुर्ती आज ही मुझे दान में प्राप्त हुई है, मरी 
हादिक इच्छा है कि इसस श्रोचरणों को पॉछ कर आपके किसी 
सबक को देदूँ। महाराज ऐसी बातों का हक जानत थ | उन्‍्होंन इसे सखवीकार न किया 
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परन्तु पण्द्तत पोहलोराम ने उनके चरण पकड़ कर कुर्ती स उन्हें काइ ही डाला और 
फिर कुर्ती स्वामीजी के एक भ्रत्य का इदी | 

पशिडत पाहलाराम का स्वामीजी न प्रतिदिन गायत्री मन्त्र जपन का आदेश किया 

ः था और उनस यह भी कहा था कि रात्रि को शय्या पर जाकर 

भक्त का उपदश प्रणव का जप किया करो और जप करत-करत ही सो जाओ | 
स्वामीजी न उन्हें प्राणायाम की विधि भी बतलाई थी । 

४१ जुलाइ तक महाराज का निवास अम्रतसर में रहा; तल्श्चात्‌ उन्होंने संयुक्त-प्रान्त 
आगरा व अवध का, जो उस समय पश्चिमोत्तर प्रान्त के नाम से प्रसिद्ध था, अपने चरणों 
स पत्रित्र करन का सद्भुल्प किया | अमृतसर स महाराज जालंघर पधार और वहाँ केवल 
एक दिन ठहर कर १३ जुलाई सन्‌ १८७८ को छुधियाना पहुँचकर लाला बंशीघर के वाग़ 
में ३-४ दिन ठहरे | इस वार कोइ व्याख्यान नहीं दिया | छुधियाना से अम्बाला ठहरत हुए 
रूुड़की चल गये । 


महपि दयानन्द का जीवन-चरित/क्‍चया: 





अम्रतसर मे स्वामाजी के व्याख्यानों से पत्थरों की बघा और स्वार्मोजी करा कहना कि 


४ मर भाक्षपों के उत्तर सें प्रतिवादियों के पास यहां पस्थर हैं, मर पर यह 


पुष्पा की वषा है. । 


एकाविशाति अध्याय 


[#कच $ 


आपाढ़ संवत्‌ १६३५-कात्तिक सवत्‌ १६३५ 


हाराज की कीत्ति चन्द्रिका की किरणों चारों ओर फेल रहीं थीं। रुढ़की में जब 
उनकी छुटा पहुँची तो लोगों को उनके दशनों की अमिलाषा हुई और पंडित 
उमरावसिंह अध्यापऋ ताम्पसन इश्जीनियरिद्भ कालेज रढ़की और 
स्ड्का कतिपय रईसों और राजकम्मंचारियों ने एक निवेदनपत्र महाराज 
की सवा में रड़की पधारने के लिए भेजा | उसका महाराज ने उत्तर 
दिया कि अभी तो हमारा विचार अन्यत्र जान का है अत: हम नहीं कह सकते कि रुड़की 
कब आना होगा | जब सम्भव होगा हम सूचना देंगे | इसके थोड़े दिन पीछे ही महाराज 
का पत्र आया कि हमने पूर्वोक्त स्थान पर जाने का विचार शिथिल कर दिया है, यदि हमारा 
इस समय रुड़की आना अनुचित हो तो सूचित कीजिए, अन्यथा हम समभेंगे कि आप 
लोगों को हमारे आने में विरोध नहीं है | इस पत्र के आते ही लोगों के हृदय-कमल बविक- 
सित होगए और उन्होंने महाराज के निब्रास का लाला शम्भूनाथ दिल्ली वाले के बड्नल में 
प्रबन्ध कर दिया। पु हे 
महाराज के पधारते ही दर्शकों का आगमन आरम्भ हो गया | उनमें अधिक संख्या 
तामसन कालेज के अध्यापकों और छात्रों की थी, कुछ मुसलमान 
स्वार्भीजी का सत्सन्ञ भरी थे। महाराज से वात्तोलाप करके सब ही उनकी विद्या, बुद्धि को 
देख कर चकित रह जाते थे और अपने प्रश्नों के सन्‍्तोषजनक 
उत्तर पाकर शान्ति लाभ करते थे। 
पहिले ही दिन पर्डित उमरावसिंह के नित्रेदन पर निज स्थान पर महाराज न इंश्व- 
. रोेक्त ज्ञान के सिद्धान्त पर एक अत्यन्त हृदय-प्राही वक्तता दी, जिसे 
निज स्थान पर उपदेश सुन्न कर सबने और विशेष कर मुसलमानों ने उनकी योग्यता की 
मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की । 
उसी दिन अमेरिका से कनल अल्काट की चिट्री महाराज के पास आई थी, जिसका 
उत्तर उस समय तक नहीं दिया गया था। बह चिट्री भी उपस्थित 
अमेरिका का चिट्ठी! सज्जनों को सुनाई गई और फिर परिडत उमरावसिंह ने उसका भापा- 
आर उत्तका उत्तर मुबाद करके सुनाया । उसके उत्तर की पाण्डलिपि भी परिडत 
उमरावसिंह ने महाराज के आदेशानुसार तयख्यार की जिसमें 
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महाराज के मन्तव्यामन्तव्य का विशद विवरण था। उस सुनकर सब लोगों को महाराज के 
सिद्धान्तां से अभिज्ञता प्राप्त होगद | सहाराज न खेद प्रकट करते हुए कहा कि अन्य घम्म 
ओर अन्य देश वालों को तो हमारे धम्म के जानने का उत्साह हो और हम इस भूमि के 
रहन वाल और अपन को आस्य पृवजों की सन्‍तान कहान वाले उसस उपेक्षा करें | 
सफरमैला को पल्टन का एक्र समज़हबी सिकब भी श्रोताओं के समुदाय में था और 
एक ओर का बैठा हुआ बड़े चाव से महाराज की बातें सुन रहा 
स्वामाजा का अछूता था। वह खेत बच्र घारणश किये हुए था। इतन में छावनी का पोस्ट- 
म््प्रम मैन सहाराज की डाक लकर आया । वह मुसलमान था और उस 
सिकव को पहचानता था । उसे वहाँ बैठा देख कर वह आगन-तबुला 
होगया ओर उससे बोला, 'रे सनहस नापाक | तू ग्स बड़े बुजुग और मशहूरज़ञमाना शरूस 
की खिदमत में इस बेनअदबी से आ बैठा और अपनी ज़ात से उन्हें इत्तिला न दीं | 
यह सुन कर वह बहुत लज्ञित हुआ और अलग जा बैठा | पोस्टमैन न उसे वहाँ से भी 
निकालना चाहा | परन्तु अछताद्वारक दयानन्द का यह कब सह्य हा सकता धा। महाराज 
ने अत्यन्त कोमल शब्दों में उस पोस्टमैल स कहा, “निस्सन्दह इस मनुष्य से थोड़ी सी भूल 
हो गई थी जिसका उस परयाप्र दशड मिल गया, अत्र उसके अलग ब्रैठकर सुनने में कोइ हानि 
नहीं है, उसस कुछ न कहना चाहिए ।” उस मनुष्य ने आँखों में अश्न॒ भरकर ओर हाथ 
जोड़ कर कहा कि मैन किसी की कुद् हानि नहीं की, मे सबसे पीछे जूतियों क्री जगह 
लग बैठा हैं । महाराज ने उस पोस्टमैन से कहा तुम्हें एला कठोर व्यवहार न करना 
चाहिए और समभाया कि परमेश्वर।की खष्टि में सत्र समान है और उस मनुष्य से कहा 
कि तुम प्रतिदिन उपदेश सुनने आया करो । मुसलमानों के निकट तुम चाहे कैसे ही हो, 
परन्तु यहाँ तुम्हें कोइ घृणा की दृष्टि से नहीं दरबता । महाराज के इस सास्त्वना-वाक्य से 
वह बहुत प्रसन्न हुआ और फिर प्रतिद्ित उपदेश सुनन आता रहा | 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही स महाराज के पास जिल्नासुओं की भीड़ लग गई । उस 
दिन यह निमश्चय हुआ कि महाराज के व्याख्यान नगर में कराय 
वे । अतः कैम्प मजिस्ट्रेट स आज्ञा प्राप्त करके आरमन स्कूल के 
समीप के मैदान में उनके व्याख्यानों का प्रबन्ध क्रिया गया । 
पहल दिन व्याख्यान का समय ५ बजे अपराइ था। महाराज को व्याख्यान-स्थल 
पर लेजान के लिए बग्धी ४॥ बज ही आगई । उन्होंन घड़ी देखकर 
समय का मुल्य कहा मार्ग १७ मिनट का है। आधा घण्टा पहले जाने से क्या लाभ | 
में समय से 5 मिनट पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ । अतः उन्होंन 
शैसा ही क्रिया और ठीक ५ बजे व्याख्यान आरम्भ कर दिया । व्याख्यान का विषय, सत्य 
धम्म और वेद था। दूसरा व्याख्यान मूत्ति-पूजा के खएडन और आवागमन पर हुआ । उसे 
सुनकर रूड़की के असिस्‍टेंट सर्जन बाबू सुरेशचन्द्र न कहा कि मेंने 
मेन ऐसे प्रवल् अपनी सारी आयु में आवागमन के समथन में ऐसी प्रबल युक्तियाँ 
यक्तियां नहीं सनी थीं कभी नहीं सुनी थीं। मेरा आवागमन पर विश्वास न था, परन्तु अब 


मुझे ज्ञात होगया कि में मूला हुआ था । 
ध्टर 


ज्याख्याूना का फत्॒रत 
हाय! 


एकविशति अध्याय 


रुड़की में उस समय एक विद्वान त्राह्मण परिडत त्रिल्ञोकचन्द निवास करते थे जो 
आरमन स्कूल में संस्क्ताध्यापक थे । उनसे लोगों ने जाकर कहा 
स्‍्वामीजी बड़ा वाचाल कि स्वामीजी के सम्मुख अपनी विद्या का परिचय दीजिए ओर 
है में उससे शास्त्रार्थ मूत्ति-्पूजा को सिद्ध कर दीजिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मृत्ति- 
नहीं ऋर सकता पूजा तो बेदप्रतिपादित है और सनातन से चली आती है उम्रके 
मण्डन की क्या आवश्यकता है और आप लोगों की उसमें सम्देह 
न करना चाहिए | दयानन्द बड़ा वाचाल है, उसके सामने कोड नहीं बोल सकता, अतः 
उससे शाख्नरार्थ करने में असमर्थ हूँ, परन्तु में अपने घर पर व्याख्यान दे दँगा । अतः जिस 
दिन महाराज का तीसरा व्याख्यान था, एक हिन्दू सज्जन के गृह पर लोग एकत्र हुए और ताम- 
सन कॉलेज के पुस्तकालय से जमनी का छुपा हुआ ऋग्वेद मंगाकर 
केबल बद का पुस्तक पणिडतजी ने सब लोगों को बार २ दिखाया और कहा कि यह ऋग्वेद 
दिखा ऋर मूत्ति-पुजा है, मेरा छपाया हुआ नहीं है, व्रिलायत में मुद्रित हुआ है, इस पर 
का मन ऋषियों का भाध्य है, मरा अनुवाद किया हुआ नहीं है, इसे मानो, 
दयानन्द जो कहता है उस मत मानो । तब एक व्यक्ति ने कहा कि 
यह तो बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा है । इस पर परिडतजी ने कहा क्रि देखलो, यहाँ 
कोई यवन तो नहीं बैठा है । वहाँ एक थब॒न चपरासी बैठा था, लोगों ने उसे हटा दिया 
तब उन्होंने 'सहस््र शीषा पुरुष:” इत्यादि मन्त्र पढ़कर सुनाया और कहा कि इससे मृत्ति 
पूजा सिद्ध होंती है। तब किसी ने पणिडतजी को महाराज से शास्यार्थ करने के लिये कहा, 
तो पणर्डितजी ने कहा कि में उसके दशन नहीं कर सकता । इसपर एक उपस्धित सज्जन ने 
कहा कि काशी में तो काशी के सव पशिड़त ओर राजा साहब स्थासीज़ी के सामने 
मोर्चे में बैठे थे, आपने यह ढकोसला कहाँ से निकाला, ज्ञात होता है कि आप शास्राथे 
नहीं कर सकते । 


द्त न 


इसके पश्चात्‌ शंख घड़ियाल बजे और जय वोल कर सभा विसजन हुई | इन्हीं 
परगिडतजी ने मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए हकीम थानसिंह से कट्दा था कि यदि मेरे पिता 


जीवित न होते तो में निस्सन्देह आय्ये-थम्मे स्वीकार कर लेता । 
तीसरे दिन महारांज का व्याख्यान इजील और क़्रान की शिक्षा पर था। मुसल- 
मान पहल से ही उत्तेजित होरहे थे, कारण कि रुड़की में महाराज 
पमसलमान उत्ताजित के आगमन से पहले ही एक मौलवी बाज़ार में खड़ा होकर हिन्दुओं 
ओर इसाइयों के विरुद्ध प्रचार क्रिया करता था। वह कटु-सापी 
आर असभ्य था | हिन्दू तो उसके सामने बोलते न थ परन्तु इसाई उससे वानचीत करने 
को उद्यत होजात थे। वह उनसे भी कठोर भाषा का प्रयोग किया करता था और इसी 
कारण एक वार उसका पादरी हापनर से झगड़ा हो गया था ! 
मुसलमानों की ओर महद्दाराज के विषय में मुसलसानों की यह धारणा हो गई थी कि 
से विश्त उन्हें हिन्दुओं ने मुसलमानों से शाखराथ करने के लिए बुलाया है। 
सुसलमानों ने आरम्भ से ही महाराज के न्याख्यान में विश्न डालने 
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की ठानला आर वह हल्का गुछ्का करत रहें । पुलिस व्याख्यान में उपस्धित थी, परन्तु बह 

भी अधिकतर मुसलमान थी, ग़जकमंचारियों की भी अधिक संख्या 

हज) है सरडन मुसलमान थी । उन में से किसी ने भी बिन्नकारियों से कुछ न 

ने कीजिए कहा | यह दशा देख कर किसी ने एक पचा महाराज के पास भेजा 

कि दुष्ट लोगां की ओर से उपद्रव का भय हैं अतः इसलाम पर 

अधिक ने कहें, महाराज़ ने उस देख कर संकेत कर दिया कि उन्हों न उस देख लिया है। 

वह इन वातों से डग्स बाल ने थ । सिंह गीदड़-भवकियों से कहीं 

“सलाम पर बवल भयभीत हो सकता है ! उन्होंन उसकी सबंथा उपेक्षा करते हुए 

आक्षप अपन विपय को जारी रकबा ओर वह ग्रवल आक्षेप इसलाम पर 

किया कि लोग देखते रह गए, इसलाम का फ़ोटो खींच कर रख 

दिया । मुसलमान महाराज के थआक्तिपों को सुनत रहे ओर जी में कटत रहे, परन्तु कुछ कह 

न सक क्यांकि महाराज जो कुछ कहते थ, पत की कहते थ। उधर प्रवन्धकरत्ता भी सावधान 
थ, उनके सुग्रबन्ध के कारग कोइ उत्पात न हुआ । 

चोथ व्याख्यान में उपद्रव की आशडू से सरकारी सहायता का ग्रवन्ध कर लिया 

गया था। उस व्याख्यान में महाराज ने पाश्चात्यद्शन, डारबिन के 

डाराबिन के। ऋल्पना सिद्धान्त. इसलाम और इसाइ मत के दाशनिक सिद्धान्त तथा पुराणों 

हत खरााडन की बुद्धि-विरुद्ध गाथाओं पर प्रकाश डाला था | डारबिन की कल्पना 

के विरूद्ध उन्होंने यह युक्ति दी थी कि जिस समय वानर से नर“ 

उत्पन्न हुआ, कोई बन्धन इस ग्रकार का नहीं लगाया गया था कि आगे को बानर उसी ग्रकार 

का कम करके नर को उत्पन्न नहीं करेगा फिर क्या कारण है कि उस काल के पश्चात्‌ अंब 

तेक एक नर भी बानर से उत्पन्न नहीं हुआ, जब कि वह सब नर पशु और नारी पश्ुु, जिनके 

संयोग से नर हुआ था, प्र॒ध्वी पर उपस्थित रहे | दूसरे यह कहा जाता है कि दो भिन्न 

जातियों के नर और नारी के मेल से एक नई जाति के पश्ञु उत्पन्न हुए और फिर उनके 

अन्य जातियों के पशुओं स समांगम करने स एक ओर नह जाति उत्पन्न हुई और इस प्रकार 

हीत २ मनुष्य का प्रथ्वी पर आविभाव हुआ | इस पर महाराज ने कहा कि दो भिन्न 

जातियों के पशुआं के मेल स सन्‍्तान ही नहीं होती और जब अब नहीं होती ता पहले भी 

नहीं होसकी होगी । 

इन युक्तियों को सुन कर अंग्रेज़ी शिक्षित समुदाय बहुत आश्चयान्वित हुआ । 

अनक शिक्षित लोगां ने ऐस विषयों पर महाराज से प्रश्न किये 

शिक्षित समुदाय जिनके आविष्कारकत्ता योरुपीय विद्वान्‌ हो माने जाते हैं जेस कि 

आश्चयान्वित. सूख्य का न घूमना, प्रथ्वी का परिभ्रमण, अमेरिका का वर्णन, भेघ 

आदि का वर्णन, भूकम्प आदि | परन्तु महाराज ने संम्कृत ग्रन्थों 

क ग्रमाणों से सब्र के समीचीन उत्तर दिये जो सवाश में आधुनिक विज्ञान के अनुकूल थ | 

आकषण के सिद्धान्त का आविष्कत्ता स्यूटन को सममका जाता है, परन्तु महाराज ने बेद- 

मंत्रों तथा अम्य ग्रन्थों के प्रमाण से उसका ग्राचीनत्व सिद्ध करके उपस्थित जन को 


आम़ये से अवाक्‌ कर दिया था | द 
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लाला कम्हैयालाल (विद्यार्थी, इख्जीनियरिंग कास) ने प्रश्न किया कि नशे को दशा मे 
ध्यान ख़ब जमता है और मनुष्य उसी में मग्न हो जाता है, अतः जैसा 
मनारंजरक प्रश्नोत्तर अच्छा ध्यान परमंश्वर का नश का दशा मे हा सकता है, बसा अन्य 
दशा में नहीं हों सकता । महाराज ने उत्तर दिया कि यह तो ठीक है. 
कि नशे की अवस्था में जिस वस्तु का ध्यान आता है मनुष्य उसम सम हा जाता है, परन्तु 
उस उम वस्तु का तात्विक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि एसा ज्ञान एक वस्तु का दूसरा वस्घुआ क 
साथ यथार्थ सम्बन्ध स्थिर करने से होतां है और यह नशे की दशा में होना 'असम्भब है | 
उसमे गुणा का गुणा स कोइ सम्बन्ध नहा रहता एसा दशा स॑ इत्र का यथाथ्े॑ ज्ञान नहा 
हा। सकता । इस उत्तर को सुन कर वह बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए । 
एक दिन कर्नल सानसल कमांडिज्ना ऑकीसर रुड़की और कप्तान स्ठुआट, कार्टर 
मास्टर महाराज के व्याख्यान में आए | महाराज उस समय इील के विषय में कथन कर 
कर्नल और क्रप्तान रहें थ।| महाराज के आक्षेपों का सुनकर वह उत्ताजित हात थ, 
से वात्तीलाप. परन्तु कुछ कहते न थ | व्याख्यान के पश्चात्‌ उन्हान महाराज स 
बाद-प्रतिवाद किया | जब वह महाराज को युक्तिया का उत्तर न 
द सकते थे तो कछ भड़क उठते थे | अन्त को वह सवंधा निरुत्तर हांगए और यह कह कर 
चले गए कि इसका उत्तर हम कल दंग, परन्तु अगल.दिन वह न आय । है 
महाराज के व्याख्यान सब चार ही हुए। उसके पश्चात्‌ हरिद्वार के पण्डा न मजिस्टूट 
से शिकायत की कि स्वामी दयानन्द तीर्था के साहात्म्य का खण्डत्त 
मजिस्ट्रेट न व्यप्ज्यान करते हैं जिससे हमारी हानि होती है। इस पर मजिस्ट्रेट न महाराज 
4न्द कर दिये... को धम्मेसम्बन्धी व्याख्यान देने से निषेध कर दिया, परन्तु बद निज 
द स्थान पर बराबर उपदेश करत रह | 
. यह हम पहले ही कह चुके है. कि मुसलमानों में महाराज के विरूद्ध उत्तेजना हागइ 
थी। उन्होंने महाराज से शाख्रार्थ करन का आयोजन किया और 
मसलमाने स मोलबी अहमदअलो आर हाफिज रहोमुल्ा शाखाथ क लिए प्रस्तुत 
शस्त्राओ का आयोजन हुए, परन्तु मौलवी साहब तो कठु-भाषी प्रसिद्ध थे औप हाकिजजी 
अरबी से अनभिज्ञ थ, अतः महाराज ने उनस शाखत्रार्थ करना 
उचित न समभा | महाराज ने कहा कि यदि मुसलमानों के सब स बड़ इसलाम के [विद्वास 
मौलवी मुहम्मदक़ासिम देंवबन्द वाले आवें तो हम उनसे शाल्राथ करन पर उद्यत हे 


अगत्त सन १८७८ को मौलवी मुहम्मदक़ासिम को मुसलमानों ने बुलाया और 
उन्होंन आते हो एक विज्ञापन छपवा कर बितरण किया और एक पत्र भा रजिस्ट्रो करा 
कर महाराज के पास भेजा जिस पर उनक हस्ताक्षर न थ। अतः ब्रह पत्र मलित्रा साहब क 
पास वापस भेज कर ४० अगस्त को उनस उस पर हस्ताक्षर कराय गय। उक्त पत्र से अप्रा- 
सद्भिक बातें लिख कर यह लिखा था कि काइ एसा तिथि नियत की जाय जिस पर निकट 
और दर के स्थानों के लोग आसके और साथ ही यह भी कि तिथि दूर की नहा, अन्यथा 
हमें ठहरना कठिन द्वोगा। दूसरे मौलवी साहब का यह आग्रह था कि महाराज डदूं में 
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पीले और तीसरे यह कि जब तक एक विपय पर बात-चीत समाप्त न हों जाय दूसरे त्रिषय 
पर दात चीत न की जाने । 

१० आगसन का ही महाराज के पक्त की ओर से मौलवी साहब के विज्ञापन के उत्तर 
मे विज्ञापन दिया गया जिसमें मौलबी साहब के विज्ञापन को सब बिरुद्ध बातों का 
उत्तर दिया नया । मौलवी सादेव ने लिखा था कि हमने अपने मित्रों द्वारा बहुत चाहा कि 
राखाथ का तिथि नियत होजाय परन्तु पणिडतजी किसी प्रकार तिथि नियत करने पर 
प्रम्मत न हुए, यह बात सबधा मिथ्या थी। मौलवी साहब का कोई मित्र महाराज के 
पाल नडद्ा आया था। कबल एक मनुष्य आया था और उसस सब कुछ स्थिर होगया था, 
केबल एक बात निशय के लिए रह गई थी जिसके विषय में उसने कहा था कि भौलबी 
साहतब्र का सम्मति लकर उत्तर दूँगा। उसके पश्चात्‌ कोई आया न गया | 

साथ हो महाराज न एक पत्र ११ अगस्त को रजिस्ट्री कराकर मौलवी साहब के 
पाल भज़ा जिसमें उनकी सब बातों का यथावत्‌ उत्तर था। उसमें यह भो लिखा था कि 
सास्रात का तिथि ओर समय निश्चित हा हो गया अन्य जा नियम आप चाह लिख भेजने 
की क्रपा कर। से भा जा नियम उचित सममभेूँगा लिख भेजूंगा। इसके उत्तर में मॉलबी 
साहतच न हैक रहासुल्ला का मजा कि उन्‍हें मरा आर से नियम निश्चित करन का अधि 
कार हैं, परन्तु सहाराज न आग्रह किया कि नियम स्वीकार करने के लिये मौलवी साहब को 
स्वयं आना चाहिय । 

दर ते पर सहाराज आर सांलवों साहब तथा ३०, ४० अन्य सज्जन तथा कनेल मान 
सल थार कंप्रान स्टुआद एक स्थान पर एकत्र हुए और सब के सामने दोनों शाखाव-कत्ताओं 
की साकृत आर सहमति से निम्नलिखित नियम निश्चित हए:--- 

: >शाख्ाथ उसी कोठी में होगा जिसमें स्वामीजी उतरे हुए है । मौलवी साइच ने 
इस पर आपात्त की ता कप्रान स्टुआट ने कहा कि यदि आपत्ति है तो शासत्राथ हमार वजल्ञले 
पर हाजाय, परन्तु मनुप्वा का सख्या २४ स अधिक न हा क्योंकि वहाँ अधिक स्थान नहीं 

व मोलवा साहब न स्वाम्ाजी के स्थान को ही स्वीकार कर लिया | 

२- उभय पद्म के सनुप्य ४०० स अधिक न होंगे । 

६ाखिधस्ल में ऊान के लिए चतुर और वृद्धिमान मनुष्यों को टिकट यांट 
दिये जार्यंगे । 

+“शाशखिाय लिपि-ब्छ्ू हागा अथात जो कुछ कोइ बोलगा उस लिखाता जायगा 
ताकि नकार करने का स्थान न ग्हे और मद्वित हान के काम आब । 

४शाखाथ 5 बज सायक्ल स रात्रि के ९ बजे तक रहेगा | 

“दाना आर स शासत्राथ म॑ बात-चीत सभ्यतापूवक दाशनिक लोगों के ढंग पर 
थि। काइ किसा के सानन्‍्य व्य क्या आर नताओझा के सम्बस्व सम कठार शब्दों का प्रयाग 
नकरंगा। 

अनाशिखिांख के समय स्वामी दयानन्द और मौलवी भुदृम्मदक़ासिम के अतिरिक्त 
पन्‍्य काइ शाख्ाद सम्बन्धा वात-चींत न करेगा । 
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८--स्वामोजी बद का पत्त लेंग और केवल क्ररान पर आतक्तिप करेंगे और मोलबी 
साहब कुरान का पक्ष लगे ओर कंबल बंद पर आज्ञप करगे | 

५९--१८ अगस्त सन १८७८ स नियत समय पर उपय्युक्त नियमां के अनुसार शांज्राथ 
आरम्भ किया जायगा | 

इसके पश्चान्‌ सब लोग अपन २ स्थानों को चल गये | 

जब मॉलवी साहब अपने डरे पर पहुँच ता उनकी चिन्त। हुई कि इन नियमों ऋ 
अनुसार शाखराथ् होगा ता बड़ी आपत्ति आयेगी। शाखाण लिखा गया तो अमिट हो 
जायगा, हम यह्‌ केस कह सकेंगे कि हमन यह्‌ नहीं कहा था। यदि हमारी ओर स 
केबल दो सी ही मनुष्य हुए तो हुछड़बाज़ी का अबसर ही न मिल सकेगा और 
शाखाथ में विन्न डाल कर अपनी जीत का शोर मचा सकेंगे। अतः उम्होंन उचित अनु 
चित का बिचार छोड़ कर १२ अगस्त को महाराज को एक पत्र लिखा क्रि मैंने जो नियम 
स्वीकार किय बह आप के आग्रह पर ऑर इस कारणु स कि नमाज़ को दर होती थी। 
शासत्राथ के लिखे जान की आवश्यकता नहीं है, न ऐसी परिपारटी हैँ। यहाँ सब लोग नापसन्द 
करते हे कि केवल २०० मनुष्य ही शाब्रा्थ देखने का सौभाग्य क्यों प्राप्र करें और शेप 
उसस क्यों बच्चित रहें | मोलबी साहब न यह भी धमकी दी कि अपधेरी रात होगी 
भुसलमान ता क्‍या हिन्द भी आपसे फिर हुए है, यदि आप के साथ कोई अनचित व्यवहार 
हुआ तो सबस पहले में पकड़ा जाऊंगा । समय के विषय में भी आर्पात्ति उठाई और स्पष्ट 
लिख दिया कि सत्र लोगों को खुली आज्ञा दीजिए और समय भी कदल दीजिए अन्यथा 
इनकार की जिय । 

इसका उत्तर महाराज न १६ अगस्त को यह दिया कि दशकों की संख्या, शाखाश् 
का स्थान, शाख्रा्थ का समय और उसका लिखा जाना कनल भानसल ओर कप्रान स्टआर्ट 
के सामन निश्चित होगय थे, अब आप इनसे असहमति प्रकट करते हैं । किसी वात का 
निणय करके उसस फिरना बुद्धिमानों का काम नहीं हैं | में निर्णीत विपय से नहीं हट सकता । 


मोलवाी साहव न दो लम्ब चॉड़े पत्र एक १३ आर एक १४ अगस्त को लिख, जिसमें 
पहली ही बातों को दुहराया और इसी वात पर आग्रह किया कि शाख्नार्थ खुले मैदान में हो, 
सबका आन का आज्ञा हा, लिखा न जाय | 
फिर सौलयी साहब ने यह चाल चली क्रि एक प्रार्थना-पत्र कुछ मुसलमानों की ओर 
से साहब मजिस्ट्रेट छावनी रुड़की के यहाँ दिलवाया कि हमे छाब्रनी में स्बसाधारण की 
सभा स शाख्राथ करन का आज्ञा दा जाव।! इस पर उन्हान आज्ञा दा कि हम न रूढकी | 
छाबनी ओर न सिविल स्टेशन में कहीं भी एस शाम्रार्थ की आज्ञा नहीं दते। इसके अतिरिक्त 
१७ अगस्त को एक प्राथना-पत्र कनल मानसल को दिलवाया कि स्वामी दयानन्द ने हमस 
कह-कह कर देवबन्द स मालवा मुहम्मदक्नासिम का वुलवाया ता हम लोगों ने कैम्प सजिस्टेट 
शाख्राथ के लिए एक विस्तृत मैदान की प्राथना की थी, परन्तु उन्होंन आज्ञा दी कि हम 
शास्राध की रुड़को में ( छावनी में अथवा सिविल स्टशन में ) अनुमति नहीं दे सकते। 
अब यतः परिड़त दयानन्द सरखती बार ५ आग्रह करते है कि मर स्थान पर आकर शाख्तार्थ 
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करो और वह स्थान आपके इलाक़ में है, अतः प्रार्थना है कि आप हमें पशिडत साहब के 
खान पर आम तोग मे जाने की अनुमति दें ताकि मौलवी साहब भी उन्हीं के स्थान पर 
जाकर शास्त्राथ्ष करे । 

इस पर कनल साहब ने आज्ञा दी कि इस शास्राथ का हमारे इलाके से कुछ सम्ब- 
न्ध नहीं है । यदि शाखाध करना है ता कहीं और करा | रूड़की वा छाबनी में हम इसकी 
क्रिसी प्रकार आज्ञा नहीं दत | मजिस्टट साहव के इलाके से कुछ दर पर करना स्वीकार 
हा ता करो । हमारा और मजिस्टट का इलाक़ा बहुत दूर तक नहों हैँ | हम इस शाब्बार्थ का 
निपरध नहीं कर सकते | 

इस पर उसी दिन मौलवी साहब न महाराज को लिखा कि मजिस्ट्रट न भी ओर 
क्नेल साहब न भी रुड़की में शाख्राथ करने की आज्ञा नहीं दी, अतः शास्त्र इंदगाह क 
मेंदान में कर लीजिय | हम सच ग्रवन्ध कर देंगे। मॉलबी साहब न महाराज का उसी दिन 
एक ओर पत्र लिखा कि यदि शास्त्राथ लिखा गया ता मरी वाणी का प्रत्राह रुकगा | आप 
से लिखा जाय ता लिख लीजिय आंग न हासक ता आप जान 4 सहस्ता शामस्त्रार्थ हुए 
किसी न यह शत न की, आप का यह शर्त सका इसका कार गए इसक अतिंरक्त कुछ नहा 
कि आप बचना चा | 

उत्तर में महाराज़ न मोंलवी साहब को दो पत्र लिख, जिनमें शाम्राथे के लिखे जान 
की युक्तियुक्तता पर बल दिया। यह भो लिखा कि आप यदि इस उचित निबस का नहीं- 
मानते ता आपका शाख्रा्थ न करन का अभिप्राय ज्ञात होता है । 

प्रिडत उमराबसिद्त न कप्राम स्टुआदट को ४७ अमस्त को ही एक पत्र लिखा जिससे 
प्राथना की कि स्वामी जी के स्थान पर शासख्राथ करमे का अनुमति ही जाब | इसका उत्तर 
क्रप्रान साहब न यह दिया कि +नल सानसल पहल हो कह चुके हैं कि यदि थाडूँ से मनुष्य 
इकद्रे होकर दाशनिकों की भाँति शान्ति ऑर नियमपृर्वक विचार कर ता मुझ कोई: 
आपत्ति नहीं है ! 

में समभता हैँ कि सच सम्बोधित मनुष्य मुसलमानों ओर आयों को उनकी अनुमति 
मान लनी चाहिय ओर इस समय जेसे स्वामा के स्थान पर एकत्र होत है बेंस ही एकत्र हां । 

अपना ग्रह प्रसन्नताप्रवक द सकता हूँ, परन्तु उसमें २४ मनुष्यां से अधिक क॑ 
उपस्थित हान का स्थान नहा हैं | 

पय्यक्छ आज्ञा ओर नवदन-पत्र को प्रतिलिपि मौलवी साहव के पास भज कर 
महागज न लिग्वा कि इंदगाह प* काइ प्रवन्ध नहीं होसकता और आप भी अपन अतिरिक्त 
दसरों की अनियमता का उत्तरदायित्व अपन उपर नहीं लसकत, अतः मरा अथवा कप्रान 
साहब का सकान ही उचित प्रतात होता है । क्‍ 

इसका उत्तर जे! आना था वही आया क्रि कप्तान साहब का क्या अधिकार हैं ? 
अधिकार कनल साहब को है और बह पहले ही निपथ कर चुके है | मजिस्टेट और केनेल 
साहब की आझा के पश्माव हंस पक्रढ़े जान का भय हैं। आपके सकान में २०, *५ स 
अधिक, नहीं आमकते । हमार हिम्स में ता सम्भवतः ५ ही मनुष्य आ, शप छावनी और 

छ्टट 


एकवविशति अध्याय 


नगर के होंगे। मौखिक ओर लखवद्ध शाखार्थ में भेद ही क्‍या रहा यदि मोखिक का 
एक २ वाक्य लिखा गया । इस से तो लेखबद्ध शाख्राथ होना ही अच्छा है | 
इस प्रकार मोलवी साहब न शाख्रा्थ करना किसो प्रकार भी स्वीकार नहीं किया 
जिन दिनों मोलवी साहब स शाख्राथ की छेड-छाइ़ हो रही थी उन्हीं दिनों एक 
प्रिडतजी आये जिनक संस्क्त के विद्वान होन को बड़ी ख्याति थी। 
संस्कृत के प्रसिद्ध वह महाराज स मिलन गये तो महाराज न उन्हे सत्कारपूर्वेक 
विद्वान बिठाया । परिडतजी न एक व्याकरण का अन्थ बनाया था जिस वह 
द अपन विचार में अपूब समभते थ । उन्होंन वह ग्रन्थ महाराज को 
दिखाया, महागज ने ५, ७ मिनट देखकर वापस कर दिया और कहा कि आपका संस्कृत का 
ज्ञान अच्छा हैं। परिडतजी उन दिनों बेकार थे, महाराज ने उन्हें 
आपका यन्थ ज॑ंसा है पास रखना भां चाहा परन्तु वह राजा न हुए। महाराज न कहा 
वैसा ही है. कि यदि आप अपना समय किसी आपं-ग्रन्थ के अनुवाद म॑ लगाते 
तो अच्छा होता | पगिडतजी बोले, तो क्या मरा ग्रन्थ किसी अथ का 
नहीं ? महाराज न कहा, जैसा है बैसा ही है | पगिडतजी ने कहा कि मरे व्याकरण में सब 
नियम आगय ह£ | परिडतजी के हट करन पर महाराज न कहा कि 
मलों का अदशन, आप अपने ग्रन्थ का कोई नियम निकालिये | उन्होंने एक नियम 
है निकाला तो महाराज न १७,२१८ बेदमम्त्र पढ़ कर कहा आप अपन 
नियम की इन मंत्रों पर घटाइय । परन्तु वह न घटा तो परिड़तजी न कहा कि बेद का व्या- 
करण अलग हा सकता है, इस पर महाराज न कहा कि इसस क्‍या लाभ के वंद कं लिए 
एक प्न्थ पढ़ा जाय और लोकिक संस्कृत के लिए दूसरा | फिर महाराज न ३२, ३३ लौकिक 
संस्क्रत के आाक पढ़े | उन पर भी परिडतजी का नियम न घटा। 
गर्व चर्णा हेगया इस पर पण्डितजी बहुत चकित हुए और महाराज के पग पकड़ 
लिय और कहा कि आप समुद्र हैं। मेने यह ग्रन्थ काशी के परिडतों 
का भी दिखाया था, सबने इसको प्रशंसा को । फिर महाराज न पागिनीय का एक सूत्र पढ़ 
कर सब पर घटा दिया और परिडतजी को मन्त्रणा दी कि आप आपं-प्रन्थों की टीका 
ओर व्याख्या लिखने का यत्न करें जिससे संस्कृत विद्या की उन्नति हा | परिष्ठतजी का गर्व 
चूण होगया और निष्प्रभ परन्तु अधिक बुद्धिमान्‌ होकर बिदा होगये । 
हरिद्वार के प्रसिद्ध सतुआ स्वामी से भी लोगों न कहा था कि स्वामी दयानन्द स 
शाख्रार्थ क्रीजिय | पहल तो उन्होंन हाँ करली, परन्तु फिर कहा कि 
में दयानन्द का मुख मैं दयानन्द का मुख नहीं देख सकता । लोगों न यह बात महाराज 
नहीा। देख सकती से कही तो उन्हांन कहा कि बीच में पदां डाल कर शाख्राथ हो 
सकता है, परन्तु सतुआ खामी इस पर भी उद्यत न हुए । 
बल्लाली सज्यन से एक दिन एक बद्धाली सज्जन मेघनाथ भद्राचाय्ये महाराज के 
प्रश्नोत्तर दशनाथ गये ओर घम्मे विषय पर उनसे निम्नलिखित वात्तालाप हुआ-- 


मंघनाथ--जीवास्मा शारीरिक धम्म का एक अश हे कि नहीं ९ 
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स्वामी जो --नहीं, जीवास्मा स्वतन्त्र हें । 
मघनाथ--यदि एसा है तो शारीरिक व्यतिक्रम स सन का व्यतिक्रस क्यों होता है ? 
स्वामाजों--जंस जल मे तरक्क उठने पर जल पर डाल हुए तल सम भी तरक्ष दंग्वी 
जाती है, ब्रैस ही जीवात्मा के स्वतन्त्र पस्तु हात हुए भा शरार के च्यांत क्रम स जावात्मा 
का व्यतिक्रम अनुभूत हांता है । 
भघनाथ-परलोक हे कि नहीं ? 
स्वामी जी--है, जीवात्मा इस दह का त्याग कर तम्न्ण (१) दसरा देह धारण कर 
लता हैं और प्रवानुष्ठित कर्म्मा के फल को मांगता हैं । 
घनाथ--यदि एसा है ता पुच-पात्रादि द्वारा किये हुए श्राद्धू-तपणादि से जो परलाक 
गत पूृत्रपुरुषां की ऊल्याण-कामना की जाती हैं बह संगत नहीं रहती ; 
स्वामी जी--जीव अपने ही किय हुए कर्म्मों का फल भोग सक्रता है, इसलिय पुत्न- 
पोत्रादि का किया हुआ कआाद्ध-तपंगादि परलोकगत जीव के लिये उथा है । इस से यदि हो 
सकता है तो असुप्रानकता पतद्नादि का ही कल्याण हा सकता हैं | 
मघनांथ यदि एसा # ता पुत्र की श्रद्धाभक्तित्समपंण द्वागा पिता के प्रति 
कतव्य-पालन करन बा पितृ-ऋण चुकान के पहल ही पिता को परलीक होजाय तो पिता 
के सम्बन्ध में पत्र को कंत्य असम्पृर्ण वा अपालित रहेगा आर ऐसी दशा में पुत्र के पितृ- 
ऋगा-परिशोध का क्या उपाय दंगा 
स्वामीजी-पत्र आत्मतंष्टि के लिए ही परलोकगत पिता की स्मृति रचा कर सकता 
है, परन्तु वह परलोक के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकता | पित-ऋणु चुकाने के विपय 
में पून्न अन्य जीवित गुरुजनों को सेबरा द्वारा पितृभक्ति की बहुत कुछ साथकता ऋर सकता 
है । दूसरी वात यह है कि जब हरएक जीव अलग २ है तो एक के श्राद्ध द्वारा दूसरे 
व्यक्ति की तृप्ति वा मझुल-साथन केस सम्मव हो सकता है ? 
मधनाथ - तो क्या हमारा श्ाद्भादि-अनुप्टान सवंधा ही मिथ्या है ? 
स्वामीजी--हां ऐसा ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविकान्यव की सुगमता और 
सुविधा करने लिए ही ऐसी व्यवस्था कर दी है | 
बनाथ--हमारा जातिभद का प्रथा इख्वरसष्ट है वा नहा ? 
म्वामीजी--नहीं । श्रेष्ठ कर्मा के करने से ही बाद्वग्गां का श्रेफ्रत्व हैँ । 
भघनाथ--तो फिर यज्ञापत्रीत पहनने का क्या प्रयोजन हैं ? 
म्वामी जी यह केवल लौकिक व्यवहार और उच्चवंश ( वण ) का चिट है । 
धनाथ--आप को केशव वाबू के सत के साथ केसी सहानुभूति 
स्वामी जी+में उन के अनेक मन्तव्यों का अनुमोदन करता हैं। मरा उन से यही 
मतभेद है कि मे केवल बंद का ही प्राथान्य स्वीकार करता हूँ, वह नहीं करत | वह सत्र 
शास्त्रों का सार ग्रहण करना चाहत हैं। केशव बाबू के सन्तव्यों क्री इस देश में प्रचरित 
होने की संभावना नहीं है, क्योंक्रि वह समाज का संशोधन ने करके उसे जड़ से ही बद- 


लगा चाहते है 


प्रेघनाध--तीथीदि की प्रयोजनीयता क्या है ? 
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स्वामीजी--ती थी की जो वत्तमान दशा है उसकी प्रयोजनीयता में कुछ नहीं देखता 
हूँ । यह तो केवल जीविकोपाजन के निमित्त पण्डों ने एक-ठाठ खड़ा कर रक्‍्खा है। 
मांस-भोजन के विषय में महाराज ने उसकी अवैधता स्वीकार की थी और कहा 
था कि शरीर के बल सम्पादन के लिये मांसाहार की कुछ आवश्यकता नहीं है । दाल, 
रोटी, शाक और दुग्ध आदि से शरीर में बल और बुद्धि दोनों का ही प्राचुय्य हो सकता है। 
ः बंगाल के पंडितों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि उन्होंने न्यायशाख्र द्वारा केवल बुद्धि 
की तीक्ष्णता प्राप्त करली है, परन्तु हमने प्रकृत ज्ञान-शास््र की चर्चा उनमें कुछ भी नहीं देखी। 
महाराज ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि पहले आय्येगण बत्रह्मचय्येत्रत का 
पालन करके विद्योपाजन करते थे इसलिये वह बलिए ओर दीघायु होते थे |. अबके मलुध्य 
ईन्द्रिय-दोष और पान-दोष में आसक्त होकर शारीरिक ओर मानसिक. तेज से. हीन होगये 
हैं और अल्पायु भी होगये हैं। तुम मुझे देखो मेरी आयु ५० वष से अधिक है, परन्तु में 
आध सेर घृत पचा सकता हूँ और तुम लोग युवा होते हुए भी मरे हाथ को नहीं मोड़ सकते। 
एक दिन भोट्सिंह नामक एक नवीन वेदान्ती आया और महाराज से कहने लगा 
कि आप परा विद्या नहीं जानते, यदि जानते होते तो ढ्ूंत मत का 
तुम ब्रह्म हो ते मरी प्रचार न करते। महाराज ने पूछा क्रि क्या आप वास्तव में ब्रह्म हें? 
मक्खी को जिला दो भोट्सिंह ने उत्तर दिया कि में निःसन्देह ब्रह्म हूँ । महाराज ने इधर 
उधर देखा तो एक मकखी मरी हुई पड़ी थी । उसे उठा कर उन्होंने 
भोट्सिंह से कहा कि यदि त्रह्म हो तो इस मक्खी में जान तो डाल दो। तब तो भोटूसिंह 
चकराये और बुदूधू बने हुए रह गये, मुँह से एक शब्द भी न निकला | 
दम अल स्वामीजी नियत समय पर काये करन के सिद्धान्त का बड़ी 
पक वि कड़ाई के साथ पालन करते थे | एक दिन जब आप व्याख्यान-ख्ल 
पर पहुँचे तो वहाँ दो ही श्रोता थे । अन्य श्रोताओं की प्रतीक्षा न 
करते हुए आपने व्याख्यान आरम्भ कर दिया । द 
आर्य्यसमाज स्था।पत २० अगस्त को रुड़की में आय्येसमाज स्थापित होगया और 
हों यया उसी दिन महाराज ने रुड़की से विदा लेली । 
दयानन्द्प्रकाश में लिखा है. क्रि जिस कोठी में महाराज ठहरे हुए थे उसी फे एक 
कमरे में आय्यसमाज की अन्तरज्ञ सभा हो रही थी | सभासद्‌ अभी 
मैं सम्माति नहीं कास्ये-सथ्चालन में प्रवीण न थे, अतः उन्होंने महाराज से सभ्मति 
दे सकता देने की प्राथेना की परन्तु उन्होंने कहा-में अन्तरज्ञ सभा का सदस्य 
नहीं हूँ, अतः सम्मति नहीं देसकता । तब उन्हें प्रतिष्ठित सभासद्‌ 
बनोया गया । महाराज ने सदस्यों को बहुमूल्य उपदेश भी दिया कि सभा में बैठ कर हठ 
और दुराम्ह नहीं करना चाहिये। बहुमतानुसार जो निश्चित हो उसके अनुसार चलना 
चाहिये और सभा की बातों को गुप्त रखना चाहिये |& वीक 
& यदि आर्य्यसमाज के स्थापित होते ही उसकी अन्तरज्ञ सभा का अधिवेशन हुआ हो तो ही 
यह घटना सत्य हो सकतो है, क्योंकि २० आगस्त को आय्यंसमाज स्थापित हुआ था और उसी दिन 


महाराज ने रुडुको से प्रस्थान कर दिया था | क्‍ --संप्रहकत्तों, 
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२१ अगस्त १८७८ को महाराज ने रुढ़की से प्रस्थान किया और २५ अगस्त को 
अलीगढ़ पहुँच कर पंडित आफ़्तावराय के वाग़ में ठहर । उसी बाग 
अलग में ठाकुर मुकन्दर्सिह आदि रइस छलसर, पहले से ठहरे हुए थे । 
सज्ञनों न महाराज को खूब सेवा-शुश्र॒पा की । 
बम्बई से मूलसी ठाकुरसी, हरिश्रन्द्र चिन्तामणि और श्यामजी कृष्ण वम्मी महा- 
राज से मिलन के लिये आये | 
२३ अगस्त १८७८ को सर सय्यद अहमदख््राँ न महाराज़ तथा बम्बई के सज्नों को 
सन्ध्या-समय अपन ग्रह पर भोजनाथ निमन्त्रित किया । उन्होंने 
सर सय्यद ऋ घर समभा था कि महाराज जाति-मेंद नहीं मानते हैं. और कहत हैं कि 
भोजन ऋरने न गय सबके ही हाथ का पकाया हुआ भोजन खाया जासकता है, अतः 
उम्हें हमारें घर पर भोजन करन में कोइ आपत्ति न होगी, परन्तु 
महाराज भोजन करन न गये और कहा कि यद्यपि मुसलमानों के भोजन में सम्मिलित होन 
और भाजन करने में कोइ दोप नहीं है, परन्तु ऐसा करन से हमारे देशवासियों में हमारे 
प्रति अश्नद्धां का उदय होगा और हमारे उद्देश्यों की सिद्धि में बाथा पड़ेगी, परन्तु श्यामजी 
क्रष्णवस्मा आदि भोज में सम्मिलित हुए थ । 
अन्य ज्ञाति व धर्म वालों के हाथ का पका वा छूआ हुआ खान में वेदिकमियों 
की कुछ हानि वा भलाई बुराई है वा नहीं ? यह प्रश्न कुँबर ज्वाला- 
ते ब्राई हैन मलाई स्‍सोदे न महाराज से किया था, तो उन्होंने उत्तर में कहा था कि 
हु न कुछ बुराइ है, न कुछ भलाई । 
इस बार महाराज कुछ अस्वस्थ थे, अतः उनके व्याख्यान कम हुए । एक व्याख्यान 
हुआ, जिसमें सहस्नों की संख्या में लोग उपस्थित हुए । व्याख्यान 
मृसलमान सवजज सुनकर सब ही लोग प्रसन्न हुए, व्याख्यान के अन्त में मौ० फ़रीदद्दीन 
ने अशरा के! सवजज ने खड़े होकर महाराज की भूरि-भूरि प्रशंसा की | निज 
स्थान पर जो लोग आते श्र उनका शझ्लासमाघान और उन्हें 
धर्मीपदेश तो प्रति दिन ही होता रहता था | 
२६ अगस्त १८७८ को महाराज अलीगढ़ स मेरठ चले गए । 
मेरठ में महाराज बाबू दामोदरदास की कोठी में उतरे। महाराज के आगमन की 
चची सारे शहर व छावनी में फैल गई । एक सप्राह तक तो महा- 
मेरड गाज उसी कोठी के वरामदे में बैठ कर आगनन्‍्तुकों को उपदेश करते 
रहे और उनका शझ्ञासमाघान करत रहे | इसके पश्चात्‌ राय गने- 
शीलाल अ्रध्यक्ष 'जलवएतूर' प्रेस की काटी में महाराज के व्याख्यान होने आरम्भ हुए 
जिनका विज्ञापन पहल स दे दिया गया था । 
पहला व्याख्यान ? सितम्बर सन १८७८ को प्रारम्भिक विषय पर हुआ जिसमें सभा 
में आन जाने, प्रश्नोत्तर आदि करन के विपय में कथन किया गया 
ह्याख्यान.मल्ला और यह सूचना भी दे दी गई कि जिस किसी को छुछ प्रष्टव्य हो 
वह व्याख्यान समाप्र होने पर पूछे । सब के उत्तर अन्तिम दिन के 
हर 
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व्याख्यान में दिये जायंगे। दूसरा व्याख्यान धर्माथम्म के लक्षणों पर और तीसरा ईश्वर 
की प्रार्थना, स्तुति और उपासना विषय पर हुआ ! चौथा दिन प्रश्नोत्तर के लिए रकवा गया 
था, परन्तु जब किसी न काई प्रश्न न क्रिया तो महाराज न ख॒ष्टि विषय पर कथन न किया । 
ओर तो किसी ने कोई प्रश्न न किया एक भुसलमान ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा 
था कि मुसलमान प्रश्नोत्तर करने पर उद्यत हैं, यदि स्वामीजी किसी 
एक मुसलमान हिन्दू रइस के उत्तरदायित्व पर स्टाम्प पर एक इक़रार-नामा शाख्राथ 
का पत्र करने और मरठ में ठहर रहन का लिखदें | यह पत्र, यह कह कर 
बापस कर दिया गया कि वह किसी मुसलमान रइस के हस्ताक्षरों से आना चाहिये । 
०५ सितस्वर स नौ दिन तक लाला रामसरनदास के घर पर शहर में व्याख्यान हुए, 
थात्‌ ६ दिन तक तो विविध विषयों पर हुए और तीन दिन तक 
उन सब्र प्रश्नों क उत्तर दिय गये जो उन दिनों में लोगां न किय थ | 
सनाठन धमराक्तिर्ण उनमें स जा प्रश्न सनातन धम्मरज्षिणी सभा मेरठ की ओर से 
सभा & प्रशक्ष ओर आये थ वह बड़ ही मनारखक है और उनस प्रश्नकत्ता की योग्यता 
उनका उत्तर. का पूर्णतया पता चलता है, अतः हम उन्हें नीचे लिखते है :-- 
/--जो कि चार घाम और सप्रपुरी आदि नगर और प्रामों में उन्नत शिखर और 
मन्दिर और उनमे दवताओं की मृत्तियों का स्थापन हो रहा है और परम्परा से पूजा होती 
आती है | अब इसमें आप को भ्रम और सन्देंह हुआ, सुना है। जो अवश्य सन्देह है तो 
श्रति स्मति के प्रमाण इसमें दीजियगा और जो सन्दूह नहीं है तो यह व्यक्त कीजियेगा । 
२--गड़ाजी सब्र नदियों से श्रेष्ठ और पूजनीय है । इसमें भी प्रमाण दीजिये और 
जी कुल सन्दह हा ता प्रकाशत कर । 
३--जो अवतार हुए यह कौन हैं और इनका बनाने वाला कौन है और पराक्रम 
ईनकों क्रिसने दिया अथवा यह समथ हैँ। अवतारों के सामथ्य किसी राजा में अथवा 
और मनुष्य में नहीं सुन । प्रमाण श्रुति स्मृति से हो तो लिखियेंगा । 
इनके जो उत्तर महाराज ने दिय उनका सारांश हम पाठकों की भेंट करते हैं ! 
उत्तर प्र० १ मुझे पापाणादि मूत्तिपूुजन के विपय में सन्दृह वा भ्रम कदापि नहीं 
है, प्रव्युत पूर्णतया निश्चय है कि वह वेदविरूद्ध है. उसके करने का आदेश न किसी ऋषि- 
मुनि के वाक्य से ओर न किसी शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध है। किसी पुस्तक में देव के अथ 
पापाणादि की मर्त्ति के नहीं हैं, प्रत्युत केवल परमेश्वर, विद्वान, वदमन्त्र आदि के दे, जो 
दिव्य गुणों से युक्त हैं । द 
यजुर्बद अ० ३२ के मन्त्र ३ में स्पष्ट कहा गया है:-- 
न तस्य प्रतिमा अरित यस्य नाम महद्यशः । 
हिरणयगर्भ इस्येष मा मा हिछुंसीदित्येपा यस्मान्नजात इस्येप) ॥ 
अथ--परमश्वर की कोई प्रतिमा ग्रतिकृत्ति, प्रतिबिम्ब, सूत्ति नहीं है जिसका नाम 
महान यश वाला है । उसका वणन इन ऋचाओं म॑ आया हे जिनके आदि में हिस्स्यगर्भ 
मा मा हिछसीम, यस्मान्नजात हत्यादि है 


प्रश्न! ऋ उत्तर 
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हिरण्यगभः समवर्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
से दाधार ए्रथ्ित्रीं द्रापुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
ऋ० आ० ८ | अ० ७ | व० ३ | मं० १॥ 
जि ५ ६५ ब.त (5 हे 0 हक ४.9 ए्‌ः (९ 
अथ--जिसके गर्भ में प्रकाशित हू सूयादि हैं वही सारी सृष्टि से पृ वतमान 
था और वह एक ही सब उत्पन्न सृष्टि का पति है, इस प्रथ्वी और द्युलोक को उसी ने धारण 
किया है । उसी सुखस्वरूप परमेश्वर की उपासना करनी योग्य है । 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येज्सम्भतिमुपासते | 
ततो भूय इच ते तमो य-उ- सम्भृत्या४रताः ॥ 
यजु० अ० ४० | मं० ५॥ 
अथ--जो लोग कारण रूप प्रकृति की उपासना करते हैं वह अन्धकार में गिरते हैं 
ओर उनसे भी अधिक अन्धकार में थे गिरते हैं जो कास्येरूप प्रकृतिजन्य पदार्थों की 
उपासना करते है | 
इस वैदिक प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध है कि याषाणादि मूर्ति की पूजा महीं करनी 
चाहिए केवल पूरा ब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये । 
युक्ति स भी मूत्ति-पूजा ठीक सिद्ध नहीं होती । 
यदि कहा जाय कि मृत्ति में दव की भावना की जाती है। अब वह भावना या तो 
सर्चा होगी या भूठी | यदि सच्ची है तो सुख की भावना करने से सुख ही सुख होना चाहिये, 
दुःख न होना चाहिए, परन्तु हम देखते. है. कि दु.ख होता है । क्‍या कभी जल में ढुग्ध 
की, मिट्री में मिश्री की भावना सच्ची हों सकती है ? यदि भावना भूटी है ता मूत्तिपूजा 
मूठी हो हो गईं। . . कम 
यदि कहा कि परमेश्वर स्वंव्याप्रक है अतः मूत्ति में भी है, तो वह पुष्प, चन्दन 
आदि में भी व्यापक हुआ | फिर.यह वस्तुएं मूत्ति पर क्यों चढ़ाते हो । बह तो मूर्चति- 
पूजका के शरीर में मी व्यापक हैं तो अपने में ही व्यापक क्‍यों नहीं मानते। 
यदि कहो कि मृत्ति-पूजा अज्ञानियों के लिए ब्रह्म के जामम का साधन है तो गुण 
उपयुक्त साधन द्वारा ग्राप्त हाता है, निराकार और चतन ब्रह्म का ज्ञान साकार और जड़ 
पदाथ के द्वारा केस हो सकता हैं । द 
... यदि कहा कि आखण-अ्रतिष्ठा करने स मूत्ति सजीब हो जाती है सो यहे बात भी 
मिथ्यां हैं । किसी भी मृत्ति में जीव के लक्षण नहों देखे जाते । शरीर में तो प्राण के आने 
जाने के लिए छिद्र भी है, मूत्ति में बह भी नहीं । क्‍ 
.... यह कहता कि मृत्ति-पूजा परम्परा से चली आती है सवंधा मिथ्या है। बंद अन्तादि 
है, जव उन्हीं में मूत्ति-पृजा नहीं तो केस कहा जा सकता है कि वह परम्परा से चली आती है। 
उत्तर प्र० ९-इस ग्रश्न से प्रकट है कि या तो आप गन्नाजी को श्रेष्ठ और पृजनी य 
नहीं मानते और यदि मानते है तो उसका प्रमाण नहीं द सकते अन्यथा मुझसे उसका 
प्रमाण मांगना स्वधा व्यथ है । मुझे गन्नाजी के जल के श्रेष्ठ होने और उसके मुक्तिंदायक 
ओर पापमोचक स हान में कुछ भी का है । यदि गज्नग-स्नान से ही मुक्ति मिल 
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सकती और पाप छूट सकेत हैं तो फिर सत्य धम्मे और शुभ कर्मों का अनुप्तान और इश्न- 
राज्ञा का पालन सब व्यथ है| जो पाप पुण्य किया जाता है वह रक्तीभर भी घट, बढ़ नहीं 
सकता । किसी बेंद और धम्मे-शाखत्र भें गल्ला का मुक्तिदायक होना नहीं लिग्वा है। मनु 
स्मृति अ० ५ के झ्ोक १०९ में स्पष्ट लिखा हैः-- 
अज्धिगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भृतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धयति ॥ 

अथात्‌ जल स शरीर, सत्य से मन, विद्या और तप से आत्मा और बुद्धि ज्ञान से 
शुद्ध होती है । 

यदि कहा जाय कि गह्ला तीथे है और तीथ शब्द बंदों और शात्रों में आया है ता 
वहाँ तीथ शब्द के अथ वेदाध्ययन, धर्मानुष्ठान, सत्यग्रहण और असत्य-त्याग के हैं, नदी 
आदि क नहीं । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा हैः-- 

अहिंसन्सवेभृतान्यत्र तौर्थेम्य! ॥| 

अथान्‌ू-मन स बेर भाव छोड़ कर किसी प्राणी को दुःख न देना ही तीथ है, अन्य 
तीथ नहीं है। 

उ० प्र० ३--जिन पुरुषों को अवतार माना जाता है. वह महा उत्तम पुरुष थ, सत्य 
धम्मे और इंश्वराज्ञा का पालन करत थे। उन्हें अवतार मानना श्रान्ति है | परमेश्वर 
अजर-अमर है, वह जन्म-मरण के बन्धन में नहीं आ सकता । जब परमेश्वर सब वस्तुओं 
में व्यापक है तो यह केस हो सकता हैं कि वह अवतार घारण करके एक ही शरीर में 
सीमित हो जाय ? परमेश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता ही क्‍या है ? यदि कहो कि 
रावण और कंस जेस अत्याचारियों के बध के लिये वह अवतार घारण करता है, तो यह 

बथा अयुक्त है! जो परमेश्वर बिना शरीर धारण किये इस महान संसार को बना, बिगाड़ 
आर धारण कर सकता हैं, क्या वह एस शझ्लुद्र जीवां को बिना शरीर धारण किय नहीं मार 
सकता ? जिन्हं आप अवतार मानते हो उनको बनान ओर पराक्रम देन वाला परमेश्वर के 
अतिरिक्त और कोई नहीं है। जिसमें जितने गुण होत हैं उतना ही उसमें सामथ्य होता है। 
आजकल भी बहुत से ऐसे विद्वान और एस साम«य और पराक्रम वाले हैं कि सहसौ्रों में कोई 
उनके पछे का नहीं, परन्तु क्या उन्हें अवतार कहना उचित हैँ ? बड़े शोक का स्थान है कि 
एक ओर तो आप श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण को परमेश्वर का अवतार मानत हो और 
दूसरी ओर उनकी लीला और स्वांग बनाकर उनका अपमान करत हो. । ठाकुरजी के सम्बन्ध 
मं पुजारी लोग कहते हैं कि शीतकाल आगया उनके पास वद्य नहीं हैं, भाग के लिये 
[मग्मी नहीं रही, वह भूखे हैं | श्रीकृष्ण को सहस्रों गोपियों स भोग करने बाला, सहस्ों 

रानियाँ रखने वाला, दूध माखन चुराने वाला बताकर उन पर मिथ्या दोषारोपण करते शे 
आओर फिर अपन आपको उनका भक्त कहते.हो | देखो वबेंद क्‍या कहता है:-- 


स पस्यगाच्छुक्रमकासमत्रण मस्तलावर ९ शुद्धमपापावद्धम | 


कविमनीपी परिभरः स्वयम्मयोथातंथ्यतोउथान व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ 
है यंजु० आ० ४५ | स० ८ ।। 
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अथ--बह परमेश्वर सब आर परिपूर्ण, महा बलघधारी, शरीर; फाड़ फुन्सी , स्नायु, रग, 
पट् आदि के वंधन से रहित शुद्ध, पाप से रहित, सबका द्रप्टा, मनस्वी, सबेब्यापक, सदा से 
बतमान हैं| उसने अपनी अनादि प्रजा को सत्य सत्य बातों का उपदेश किया हैं। और भी 
सहस्रशीण पृरुषः सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ ! 
से भूमि८ स्वतः स्पृत्थास्यतिष्ठदर्शांगुलम ।। 
यजु३ अ० ३१ । मं० १ ॥ 
थरं--बह सवब्यापक्र परमेश्वर सब जगत्‌ का रचन बाला है और इस जगन्‌ से 
महान और भिन्न है | असंख्य प्राणियों के शिर, आँखें और पेर उसी मे हैं । 
अतः सब प्रकार स सिद्ध है कि परमश्वर अबतार कभी नहीं लता | 
कुछ अन्य लोगों के भी प्रश्न थे, परन्तु वह इस योग्य न थ कि उनका उल्लेख यहां 
किया जाय | कई तो उनमें असभ्यतापूर्ण और निरथंक ही थ जिनस प्रश्नकत्ताओं की 
मृर्खता ही प्रकट होती थी । दिग्द्शनाथ केवल एक प्रश्न हम यहाँ उद््‌ध्रत करते हैं:--- 
प्रशभ--० स्वामीजी महाराज यह किस बंद में लिखा है कि स्थामीजी गुलाबजामन 
और बाल्शाही और मिठाइ खायें और टसर भी पहिनें और आप कहते है कि आर्थ्यां का 
नाम चार अक्षरों तक का हाना चाहिय फिर आपका नाम इतना बड़ा क्‍यों है और यह 
किस बेद में लिखा हैं कि स्वामीजी लाट से पानी पी । 
सितम्बर सन्‌ १८७०८ का एक व्यक्ति अब्दछ्वा न एक पत्र महाराज की सबा में 
कंबल इस अभिप्राय स भेजा कि हमन भी स्वामी दयानन्द सरस्वती 
को शाख्राथ का चेलेंज दिया था जिसमे उन्होंन निम्नलिखित 
नियम लिख थः-- 
१--मध्यस्थ का होना आवश्यक हैं । 
२--जबतक शाख््राथ रह आपका कहीं जाना न होगा । 
३-बातचीत मरी और आपकी ही होगी और कोइ बोलने न पाबेगा । 
. ४-+परमंश्वर को साज्ञषी करके ओर हठ और अहमहमिका का दूर करके जो परास्त 
हा वह सत्य को स्वीकार करे । 
५--किसो रइस का प्रवन्ध होना चाहिये | 
इसके पश्चान लिखा था कि समय ४ बज स ६ बज तक अपरगाद् मं होना चाहिये 
ओर शाख्रार्थ मौखिक हो, हम लग्बबद्ध नहीं चाहते | 
महाराज न इसका उत्तर उन्हें दे दिया कि शाश्राथ लेखबद्र 
पत्र का उत्त. हागा। आप शहर व छाबनी कि ग्रतिप्ठित रहइसां द्वारा लिखत पढत 
कीजिय, मुझ कोइ आपत्ति नहीं है । 
इसके पश्चात मौलवी साहब न उपरोक्त आशय का दसरा पत्र भेजा | उसे महाराज 
न यह समझ कर कि मोलवी साहब अपनी हट न छोड़ेंग सभा में पढ़कर सुना दिया और 
कह दिया कि मुर्भे अन्य सब बात स्वीकार हैं, परन्तु शास्राथ लिगख्बा अबश्य जायगा | सां 


यह सॉलवबी साहब काह का सानत, ठत्तर पाकर चप हो २ 
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मालवी का पत्र 


एकविंशति अध्याय 


ते 


सनातन घर्म-रक्षिणी तत्पश्चात्‌ सनातनधम्मे-रक्षिणी सभा मेरठ न शाख्रार्थ के 


« _ लिय छेड़ छाड़ आरम्भ की जिसका विवरण अत्यन्त मनोरखक है | 
सभा की शास्राथ के | 


लिये छेड छाड सदर बाज़ार मरठ में विल्वेश्वर महादेव का एक पुराना मन्दिर 
। ५ सितम्बर सन्‌ १८७८ को उसमें कुछ परिडत और हिन्दू रईस इकट्टे हुए और शाख्राथ 
के विषय में परामश हुआ । फलस्वरूप एक चिट्ठी महाराज के पास भेजी गई कि १३ 
सितम्बर सन १८७८ को विल्वेश्वर महादेव में एक सभा द्वोगी आप भी उसमें आयें । इस 
चिट्ठी पर नाम तो कई पणिडतों और रइसों के थे, परन्तु हस्ताक्षर किसी के न थ | महाराज 
ने कह दिया कि जब तक कोई लिखित ला० किशनसहाय रइस के हस्ताक्षर युक्त न आवेगी, 
मैं उस्र पर कोई कार्य न करूँगा और इसीलिये इस चिट्ठी का कोई उत्तर न दिया । 

१२ सितम्बर को ला० किशनसहाय के सुपुत्र ला० मुन्नालाल न महाराज से आकर 
कहा कि पिताजी यह कहते हैं कि यदि आप शाद््ा में परास्त हो गये तो आपको मूर्ति- 
पूजा का खणश्डन छोड़ना पड़ेगा । इसे महाराज ने तुरन्त स्वीकार कर लिया और सायंकाल 
को सभा में भी यह घोषणा करदी और कह दिया कि यदि ला० किशनसहाय शाम्बराथ के 
अभिलाषी हैं तो उन्हें चार दिन के भीतर अपने हस्ताक्षर युक्त लिखित भेजकर मुझसे 
शास््रार्थ कें नियमों को स्थिर कर लें। परन्तु उन्‍्होंन अपने हस्ताक्षरों स कोई पत्र न भेजा | 

फिर एक रइस के ग्रृह पर एक सभा हुई और फिर बिना हस्ताक्षरों के एक चिट्ठी 
महाराज के पास आई कि पंडित श्रीगोपाल यहाँ उपस्धित हैं, आप उनसे शास्त्राथ करलें । यह 
चिट्ठी सभा में पढ़ी गई तो महाराज न स्पष्ट कह दिया कि श्रीगोपाल से दो तीन बार मेरी 
बातचीत हो चुकी है, वह अत्यन्त क्रोधी हैं । वह मुझ से क॒ठु भाषण कर चुके हैं और गालियाँ 
तक दे चुके हैं । उनसे शाख्त्राथ करन स कोई परिणाम न निकलेगा । यही दशा दूसरें पंडित 
भागीरथ की है। उन्होंने भी कई वष हुए, जब में लखराज के बाग में आकर ठहरा था, 
मुझे दुवेचन कहे थे और तालियाँ पीटी थीं, परन्तु में अन्य पगिडतों स शास्रराथ करन 
पर उद्यत हूँ । 

महाराज की स्पष्टवादिता के यह अर्थ लगाये गये कि वह शास्त्राथ से पराउ्मुख हो 
गये, तो कुछ आय सज्जनों ने यह बात महाराज से कही और साथ में यह भी कहा कि 
आप श्रीगोपाल स ही शाख््राथ करना स्वीकार कर लीजिये, ऐसा प्रबन्ध कर दिया जायगा 
जिससे वह असभ्यता का व्यवहार न कर सके तो उन्होंन अपनी स्वीकृति देदी, बल्कि यहाँ 
तक कह दिया कि में श्री गोपाल स क्या यदि सनातनधम्से सभा वाले किसी तुच्छ विद्यार्थी 
को भी भेजेंगे तो उस तक से शाखाथ कर लेगा यह बात लाला क्रिशनसहाय के कानों 
तक पहुँचा दी गई, परन्तु उन्होंन कोई काये न किया । 

१३ सितम्बर को लाला रामशरणदास के भवन पर तो व्याख्यान देन वन्द कर दिये 
गये ओर १४ सितम्बर से बाबू छेदीलाल गुमाश्तं कमसरियट की कोठी पर व्याख्यान 
होने लगे ओर २२ सितंवर तक निरन्तर होते रहे । क्‍ 

१७ सितंबर को सनातनथम्मियों की फिर एक सभा हुई और १६ सितंबर को एक 


विज्ञापन दिया गया कि लाला शिव्वनलाल रईस के दीवान-ख़ाने में सभा होगी और उसमें 
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# 74% 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


स्वामी दयानन्द सरस्वती शास्राश के लिये बुलाये गये हैं और एक चिट्ठी भी महाराज के 
पास आई कि आप आकर शाखस्त्राण करें। इस पर भी किसी के हस्ताक्षर न थ | अत 
महाराज को फिर कहना पड़ा कि जब तक लाला किशनसहाय के हस्ताक्षरों से पत्र न आयेगा 
ओर शाख्रार्थ के नियम स्थिर न होंगे तब तक शाखा सम्भव नहीं है । 

उसी दिन अथांत्‌ १७ सितम्बर को ही कुछ सज्जन बाबू छेदीलाल के बैंगल पर 
आय ओर महाराज स लाला किशनसहाय ब अन्य पुरुषां क पत्रों के उत्तर न भेजने का 
कारण पूछा तो महाराज म कहा कि मैंने पहल ही कह दिया था कि जब तक भरे पास 
प्रशंसित लाला साहब के हस्ताक्षरों स पत्र न आयगा तत्र तक में उत्तर न दंगा | इस पर 
आगन्तुकों में स एक ने कहा कि हमें स्वयं लाला क्रिशनसहाय ने ही भेजा हैं तो महाराज न 
उत्तर दिया कि आप सब भद्गर पुरुष हैं और में आपको अविश्वसनीय नहीं समझता हैँ तो भी 
जब एक वार उक्त लाला साहब के लग पर ही यह विषय अबलम्बित रकया गया है 
स्याप उनके हस्ताक्षरों स पत्र मिजवा दीजिये | इस पर वह बचन देकर, कि हम कल उनके 
हस्ताक्षरों से पत्र भिजवा देंग, चले गये, परन्तु अगल दिन भी ऐसा कोइ पत्र न आया। 

इसके दूसरे दिन १६ सितम्बर को रजिस्ट्री डाक द्वारा लाला किशनसहाय आदि का 
एक पत्र महागज़ के पास आया, परन्तु उस पर भी हस्ताक्षर न थे । 

तदनन्तर महाराज न एक पत्र लाला किशनसहाय क पत्रों के उत्तर में लाला शिवबन- 
लाल के घर पर, जहाँ सनातनथम्मियों की सभा हो रही थी, भेजा, परन्तु पत्र के पहुँचने स 

ग्रे नियत समय से पहल ही सभा विसजन हो गई थी । 

/७ सितम्बर को सनातनधम्मियों की फिर एक सभा मगडी में हुई और उसमें भी 
वह पत्र भेजा गया। सभा समाप्त हान को थी कि पत्न-बाहकों ने लाला किशनसहाय से 
कहा कि आप के पत्रों के उत्तर में हम स्वामी जी का पत्र लाये हैं, इसे सभा में सुनवा दीजिय | 
उस पत्र पर महाराज के हस्ताज्षर न थ, अतः उन्होंन पत्र सुनवान से निपवथ कर दिया कि 
कल लाला वरुतावरसिंह के यह पर आकर सब बातों का निगुय कर लिया जाय । 

अतः १८ सितम्बर को महाराज की ओर से पाँच सज्जन उनके प्रस्तावित नियम तथा 
उनका हस्ताज्षरित पत्र लकर लाला वख्तावरसिह के गृह पर पहुँच तो वह उन सज्जनों को 
साथ लकर लाला किशनसहाय के ग्रह पर गये। उक्त लाला साहब ने नियमों की प्रतिलिपि 
कराकर पत्र-चाहकों स कह दिया कि उनका छत्तर परामश के पग्चात कल प्रातःकाल तक दे 
दिया जानेगा | 

महाराज के प्रस्तावित नियम यह थ | 

१-डउभय पक्ष से निम्न लिखित १२ सज्लन सभा के प्रबन्धक नियन किये जाये, यदि 
बह स्वीकार करे | 

यहाँ १२ सज्जनों के नाम थे । 
२-इनमें स एक सज्जन और यदि सम्भव हो तो मातहत जज साहब प्रत्रस्थक सभा 
के सभापति नियत किये जावें। 

३-प्रबन्धकों के अतिरिक्त उपस्थित ज़नकी संख्या हर एक ओर से पचास पचास 


से अधिक न हो तो अच्छा हे | 
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एकविशति अध्याय 


४-उपस्थित होने बालों की जो संख्या नियत की जाबे उतने ही टिकट छपवा कर 
आधे आधे हरएक पक्ष को दिये जायें । 

५-हरएक पक्ष अपनी ओर के उपस्थित मनुष्यों को नियम में रक्खे और सब 
प्रकार स उनका उत्तरदाता रहे । क्‍ 

६-हरएक पक्ष की ओर के योग्य परिडतों की संख्या दस दस से अधिक न हो, 
कम का अधिकार है । 

७-उभय-पक्त में से केबल एक ही परिडत सभा में भाषण करे अथात्‌ एक ओर 
से स्वामी दयानन्द सरस्वती और दूसरी ओर से परिडत श्रीगोपाल । 

८-इस सभा में हर विषय का खण्डन मण्डन वेदों के प्रमाण से ही किया जाबे | 

९-वेदमन्त्रों के अर्थों के निश्चय के लिये ब्रह्माजी से जैमिनिजी तक के ग्रन्थों की, 
जिन्हें दोनों पक्ष मानते हैं, साक्षी देनी होगी जिनका व्यौरा इस प्रकार है-- 

ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निघण्ठु, छन्दू, 
ज्योतिष, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदान्त, आयुर्वेद, धनुर्वद, गन्धवे- 
बंद, अथवेंद आदि । 

१०-विदित रहे कि ऐतरेय से लेकर अथवेदादि उपय्युक्त ग्रन्थ ही साक्षी और 
प्रमाण होंगे, परम्तु यदि इनमें भी कोई वाक्य वेदविरुद्ध होगा तो दोनों पक्ष उसे न मानेंगे । 

९१-उभय पक्त को वेदों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों, स॒प्टिक्रम और सत्य धम्म से युक्त 
भाषण करना तथा मानना होगा । 

१२-इस सभा में जो व्यक्ति किसी पक्ष का पक्षपात और राग प्रदर्शन करे, उसे 
सहस्र ब्रह्महत्या का पाप होगा | 

१३-य तः बहुत बड़ी बात केवल एक पापाणादि मृत्तिपूजन ही है, इसलिये इस सभा 
में मूत्तिपूजन का खण्डन और मणडन होगा और यदि वेदों की रीति से परिडतजी पाषा- 
णादि मूत्तिपूजन का मण्डन कर देवें तो परिडतजी की सब बातें भी सची समभोे जाबेंगी 
और स्वामीजी मूर्तिपूजन का खण्डन छोड़कर मूत्तिएजन स्वीकार कर लबगे ओर जो 
स्वामीजी वेदों के प्रमाण से पापाणादि मूत्तिप्जन खण्डन कर देवें तो स्वामीजी की और 
बातें भी सच्ची समभी जावेंगी और परिडतजी उसी समय्र से मृत्तिपूजन छोड़कर मूत्ति- 
पूजन का खण्डन स्वीकार कर लेगें | ऐसा ही उभय पक्ष को स्वीकार करना होगा । 

१४-उभय पक्त से प्रश्रोत्तत लिखित होने चाहियें अथात्‌ हरएक प्रश्न मोखिक किया 
जाबे और तत्ज्ण लिखा दिया जावे । बल्कि जहाँ तक सम्भव हो वक्ता का एक एक 
शब्द लिखा जावे | 

हरएक प्रश्न के लिये पाँच मिनट और हरएक उत्तर क लिये पन्द्रह मिनट नियत 
हों और नियत समय की कमी का अधिकार है, परन्तु अधिक समय का नहीं । 

/५-सभा में स्वामीजी परिडतजी तथा अन्य पुरुषों की ओर से आपस में कोइ 
कठोर भाषण न हों, प्रत्युत अत्यन्त सभ्यता और नम्नता से सत्यासत्य का निश्वय करे । 

१६-सभा का समय ६ बजे सायझ्लाल से नौ बजे शत्रि तक रहे तो उत्तम है । 

६७ ५ 


सहार्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


१७-प्रश्नोत्तर के लिखने के लिये तीन लेखक नियत होने चाहियें और प्रत्यक लेख 
पर मिलाने करने के पश्चात्‌ प्रतिदिन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होकर एक एक प्रति हर पक्ष 
को दी जावे और एक ग्रति बक्स में बन्द करके उस पर उभय पक्ष और सभापति का ताला 
लगा कर सभापति के पास रहे ताकि लेखों में कुछ न्‍्यूनाधिक न होने पावे और आवश्य- 
कता के समय काम आवे । 

१८-सभास्थल सब प्रबन्धकों की सम्मति के अनुसार नियत होगा | 

१९-जम्मू और काशी आदि स्थानों के परिडतों की सम्मति के ऊपर इस सभा के 
निणेय का निभर न होना चाहिये, क्‍योंकि यह स्थान मृत्तिपूजा के घर हैं और वहाँ इस विपय 
में परिडतों स शाख्लाथ भी हो चुका है । इसलिये उपश्युक्त वद-शाब्रादि जिन में हर विषय 
की विशद व्याख्या की गई हे मध्यस्थ और साक्षी के लिये पर्याप्र हैं । हाँ यह अधिकार है 
कि यदि दूसर पक्ष को कुछ सन्देह व सशय हो तो आज १७ तारीख सितम्बर सन्‌ १८७८ 
स दो दिन के भीतर उपय्युक्त स्थानों वा अन्य जगह से उस परिडत से जो उसकी सम्मति 
में उत्तम और श्रेष्ठ हो आन जाने के विषय में तार द्वारा बात चीत करके स्थिर करल वा 
प्रबन्ध करल और आज से छः दिन के भीतर अथोन २२ सित्तम्बर रविवार के दिन तक 
उस यहाँ बुला लेबे | यदि दूसरे पक्त की ओर से इस अन्तर से उचित प्रवन्ध नहों वा 
विरुद्ध कायवाही हो तो उस पक्ष की सब बातें कन्नी और आधार-शन्य समभी जाबेंगी 
आर यदि स्वामीजी इस अन्तर में कहीं चले जायें वा इस लख स बद्ध न रहें तो उनकी 
बात भी कन्ची और आधार-शून्य समभी जावेगी | 

२०-दोनों पक्ष को सभा में वह सब पुस्तक, जिनका वह प्रमाण दें, सभा के समय 
अपन साथ लानी चाहियें। उभय पक्ष को बिना असली पुस्तकों के मौखिक साजक्षी 
स्वीकार न होगी ! 

अन्तिम नियम लाला किशनसहाय को नहीं लिखाया गया था, परन्तु आगे को कोई 
कठिनता न हा, इस बात को दृष्टि में रखकर यह नियम भी सम्मिलित क्विया गया । लिखा 
हुआ ९७ सितम्बर सन्‌ १८७८ का ! 

१८ सितम्बर को भी लाला किशनसहाय ने कोई उत्तर न भेजा, परन्तु पंडित श्रीगोपाल 
की आर से कुछ नियम इन नियमों के परिवतन में महाराज के पास आये | 

पंडित श्रीगांपाल ने स्वामीजी के प्रस्तावित नियमों म॑ निम्नलिखित परिवतन 
करके भेजे थः-- 

( १ ) प्रबन्धकों में ८ नाम और बढ़ाए जाब और उन्हें प्रबन्धक सभा और निश्चय- 
कर्ता सनातनभधम्म लिखना चाहिये ! 

(२ ) मध्यस्थ अवश्य होना चाहिय और साहब कलक्टर ज़िला बुलन्दशहर जो, 
संस्क्ृतज्ञ हैं, मध्यस्थ हों | 

(३ ) उपस्थित होने वाले मनुष्यों की संख्या सीमित करने और टिकट देन की 
कोई आवश्यकता नहीं । 

(४) भूठ सच को बिना पक्षपात प्रकट करने के लिये मध्यस्थ होना आवश्यक है जब 


कि आप कहते हें कि यदि ग्रन्थों में वेदविरुद्ध वाक्य होगा तो उसका प्रमाण न माना जावेगा | 
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(५) समय चार बजे से सात बजे तक रहेगा। ५ मिनट प्रश्न ओर १७ मिनट 
उत्तर लिखने के लिये अपर्याप्त हैं समय की कोई सीमा न होनी चाहिये । 

(६ ) दो दिन में बाहर के परिडतों का आना असम्भव है, अतः उन्हें लान के लिये 
मनुष्य भेजना पड़ेगा और जब्रतक वह न आगे आपको यहाँ ही ठहरना होगा | यदि इसे 
ख्ीकार न करें तो किसी वेद और उभय पक्षस्वीक्ृत ग्रन्थों के जानने वाले विद्वान को 
मध्यस्थ बनावें | विना मध्यस्थ के सभा का पूरा पूरा प्रबन्ध नहीं हो सकता । 

१८ सितम्बर को महाराज ने अपने हस्ताक्षरों से एक पत्र लाला किशनसहाय के 
पास भेजा कि यदि आप हृदय से कुछ निणेय कराना चाहते हैं तो आप नियमों के अलु- 
सार कार्य कीजिये, हम उनसे बद्ध हैं | इसके उत्तर में एक पन्न विना हस्त क्षरों के लाला 
किशनसहाय के नाम से आया जिसमें लिखा था कि पणिडतों की बातों से ज्ञात हुआ कि 
आप वेदविरुद्ध उपदेश करते हैं और कुछ अनुचित शब्द्‌ महाराज के विषय में लिखे थे । 

इसके उत्तर में महाराज ने लिखा कि आपको वेदों से अनभिज्ञ परिडतों के 
कहने से ऐसा लिखना उचित न था | उत्तम हो यदि आप उचित समभे तो में अपने दो 
विद्यार्थियों को आपके यहाँ सभा में भेज दूँ और वह यदि आप अनुमति दें तो आपके 
प्रिड़तों से बेद विषय में कुछ प्रश्न करें, तव आपको परिडतों की व्यवस्था ज्ञात होजायगी । 
यदि आपको यह स्वीकार न हो तो आप क्रपापूर्वक मेरे निवास-स्थान पर अथात बाबू 
छलेदीलाल के गृह पर पधारें और सब शझ्भाओं को निद्वत कर लेवें | इसका उत्तर तो आया, 
परन्तु उस पर प्रेषकों के हस्ताक्षर न थे । उसका सार यह था कि आप वेद बिल्कुल नहीं 
जानते और आप मार्ग भूल हुए हैं और हमारे पणिडत विद्वान्‌ हैं। हमें हमारे परिडित यथा- 
पंडित श्रीधर, यह कहते और लिखते हैं कि जबतक आप अपना बर्ण और आश्रम सिद्ध न 


है 


कर देवेंगे तबतक हमें आपके पास नहीं आना चाहिये और न पण्डितों को आपसे सभा- 


पणु करना चांहिये। 
अब तो शाख्तार्थ स्पष्ट रूप से नकार हो गया और सारा भाँडा फूट गया। सना- 
तनधर्म-रक्षिणी सभा ने जो शाख्वार्थ के लिये इतना आडस्बर रचा वह दिखाने मात्र को 
था | भला इसके भी कोई अथे थे कि महाराज तो वार * कहें कि लाला किशनसहाय के 
हस्ताक्षरों का पत्र लाओ, परन्तु लाला साहब हैं कि अपने नाम से पत्र तो भिजवाते हैं परन्तु 
उनपर हस्ताक्षर नहीं करते और अन्त तक किसी पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किये ही नहीं । 
महाराज के उपदेशों का यह्‌ फल हुआ कि २५ सितम्बर सन्‌ ९८४८ को मेरठ में 
अआरयसमाज स्थापित होगया, जिसके ८१ सभासदू्‌ हुए | सभासदों में 
आरयसमाज स्थापित नंगर के लाला रामशरणदास-जैसे प्रतिष्ठित रईस, उच्च शिक्षा प्राप्त 
हों गया सज्जन, सेठ साहूकार, व्यापारी; राजकम्मचारी थे। सबसे हर और 
आश्चर्य इस बात का है कि खय॑ लाला किशनसहाय के, जो पौरा- 
शिक धर्स्मे के स्तम्भ और परिडतों के प्रछ-पोषक थे और जो नगर के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित 
पत्थर बालों के रईस घराने के प्रधान पुरुष थे, पुत्र श्री लाला मुन्नालाल साहू आयसमाज के 
सभासद्‌ बने और पीछे आकर उसके कोीषाध्यक्ष हुए ओर फिर आजन्म उस पद्‌ पर 
सुशोभित रहे । 
- ५९०१ 
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दयानन्द-प्रकाश से संग्रहीत:--- 
एक दिन रात्रि के नौ वजे बेनीप्रसाद और उनके कुछ मित्रों ने महाराज की सेवा 
में उपस्थित होकर कहा कि हम आपके पैर दवाना चाहते हैं । महा- 
शारारक बल की परीक्ष। राज जान गये कि इस मिस से वह लोग उनके बल की परी च्ता 
करना चाहते हैं| अतः उन्होंन कहा कि पैर तो पीछे दब्ाना पहले 
हमारे पैर को उठाओ । यह कह कर उन्होंने अपने पैर फैला दिये | युबकों ने बहुतेरा बल 
लगाया परन्तु पेर को न उठा सके | 
मेरठ छाबनी का एक सठ महाराज का इतना बिरोथी हो गया था कि उसने उन्हें 
पीठन के लिये कुछ गूजरों को तैयार कर लिया था। महाराज के 
आक्रमण का आयोजन भक्तों को भी इसका पता चल गया । उन्होंन महाराज से निबेदन 
किया कि आपको सावधान रहना चाहिये | महाराज ने उत्तर दिया 
कि आप मेरी चिन्ता न करें, हमारा रक्षक परमेश्वर है | 
महाराज के श्राद्धबण्डन के व्याख्यान से ब्राह्मण और महात्राह्मण बहुत चिड़ गये 
थ | उन दिनों महाराज के व्याख्यान शहर में लाला रामशरणदास 
गुरडे कुछ न कर सके के मकान पर हुआ करते थे | उक्त मकान से आने जाने में एक 
गला पड़ती था। व्याख्यान समाप्र हांते हांत रात्रि हो जाती थी। 
एक दिन कुछ गुण्डे उस गली में लट्ठ लकर बैठ गये कि जब महाराज व्याख्यान देकर डेर 
पर जाबें तो उन पर आक्रमण करें। आर्यंजन को यह बात ज्ञात होगई । उन्होंन यह 
प्रस्ताव किया कि महाराज को बन्द गाड़ी में बिठाकर डेरें में पहुँचाया जाय | महाराज के 
सामने जब यह प्रस्ताव रकखा गया तो उन्होंने उसे तत्काल तिरस्कार पूर्बक अस्वीकार कर 
दिया और कहा कि आप लोग क्यों डरते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और अकु- 
तोभयता के साथ उसी गली में हो कर चले गये । दुष्ट लोग लाठियाँ लिये हुए बैठे के बैठे 
रह गये और किसी का भी उन पर आक्रमण करने का साहस न हुआ | & 
मेरठ में उन दिनों जो सब-जज थे उनका नाम वरूताबरसिह था | एक दिन वह 
अपन एक पोडशवर्षीय बन्घु को साथ लेकर महाराज के दर्शनार्थ 
आपने अच्छा न किया गये | महाराज न उनसे कहा कि आपन अच्छा नहीं किया जो एसी 
.._. छाटी अवस्था में इसका विवाह कर दिया। अब जो हुआ सो हुआ, 
परन्तु पश्चीस वष की आयु से पहले द्विरागसन न करना | 
मुन्शी सवाराम उन दिनों मरठ म॑ नहर के जिलदार थे | एक दिन उन्होंन महाराज 
से कहा कि.यदि में नहर का डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया तो पहले मास 
पराक्ष का ज्ञान का वेतन वेदभाग्य की सहायता में दूँगा । इसके कुछ काल पश्चात्‌ 
उन्ह्‌ वह पद प्राप्त हो गया । अभी उन्होंन यह शुभ समाचार किसी 
& दुयानन्द-प्रकाश से इस घटना का जो उल्लेग्ब है उसमें यह नहीं लिखा है कि उस दिन ब्या- 
स्यान छाला रामशरणदास के गृह पर हुआ था । न यह लिखा है कि महाराज को बन्दगाड़ी में ले 
जाने का प्रस्ताव किया गया था । --संग्रहकर््ता, 
५०२ 


धकर्विशति अध्याय 
से न कहा था कि महाराज का एक पत्र उसके पास आया जिसमें उन्हें बधाई दी गई थी 
ओर उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई गई थी । 
परिडत गौरीशझूर ज्योतिषी एक दिन स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और कुछ 
वारततालाप करना चाहा ! उन्होंने कहा कि अभी तो में २५ मिनट 
ज्येप्तिषीजी के। कुछ के लिए निद्रा रूँगा तत्पश्चात्‌ आपसे बा तें करूँगा | यह कह कर 
न मिल स्वामीजी तुरन्त सो गए । थोड़ी देर पीछे एक तहसीलदार मिलने 
आये | उनसे परिडत गौरीशझ्भुर ने कह। कि स्वामीजी सो रहे हैं, दस 
मिनट पश्चात्‌ जगेंगे। इतनी देर आप प्रतीक्षा करें। ठीक द्स मिनट में उनकी निद्रा भड्ज हुई । 
पणिडत गौरीशब्भूर से महाराज मे आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि में 
ज्योतिषी हूँ, कुछ प्राप्ति की लालसा से आया हूँ | महाराज ने उनसे कहा कि यद्‌ आप के 
ज्योतिष ने आपको यह बदलाया है कि आप को प्राप्ति होगी तो वह मिथ्या है, क्‍योंकि में 
833 कुछ न दूँगा और यदि यह बतलाया है क्रि प्राप्ति न होगी तो आपने व्यर्थ परिश्रम 
या। & 
एक दिन कुछ तिलकधारी ब्राह्मण महाराज के पास बेठे थे । तभी एक सज्जन आए 
और नमस्ते कह कर कुशल पूछा | महाराज ने कहा कि हमें कुशल 
मानस खेद कहाँ | उक्त सज्जन ने पूछा कि क्‍या कोई मानस खेद है । महाराज 
ने उत्तर दिया कि इससे अधिक खेद क्‍या होगा कि यह ब्राह्मण 
अपना कत्तेव्य पालन नहीं करते | आडम्बर से अधिक प्यार करते हैं, धम के प्रचार का 
इन्हें ध्यान तक नहीं | 
मेरठ में बेदिक धम्मे की त्रिजय-दुन्दभि बजाकर और गर्वले हठीले पौराणिक 
परिडितम्मन्यों का मान भज्ग करके महाराज ९ अक्टूबर को दिल्ली चले गए । 
दिल्ली महाराज दिल्ली आकर सब्ज़ीमण्डी म॑ लाला बालमुकन्द व 
केसरी चन्द्‌ के बाग़ में विराजमान हुए | 
पाँच दिन तो वहाँ ही आगल्तुकों को उपदेशाम्रत पान कराते रहे । तद्नन्‍्तर विज्ञापन 
देकर १३ अक्टूबर सन्‌ १८७८ से मोहल्ला शाहजी के छत्ते में व्याख्यान देन आरम्भ किये । 
ठाकुर रणजीतसिंह जागीरदार अचरौल राज्य जयपुर की महाराज के चरणों में 
अटल श्रद्धा थी जिसका वर्णन पहले आचुका है | पवाबसर पर जब 
जयपर से निमन्त्रणु महाराज जयपुर पधारे थे तो ठाकुर साहब ने महाराज को अध्य- 
हु ज्ञता में एक बृहदूयज्ञ करने का सद्भुरप किया था तो महाराज ने 
कहा था कि आप गायत्री का पुरश्वरण हमारे सामने करावें, हम त्राह्मणों की परीक्षा करके 
यज्ञ में बिठावेंगे । उस समय वह यज्ञ किसी कारण वश न हो सका था, परन्तु जब श्रावण 
... & पण्डित मौरीशइझ्वर फलित ज्योतष का ध्यवसाय करते थे, परन्तु अपने मित्रों से स्पष्ट कह 
दिया करते थे कि बह मिथ्या है | संग्रहकत्ता से भी उन्होंने कई बार ऐसा कहा था | बह आयय- 
समाजी थे, परन्तु उनका यह काय्य आर्योचित न था । उन्होंने इस ध्यदसाय से पुप्कल धन इकट्ठा 
कर लिया था । --स ग्रहकत्तों, 
५०३ 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


स० ९5४३० मे मेरठ स महाराज का पत्र उन्हें ग्राप्र हुआ तो उस यज्ञ का उन्हें स्मरण हुआ 
ओर उन्होंन अपने कमचारी जोशी रूपराम को महाराज को जयपुर लिवा लाने के लिए 
भेजा | वह घटनावश दिल्ली उतरा तो उस ज्ञात हुआ की महाराज वहाँ ही विराजमान है, 
तव बह उनकी सवा में उपस्थित हुआ और ठाकुर साहब की ग्राथना उनके सामने रक्‍्खी | 
वह दिल्ली दो दिन 5हरा और महाराज के दो व्याख्यान सनन का सौभाग्य प्राप्र करके उनसे 
ठाकुर साहब क पत्र का उत्तर लकर जयपुर का लौट गया । स्वामीजी न पुरश्चधरण की सब 
विधि जाशीजी को लिखा दी ओर पत्र में लिख दिया कि हम कार्तिक में जयपुर आवदेंग। 
दानापुर ग्रान्त ब्रिहार के थम्मग्रेमी सज्नन महाराज के दशंन और उपदश के लिय 
अत्यन्त लालायित हो रहे थे । जब उन्होंन सुना कि महाराज दिल्ली हैं, 
दानापुर से निमन्त्रणु ता उन्होंने दा व्यक्तियों को वहाँ भेजा कि महाराज से दानापुर पधार- 
न का अनुरोध करें। उन्होंन महाराज को दानापुर आय्यसमाज 
की स्थिति स अभिन्न किया जिसस बह अत्यन्त प्रसन्न हुए और धम्म-सभा का भी वर्णन 
किया ता महाराज न कहा कि वह बहुत दिन तक नहीं रहेगी । इन लोगों न जब दानापुर 
बारने की ग्राथना की और कहा कि कात्तिक में हरिहर क्षेत्र का बहत बड़ा मेला होता है 
तो महाराज न कहा कि हम जयपुर तथा जअजमेर जान का बचन देचके है, फिर हम कुम्भ 
के अवसर पर हरिद्वार जायंग और पुष्कर के मेल पर भी, जहाँ प्रति बष लाखों मनुष्य 
एकत्र हात हैं, जायग अतः इस समय हमारा दानापुर जाना सम्भव नहीं है | महाराज न 
उन्हें ब्िदां करते समय कुछ प्रतियाँ पश्चमहायज्ञविधि, आय्यहिश्यरन्नमाला की दीं कि 
इन्हें आय्यसमाज द्वारा बेच देना और एक प्रति सत्याथ प्रकाश की भी दी । 
अआपयसमाज स्थापित महाराज के निरन्तर उपदशों स कितन ही लोगों के हृदय में 
हो गया वेदिकथम्म का बीज अक्लूरित हआ ओर नवम्बर सन १८०८ क 
प्रथम सप्राह में दिल्ली मे आय्यसमाज स्थापित होगया । 
जोशी रूपराम के लौटन से पहले ही ठाकुर साहब रुग्ण होगए थे। जब 
जोशीजी वापस आये तो ठाकुर साहब ने रुग्ण होते हुए भी यज्ञ 
जयपुर को सामग्री एकत्रित करन की आज्ञों दी। जोशीजी ने कहा कि 
कार्तिक शुक्ला ८ का मुहत्त ठीक नहीं है । वह अन्य शुभ मुह्त्त की 
टटोल में रहे, इतन में हो ठाकुर साहब का रोग बढ़ने लगा और कार्तिक झुका दशर्मी संबत्‌ 
४९२५७ अथात ३ दिसम्बर का ठाकुर साहब का दहपात हागया । 
जब ७ नवम्बर १८७८ का महाराज जयपुर रलब स्टेशन पर पहुँच ता उन्हांन देखा 
कि जोशी रूपराम तथा अन्य सबकों के शिर मुण्डित हैं | कारण पूछने पर उन लोगों 
ठाकुर साहव के देहपात का बृत्त सुनाया जिसे सुनकर उन्होंन शोक प्रकट किया और उनसे 
कह दिया की इस समय तो हम नहीं ठहरंगे, हाँ अजमेर स लीटती वार आवेग और उसी 
समय टिकट मैँँगा कर अजमेर चल गये | 


१५ ४ 


दवाविशति अध्याय 


कार्चिक संवत्‌ १६३५-माघ संवत्‌ १६३५ 


श्र जाजमेर में महाराज के स्वागत के लिये स्टेशन पर कई भवद्र-पुरुष 
उपस्थित थे | मुन्शी समर्थदान चारण और एक अन्य सज्जन तो 
एक स्टेशन आगे उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे । 
महाराज के अजमेर पधारने के सम्बन्ध में एक विचित्र लीला हुई थी । 
कुछ धम्म-जिज्ञासुओं की यह उत्कट अभिलापा थी कि महाराज अजमेर पधारे। 
कर इसलिये मुन्शी सम्थदान ने उन्हें अजमेर पधारने के लिये दिल्ली 
एक जिद्वेषी का पत्र लिखा था| उसके उत्तर में महाराज ने उनकी ग्रा थना स्वीकार 
लैला करते हुए उन्हें लिख दिया था कि आप निवासस्थान आदि का 
प्रबन्ध कर लेवे हम दिल्ली के काय्ये से निवृत्त होकर अजमेर आ। बंगे 
और आने से पूर्व पत्र द्वारा सूचना देंगे और रेल पर सवार होते खमय तार देंगे । महाराज 
का पत्र आते ही भक्तजन के मुख कमलहप से विकसित हो गये और उन्होंन सोत्साह 
चन्दा एकत्र किया ओर निवास-स्थानादि का प्रबन्ध करके महाराज की सवा में पत्र द्वारा 
निवेदन किया कि यहां सब तैयारी होगई है, आप पधारें | महाराज के आगमन का समाचार 
बिदित होते ही पौराणिक वृन्द में ऐसी खलबली मची जैसों सिंह के आगमन से म्रगों के फुणड 
में । अतः उनमें से एक ने महाराज को अजमेर आने से रोकने ओर इस आने वाली आपत्ति 
को टालने के लिये एक लीला रची । उसने जुगलबिहारी शम्मोी के कल्पित नाम से महा- 
राज को एक पत्र भेजा जो १७-१०-१८७८ का लिखा हुआ था । उसमें लिखा था कि 
समर्थदानजी ने प्रयज्ल किया और चन्दा लिखा भी गया, परन्तु उसके प्राप्त होने की आशा 
नहीं है सो फाल्गुन तक आवश्यक प्रबन्ध हो जावेगा । समर्थदान आपको यह सूचना देनी 
नहीं चाहते, परन्तु वह यज्न कर रहे हैं। सब लोग समर्थदान से अप्रसन्न होगये है और बुरा 
भला कहते हैं। अब समश्रदान पछताते हैं. कि आपको पहले लिख दिया सो अब आप 
प्रतीक्षा न करें, फास्गुन में सब काम पका रक्‍खेंगे तब आप अनुमप्रह करके हमारी अभिलाषा 
को तृप्त करना । यहाँ अस्येसमाज जारी करने का विचार हे । 
७५०५ 


कर जमभेर 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


पत्र बड़ी चालाकी से लिखा गया था जिससे महाराज को विधास होजाय कि वह 
वास्तव में किसी वैदिक-धम्म के प्रेमी ने लिखा है और वास्तविक स्थिति को प्रकट करता हे । 
हुआ भी ऐसा ही । महांराज ने सरलचित्तता से उसका विश्वास कर लिय ।, अजमेर जाने 
का संकल्प स्थगित करदिया और २१ अक्टूबर को भुन्शी समर्थद्ान को पत्र लिख दिया 
कि आज जुगलबिहारी शम्मों की चिट्ठी आई है, जिससे जाना गया कि वहाँ चन्दे का कुछ 
प्रबन्ध नहीं हुआ है सो तुम कुछ चिन्ता मत करो अब मिलना न हो तो प्र कभी मिलेंगे। 

स्वामीजी का पत्र पाते ही लोगों ने जान लिया कि यह सब किसी द्वेषाप्रि से दग्घ- 
हृदय को लीला है और तुरन्त ही उन्होंने महाराज को लिख दिया कि यहाँ सब तैयारी 
होंगई है, यह पत्र किसी ने जुगलविहारी के नाम से मूँठा भेज दिया है, आप अवश्य पधारें। 
इसके उत्तर में २८ अक्टूबर को महाराज ने लिख दिया कि हम अवश्य आवेंगे और हमने 
समभ लिया कि जुगलबिहारी शम्मों के नाम से किसी ब्राह्मण ने लीला की है, परन्तु क्या 
होता है, ऐसे धूत्ते बहुत होते हैं | दिल्ली से रेल में सवार होत समय तार दिया कि 
हम आते हैं । 

जब महाराज अजमेर पहुँचे तो मुन्शी समथंदान ने वह पत्र देखा और उसके 
अक्षरों और लेखन-शेली को देख कर पहचान लिया कि वह नगर के एक प्रतिप्रित पुरुष 
का लिखा हुआ है, परन्तु उन्हें अपकीत्ति से बचाने के लिये उनका नाम प्रकट नहीं किया । 

महाराज को अजमर बुलाने में परिइत शालिग्राम शास्त्री हेडपणिडत गवरमेन्ट 
कॉलेज ने भी विशेष उद्योग किया था । परिडत शालिग्राम काशी के ग्रधान विद्वान परिड़त 
राजाराम शार्त्री के शिष्य और परिडत बाल शाख्त्री के सहाध्यांयी थे 

अजमेर में थोड़ा सा विश्राम करके पुष्कर के कार्त्तिकी के 
चले गये। 

पुष्कर में महाराज ने महाराजा जोधपुर के घाट पर नवनाथजी के दरीचे में निवास 
किया और दूसरे दिन मेले में एक विज्ञापन वितरण कराया कि 


| 
मेल में धम्मे-प्रचारा् 


प्ष्कर 
हि जिस किसी को सनातन वेदोक्त ध्रम्म के विषय में कुद्ध कहना 
विज्ञापन हे ऊ 


सुनना हो वह आकर सभ्यता और भ्रीतिपूबक वार्त्तालाप करें | 
इस शुभ-समाचार के ग्रचरित होते ही महाराज के स्थान पर दशकों और जिज्ञा- 
सुआं का ताँता लग गया और लोग अपने प्रश्नों के पूर्ण उत्तर पाकर 
दशक की भीड़ और श्रीमहाराज के मुखारविन्द से वैदिक धर्म के अश्नुत-पूब रहस्य 
जान कर शान्ति लाभ करने लगे। श्री रावबहादुरसिंहजी मसूदा- 
घिपति को, जो पीछे आकर महाराज के अनन्य भक्त बने, महाराज के प्रथम वार यहाँ ही 

दशन हुए थे । 
पुष्कर में कुछ वाममार्गी साधु रहते थे जिनके विषय में प्रसिद्ध था कि उन्हें मन्त्र 
सिद्ध हैं और मन्त्र-शक्ति द्वारा वह अलौकिक कार्य कर सकते हैं, 
वाममार्गों साथ यहाँ तक कि मनुष्य का प्राण-हरण भी कर सकते हैं | अजमेर के 
... पास के एक आम के कुछ नवयुवक अजमेर के गवनमेंट कालेज में 
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तुम्होरे गुर को. पढ़ते थे। एक बार उन्होंने इन साधुओं के पास जाकर कहा कि 
ही मन्त्रसिद्धि. तुम्हारी मन्त्रसिद्धि सब मिथ्या है। साधुओं ने कहा कि हँस मन्त्र- 
दिखेंगे शक्ति दिखा सकते हैं | छात्रगण ने कहा कि दिखलाओ तो साधुओं 
ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कोन है। उन्होंने कहा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती | इस पर साधु बोले कि हम उसी को दिखायंगे। जब वह आे उसे हमसे मिलाना। 
उनमें से कुछ छात्र, एक ठाकुर, एक साधु और मुन्शी समथंदान न एक दिन महा- 
... .. राज से निवेदन किया कि यहाँ कुछ साधु रहते हैं, जो कहते हैं कि 
लाथुआ का हमार हम मन्त्रशक्ति से मनुष्य को मार सकते हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें 
पास से आरा परीक्षाथ आप के पास लावें। महाराज ने कहा कि लेआओ हम 
५ तो आप लोगों को निश्चय कराने के लिये ऐसी बातों में उत्साह- 
पूञक तत्पर रहा करते हैं। फिर लोगों ने पूछा कि आप उन साधुओं की किस प्रकार परीक्ता 
लेंगे तो महाराज ने कहा कि हम एक मक्‍्खी को एक शीशे में, जिसमें वायु के आने जाने 
का मांग हो, बन्द करके उनसे कहेंगे कि मक्खों को मारो और जो वह मन्त्र को मनुष्य पर 
ही चलाना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि मुझ पर मन्त्र चलाओ | इसके पश्चात्‌ वह लोग 
साधुओं के पास गये और कहा कि तुम कहा करते थे कि हम अपनी मन्त्रशक्ति स्वामी दया- 
...... नन्द सरस्वती को दिखायेंगे, सो अब स्वामीजी यहाँ आए हुए हे 
जाओ, जाओ यहा उन्हें अपनी मन्त्रशक्ति दिखलाओ। साधु लोग यह सुन कर आग 
मन्त्र कहाँ रकखं हैँ बगूला होगये और कहा कि जाओ, जाओ यहाँ मन्त्र कहाँ रकखे हें, 
मन्त्र क्या ऐसे दिखाये जाते हैं ? उन लोगों ने महाराज से सब 
वृत्तान्त कहा तो उन्होंन कहा कि साधुओं ने आप लोगों को बहकाने के लिए यह प्रपथ्च 
रच रक्खा है, परन्तु हमारा आना होगया और उनकी क़लई खुल गई अन्यथा आप लोग 
घोखा खा जाते | हम तो ऐसे बहुत लोगों से मिल चुके हैं, जहाँ जाते हैं ऐसे ही जाल 
बिछे हुए देखते हैं । 
पुष्कर में महाराज बहुत स्ेरे भ्रमण करने चले जाते थे। वापस आकर दुग्ध 
और त्राह्मी का स्वरस पान करते थे और वेदभाष्य लिखान बैठ 
दिनिचया जाते थे। ग्यारह बजे तक वेदभाष्य लिखाते थे और फिर स्नान 
ओर दण्ड मुगदर का व्यायाम करके भोजन पाते थे । सात्रि में 
चित्रक को छाल के साथ दुग्ध-पान करते थे । 
एक दिन बूँदी के राज-पशिडित शाख-चचो के लिये महाराज के पास आये और 
् पद्मपुराण का एक सझछोक पढ़ कर मूत्ति-पूजा सिद्ध करने का यत्न 
बूंदी का राज-पेंडित किया। महाराज ने तल्कण एक छोक रच कर मूर्त्ति-पूजा का खंडन 
किया | बूँदी के परिडत ने पूछा कि यह किस ग्रन्थ का रहोक है, 
तो कहा कि पहले आप बताइए क्रि तुम्हारा होक किस ग्रन्थ का है। परिडत न कहा 
कि घद्मपुराण का। महाराज ने कह। कि हमार क्कोक दयानन्दू-पुराण का है। परिडत 
ने पूछा वह पुराण कैसा है । महद्दाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पुराण का 
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पुराण कत्ता तो अब जीवित नहीं है और दयानन्द पुराण का कर्ता तुम्हारे 
सम्मुख ही विद्यमान्‌ हैं। और हमारे फ्छोक के अनुकूल वेदादि शास्त्रों 
के अनेक प्रमाण हैं, तुम्हारे क्लोक के अनुकूल वेदादि का कोई प्रमाण नहीं है | अतः पद्म- 
पुराण को अपेन्ञा दयानन्द-पुराण ही अधिक प्रामाणिक है | यह सुन कर परिडतजी अप्र- 
तिभ होकर चुप हागये। 
एक दिन एक और पशिडत ने प्रा कि गायत्री किसे कहते हैं । 
महाराज ने उत्तर दिया कि गायत्री बेद के एक छन्द्‌ का नाम है, जैसे अनुष्ट्प, 
हि क्रिटुप आदि छन्दर हैं, बेस ही गायत्री भी एक छनन्‍्द है और उसमें 
एुक आए पशण्डत बढ के अनक सम्त्र हैं | परन्तु जिस गायत्री का ब्राह्मण जप करते 
है व एक ही है। पणरिडत ने कहा कि गायत्री २७ प्रकार की है | 
जैसे राम-गायत्री, क्रष्णशगायत्रों इस्यादि। राम-गायत्री इस प्रकार है--दशरथाय विद्याहि 
सीतापतय्र धीमहि तन्नो रासः प्रचोदयात्‌ । महाराज न हास्य भाव धारण करके कहा कि 
गायत्री २४००० प्रकार की है ज॑ंसः-- 
शीतला वाहलाथ उिद्य हिलम्बकणाय घीमहि तन्नो गदभः प्रचोदयातत । 
इसी प्रकार जूता, छत्री आदि की गायत्री पढ़ कर सुनाई | परिडत न पूछा आपकी गाय- 
त्रियाँ कहाँ है । महाराज ने पशिडित से कहा तुम्हारी गायत्रियाँ कहाँ हैं । पंगिडत ने कहा 
कि शास्त्रों में | महाराज ने कहा कि हमारी गायत्रियाँ भी शाल्तनों में हैं । परिडदजी फिर 
कुछ नबोल। विधि लि 
ज्ञात हाता 8 कि महाराज न पणिडतजों को अल्पविद्य देख कर ही इस प्रकार की 
रह़्भज्टी को अवतारणा करके उन्हें परास्त करन की चट्ठा करी थी | 
एक और पशिडत एक दिन सहाराज के पास आये | महाराज ने उनसे पू्ठा कि 
फिर एक ओर पंडित आपने क्या < ग्रन्थ पढ़े हैं ? परिड़त ने कहा कि भागवत | फिर 
निश्न लिखित प्रश्नात्तर हुय:-- 
स्वामीजी--एथ्बी का आधार क्‍या है ? 
परणिडत-- वासुकि । 
स्वामी जी--वासुकि के पिता कौन थ 
पगिडत -कश्यप | 
स्वामी जी--कश्यप के पिता कौन थ ! 
परिडत- मरीचि । 
स्वामी जी-- मरीचि के पिता कौन थे ? 
पशिडत--त्रह्मा । 


रू. 


स्वामी जी--इन तीनां के समय में प्रथ्वी का आधार क्या था ? 
परिडतजी इस प्रश्न का कोइ उत्तर न देसके | तब महाराज ने कहा कि शेषा धारा 
भू: | पलय के पश्चात्‌ परमेश्वर ही शेप रहता है अतः उसका नाम शेष है और परमेश्वर 
ही पृथ्वी का आधार है । 
पुष्कर से महाराज अजमर लौट आये और रामप्रसाद के बाग में ठहरे । 
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पुष्कर से लौट ऋर, महाराज १४ नवम्बर सन्‌ १८७८ को अजमेर पहुँच गये । 
ऋर उसी दिन से व्याख्यान देने आरम्भ कर दिये । पहला व्याख्यान इश्वर के एकत्व पर, 
दूसरा उसी विषय पर तथा वदों के ईश्वरोक्त होने पर, तीसरा वेदों में भिन्न २ विद्याओं के होने 
पर, चौथा इजील और क़रान की समालोंचना पर हुआ । इजजील पर जो आज्षिप हुए उन्हें 
सुन कर पादरी ग्रे ने कहा कि यदि यह प्रश्न हमारे पास लिख कर सज दिये जाबें तो हम 
उनका उत्तर देवें | इस पर महाराज ने कहा कि में इज्जील के वाक्य २ भेज दूंगा और उन पर 
आप से प्रश्न करूँगा । पाँचवां व्याख्यान सती आदि की कुप्रथाओं और आर्य्यों के देशा- 
न्तर में जाने के विषय पर, छठा जन्ममरण पर, सातवाँ आरययों की उन्नति और अवनति 
पर हुआ । अवनति के कारण यह बतलाये कि आय्यों के पास असंख्य घन हो गया था 
जिससे वह भोग-बिलास में पड़ कर अन्याय करने लगे, अन्याय सही राज्य में अवनति 
हुई और महाभारत का युद्ध हुआ जिससे सब कुछ नष्ट होगया । 

२८ नवम्बर को पादरी ग्रे से शाखाथ हुआ उनके साथ पादरी डाक्टर हज्बेण्ड भी 
थे । पादरी साहब के पास महाराज ने इजील के ६४ वाक्य लिख कर भेज थे, जिन पर महा- 
राज को प्रश्न करने थे । 

शास्तरार्थ को सूचना सर्वसाधारण को विज्ञापन द्वारा दी गई थी ओर नियत दिवस 
पर शाख्त्रार्थ देखने के लिये लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे । द्शकों में हिन्दू, 


ए 


इसाई, मुसलमान, प्रतिष्ठित पुरुष, उच्च राजकम्मेचारी सब ही थम्मांवलम्बी ओर सब 
श्रेणियों के लोग थे । लि हे निज न 
नियत समय पर महाराज, पादरी ग्र और डाक्टर हज्बंड शाखराथ-स्थल भ पहुँच 
गये | शास्प्रा्थ को लिखने के लिए दो हिन्द और एक मुसलमान नियत हुए । शाखा 
आरम्भ हुआ | महाराज ने प्रश्न किया कि इखील उत्पत्ति को पुस्तक पं € आयत २ में 
लिखा है कि प्रृध्वी बेडौल थी | परमेश्वर सर्वक्ष और सब विद्याओं में पूर्ण है, उसके रे 
पदार्थ में बेडोलपन नहीं हो सकता । पादरी साहब ने उत्तर दिया कि बेडोल का यहाँ 
आशय उजाड़ से है। महाराज ने फिर कहा कि यह अर्थ नहीं हो सकते, क्‍योंकि बेडोल 
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से अगला शब्द सूनी है जिस के अथ उजाड़ के हैं। दो समानाथंक शब्दों का एक साथ 
प्रयोग नहीं हो सकता। पादरी साहब न कहा कि ऐसा होता है, इबरानी भाषा का एक 
उदाहरण दिया और एक फ़ारसी के बूदबाश शब्द का। वक्त शब्दों के स्थान में वीरान 
और सुनसान शब्द रख कर पादरी साहब ने कहा कि देखिए उट् में अथ ठीक हो जाता है। 
महाराज ने किर प्रश्न करना चाह्या तो पादरी साहब ने रोक दिया कि वाक्य बहुतसे हैं 
एक वाक्य पर दो प्रश्न और दो ही उत्तर होने चाहिएँ। महाराज त्‌ कहा कि कम से कम 
दस प्रश्न तो हों, परन्तु यह भी स्वीकार न हुआ | भहाराज न कहा कि अच्छा तीन प्रश्न 
तो कर लेने दीजिए, परन्तु पादरी साहब न मान कर न दिया तो महाराज को उनकी हठ 
माननी पड़ी । दूसरा प्रश्न उत्पत्ति की पुस्तक प्वे आयत * के ही ऊपर था कि पहली 
आयत में कहा गया है कि परमेश्वर न आफाश ओर प्र॑थ्वी को रचा ओर इस आयत में 
कहा है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर डोलता था, जब जल उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो 
उस पर परमेश्वर का आत्मा कैसे डोलने क ओर पूछा कि परमेश्वर आत्म-रूप है वा 
दे 
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शरीरथारी ! यदि शरीरघारी है तो वह आकाश और प्रथ्वी को बना नहीं सकता ओर 
न वह व्यापक रह सकता है और जब उसका आत्मा जल पर डोलता था तो उसका शरीर 
कहां था। पादरों साहब ने उत्तर दिया-प्रृथ्वी को सरष्टि के अन्तर्गत जल की सृष्टि भी 
आगइ ओर परमेश्वर आत्मरूप है। महाराज ने कहा कि इखील में लिखा है कि परमेश्वर 
ने आदम की बाड़ी को बनाया, वहाँ आया, फिर ऊपर चढ़ गया, वह सनाई पबत पर गया, 
उसने मूसा और इबराहीम की स्त्री सारह से बातें कीं, वह डे के भीतर गया, उसने याकूच 
से मह-युद्ध किया इससे तो परमेश्वर शरीर-धारी प्रतीत होता है । पादरी साहब ने उत्तर 
दिया कि उपरोक्त आयत से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है और यहूदी, ईसाई, मुसलमान 
सच परमेश्वर को आत्मरूप हो मानत हैं। फिर महाराज न प्रश्न किया कि उसी पर्व की 
९६ वीं आयत में परमश्वर का आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनाना लिखा हे 
इससे स्पष्ट हें कि परमेश्वर का स्वरूप भी आदम के स्वरूप जैसा ही होगा। पादरी साहब 
ने कहा यहाँ शरीर का कुछ कथन नहीं है । परमेश्वर ने आदम को पवित्र, ज्ञानवान, और 
आनन्दित रचा, जब आदम ने पाप किया बह पतित होगया और विश्वासी लोग बदल कर 
फिर ईश्वर के खरूप में अथात पब्रित्रता, ज्ञान और आनन्द में बन जाते हैं। महाराज ने 
फिर प्रश्न किया कि परमेश्वर के सहश आदम के बनने से परमेश्वर का देहघधारी होना सिद्ध 
होता हैं | यदि आदम पवित्र था तो उसने परमेश्वर की आज्ञा क्यों भज्ग की | बह ज्ञान- 
बान्‌ भी नहीं था क्योंकि उसे ज्ञान तब हुआ जब उसने ज्ञान के पेड़ का फल खाया । यदि 
आदम आनन्दित दाता तो उसे दुःख क्‍यों होता, विश्वासी भी वैसे ही पतित हो सकते हैं 
जैसे आदम हुआ । पादरी साहब ने कहा कि आदम पहले पवित्र था, आज्ञा भट्ढ करने 
से पापी हुआ । यह्‌ बात नहीं है कि उसे ज्ञान पीछे से हुआ बल्कि यह हे कि फल खाने के 
पश्चात्‌ पाप करने के कारण उसे लज्जा आने लगी। आदम परमश्रर के समान बनाया गया 
था न कि तुल्य, परमेश्वर का रूप शरीर जैसा नहीं है। फिर महाराज ने उत्पत्ति पर्व २ 
आयत ३ का प्रस्तुत करके कहा कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने ६ दिन में जगत्‌ को रच 
कर सातवें दिन विश्राम किया । परमेश्वर जब स्वेशक्तिमान, सणेव्यापक और सबचिदानन्द 
स्वरूप है तो उसे जगत्‌ के रचन में परिश्रम ही क्‍या हो सकता हैं और उसे विश्राम करने 
की क्‍या आवश्यकता है । 

पादरी साहब ने इसका कोई उत्तर न दिया और कहा कि समय होगया है, हम 
अधिक नहीं ठहर सकते | बोलते समय लिखा जाता है इसमें वहुत देर लगती है, यदि ऐसा 
न किया जाय तो आगे हम शाखार्थ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं | यदि स्वामीजी को प्रश्नो- 
त्तर लिखित ही अमिलपित है तो वह हमारे पास प्रश्न लिख कर भेज दें हम उत्तर लिख 
कर भेज देंगे। यह वात महाराज के मनोनीत न हुईं क्‍योंकि उसमें समय बहुत लगता 
ओर बहुत से लोग उन्हें सुन भी नहीं सकते, लिखे जाने में यह लाभ है कि कोई यह नहीं 
कह सकता कि मैंने अमुक बात नहीं कही और न कोई यथार्थ बात को छिपा सकता है | 

पादरी साहब ने कहा कि अस्तुत रीति में लोगों के सुनने का लाभ दिखाया हे सो 
उपस्थित मनुध्यों में से थोड़े ही हमारी बात समझे होंगे। इस पर मुसलमान लेखक तथा 
अन्य मुसलमान कह उठे कि हम कुछ नं की ग | पादरी साहब कट बोल उठे कि जब 
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लिखने वाला ही नहीं समझा तो और कौन समझ सकता है | इस पर महाराज ने दूसरे 
दोनों लेखकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ समझ गये । महाराज ने कहा कि 
दो तो समझ गये, एक न नहीं सममकता तो क्या ! 

फिर महाराज ने कहा कि शा्तार्थ के तीन परत लिखे गये हैं, आप इन पर हस्ताक्षर 
कर दीजिये, परन्तु उन्होंने न किये और एक परत अपने साथ लेकर चले गये, शेष दो 
परतों पर महाराज ने अपने और सरदार बहादुर अमीचन्द जज और परिडत भागराम 
इश्ज्री नियर के हस्ताक्षर कराकर उन्हें अपन पास रख लिया | 

२९ नवम्बर को पादरी साहब ने महाराज को लिखा कि यदि प्रश्नोत्तर न लिखे जाय॑ 
तो हम आज शाखा के लिये श्रस्तुत हैं, परन्तु महाराज ने इसे स्वीकार न किया ओर 
शाब्बार्थ समाप्त हो गया ! 

यह शाख्रार्थ थियासोफिस्ट' के जनवरी सन्‌ १८८० के अड्छु ( भाग १ अड्टू २) के 
पृष्ठ ९८-१०० पर छपा था । 

इस शाब्बार्थ के विषय में कर्नल आल्क्राट सम्पादक 'थियासोकफ़िस्ट' ने अपनी सम्मति 
देते हुए लिखा था; जिसका भाव यह था कि पादरी लोग भारतवष में सबंसाधारण की 
सभाओं में भारतीय विद्वानों से शाख्राथ करने से बचा करते हैं और अपना प्रचार नीच 
और अशिक्षित लोगों में ही करते हैं | स्कूलों ओर कालेजों में यदि कोई बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी 
कोई प्रश्न करता है तो कह दिया करते हैं कि हमारे घर पर आना हम निज में समझा देंगे । 
योरुप और अमेरिका के धनी लोग इन्हें धन देकर वृथा नष्ट करते हैं । 

पादरी ग्रे ने भी उक्त मासिक पत्र म॑ लिखा था कि यदि स्वामी जी अपने आक्षिपों के 
उत्तर उक्त मासिक द्वारा सुनना चाहें तो में उत्तर देने को प्रस्तुत हूँ । इसका उत्तर महाराज 
ने दे दिया कि जब पादरी साहब ने अजमेर में दूसरे दिन शाख्राथ करना स्वीकार नहीं किया 
तो अब में उनसे शास्त्राथ करना नहीं चाहता, हाँ यदि कोई विशप साहब 'थियासोफिस्ट! के 
द्वारा शास्बार्थ करना चाहें तो हम उद्यत हैं । 

रा० ब० श्यामसुन्दरलाल ने, जो राज्य किशनगढ़ के दी बान पद पर प्रतिष्ठित हुए, 
देवेन्द्र बाबू से कहा था कि उस शाख्ाथ में भ्रे साहब सुनिश्चित रूप प्त परास्त हुए थे | 

डा० पादरी हज़्बेंगड ने, जो इस शाखस्र्राथ में पादरी ग्रे के साथ थे, इंडियन मिरर 
कलकत्ता के 'सण्डे एडीशन” ३९ अगस्त सन्‌ १८७० के अड्डु में लिखा थाः-- 

“प्रत्यक सायझ्ञाल को लोगों के ब्ृहत्समृह पण्डितजी की वेद-व्याख्या सुनने के लिये 
एकत्रित होते थे | और यद्यपि हिन्दू स्तंभित हुए और मुसलमान शीघ्र ही क्र भाव सम्पन्न 
हो गये तथापि सबने यह अनुभव किया कि वह एक पसे मनुष्य के सम्मुख हैं, जिसकी 
मानसिक शक्तियाँ दुलंभ हैं, जिसकी बुद्धि परिष्कृत, तक-शक्ति सूक्ष्म और प्रभावोत्पादक 
शक्ति प्रबल है । उनके व्याख्यानों ने बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया और देशी लोग घार्मिक विषयों 
में ऐसे उत्तेजित हुए जैसा मेंने अपने अजमेर स सम्बन्ध रखने के समय पहले कभी नहीं 
देखा था। ता 

मुहम्मद्‌ मुरादअली सम्पादक 'राजपूताना गज़ट' पाँच वार महाराज से मिले थे । 
उन्होंने निम्नलिखित प्रश्न उनसे किये थेः--- पा 
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प्रश्न नं० १-आत्मा क्‍या वस्तु है ? 

प्रश्न नं? २--बहुत से धम्मे यह मानते हैं कि शुभ कम्मे करने से शरीर के नष्ट होने 
के पश्चात्‌ मनुष्य की मोक्ष हा जाती है, मोक्ष किस वस्तु का नाम हैं ? 

प्रश्न नं० २--बार २ जम्म लन का क्‍या कारण है ? यदि यह बात मानी जावे कि 
मनुष्य का पाप करने के कारण बार २ जन्म लेना पड़ता है ता मरे विचार में मनुष्य का 
स्वाभांविक गुण ही यही है कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो अवश्य पाप करता रहे | ऐसी 
दशा में पाया जाता है कि स्वयं परमश्वर ही की इच्छा से मनुष्य बार २ जन्म लने के लिये 
वाध्य ठहरता है | यदि परमेश्वर की इच्छा न हो तो मनुष्य माँ के पेट ही से ऐसा उत्पन्न 
हा ओर पविश्नता ग्राप्र करके आये ताकि पाप का कर्त्ता भी न हो । 

प्रश्न नं? ४“वबुराइ चाह शेतान से चाहे स्वयं परमेश्वर से उत्पन्न हुई है तो ज्ञात 
हुआ कि परमेश्वर के अतिरिक्त भी काइ वस्तु बुराई वा भलाई की एसी ही है जो खय॑ ही 
उत्पन्न होने को शक्ति रखनी है ओर परमश्रर के बस की नहीं है और जो परमेश्वर ही न 
इस बुराइ का उत्पन्न किया हैं ता बुराइ का आरम्भ करने वाला भी परमेश्वर है ओर यत 
उसकी चनाइ हुई कोइ वम्तु उत्तमता से शुन्य नहीं है और न निरशणक तो इसका अवश्य 
भावी परिणाम थह होगा कि खर्य परमेश्वर ने मनुष्य के लिय बुराइ उतत्न की ता फिर 
बुराइ का दगड क्‍यों है ? 

मौलवी साहब कहते हैं कि स्वामीजी ने मेरे प्रश्नों का कई प्रकार से उत्तर दिया | 
प्रश्न नं० १ व ४ के उत्तर इसने युक्ति-संगत थे कि मरा सन्‍्ताप हो गया और प्रश्न नं० २ 
व ई क उत्तर देन का फिर वचन दिया 

उसा दिन सायक्लाल का महाराज का व्याख्यान था। व्याख्यान मं वह दो २ च 
वाक्यों के पश्चात्‌ गिलास में से पानी के घूठ लत थे । पीछे प्रशंसित मौलबी साहब ने इसका 
कारण पूछा ता महाराज न कहा--इसमें एक रहस्य है | कहत २ सन में आवेश आ जाता 
है, वह पानी के घूँट लन से दत्र जाता है । 

मौलवी साहब गो-रक्षा के समथ्क थ । इस ज्ञात करके महाराज उनसे वहत प्रसन्न 
हुए और उन्हें अपना एक फ़ोटा दिया । 

रा० ब० श्यामसुन्दरलाल आदि ने उन्हीं दिनां अजमेर में एक सभा ग्रार्थता-समाज 
के नाम से स्थापित की थी जिसके अधिवेशन रविवार को हुआ करते थे । महाराज ने कहा 
कि ग्राथना-समाज नाम ही अशुद्ध है, क्योंकि समाज के अण सभा के हैं फिर प्रार्थना की 
सभा के क्या अशथ् हा सकत हैं | रा० ब० न इसका यह उत्तर दिया कि प्राथना-समाज को 
पष्ठी तत्पुरुप समास न लेकर चतुर्थीतत्पुरुप समास लेने से अथ ठीक हो सकते है । महाराज 
ने यह भी कहा था कि गीत वाद्य करके इश्वर की ध्यान-धारणा वा स्तुतितप्राथना करना 
आखय्य भाव नहीं है, योरुपीय भाव का अनुकरण मात्र है। आय्य लोग इश्वर की ध्यान- 
धारणा एकान्‍्त में करत थे । 

वेद में विज्ञान के सारे तत्व निहित हैं, इस विषय पर बातचीत होने पर रा० ब० ने 
यह आक्षेप किया था कि योरुपीय विज्ञान के सिद्धान्त स्थिर नहीं है । जो सिद्धान्त आज 


स्थिर किया जाता है वह दश वर्ष पीछे असत्य कहकर त्याग दिया जाता है । तब ऐसे 
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सिद्धान्तों को वेद में बतलाना उन्हें अश्रान्त कहना है जिन्हें योरुप हा वैज्ञानिक स्वयं अश्नान्त 
नहीं मानते । यदि आज एक सिद्धान्त को आप वेद में बतलाते हैं तो उसे अश्नान्त मानना 
पड़ेगा । फिर यदि कल को वह त्याज्य सिद्ध हो तों उसको अश्नान्तता ओर साथ में वदों 
की अश्वान्तता भी जाती रहेगी | इसके उत्तर में महाराज ने कहा कि जो वैज्ञानिक तत्व 
हमें मन्त्रों में दृष्टि पड़त हैं, उन्हें हम अपने भाष्य में क्यों न लिखें | 

इस पर हमें यह कहना है कि वैज्ञानिकों की सम्मति अन्तिम नहीं कही जा सकती, 
क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जो पहले सत्य सममे जाते थे और फिर 
असत्य समभे जाने लगे, वहाँ हम यह भी पाते हैं कि असत्य कह कर त्यागे हुए सिद्धान्त 
पुनः सत्य मान जाने लगे | 

रा० ब० और अन्य भी कई लागों का विश्वास है कि खामीजी न अंग्रेज़ी शिक्षा- 
प्राप्त मनुष्यों स विज्ञान की दो चार बातें सुन सुना कर उन्हें वेदों में से निकालन का यत्न 
किया है । परन्तु उनका यह विश्वास सबथा नियणधार है । वेद में सब विद्याओं का बीज है, 
यह मन्तव्य केवल स्वामी दयानन्द का ही नहीं है । यह विश्वास सारे ही ऋषि-मुनियों का 
रहा है। स्वामीजी के परलोक-बास की आज इतने व हो गये, परन्तु वैज्ञानिक संसार ने 
किसी सिद्धान्त को भी जो स्वामीजी लिख गय हे विज्ञान-विरुद्ध वा त्याज्य सिद्ध नहीं किया 
है | स्वामीजी जो कुछ करते थे अपने आत्गा के अनुकूल करते थे। यदि उन्हें यही करना 
होता कि विज्ञान के तत्वों को बलात बंद के मन्त्रों में स निकालें तो वह किसी वैज्ञानिक से 
पूछताछ करके ऐसे अनक सूक्ष्म तत्वों का अपन वेद्भाष्य में समावेश कर सकते थे। परन्तु 
उन्होंन ऐसा नहीं किया | केवल दो चार बातें ही दिग्दशन के लिय लिखी हैं और कहीं २ 
ऐसी बातों का भी उल्लेख किया है जिनका उस समय तक वैज्ञानिकों को भी पता न था । 
ऐसी बातों के विपय में आक्षेप्ता लोग क्‍या कहेंग। वह स्वामीजी के मस्तिष्क में कहाँ से 
आई जब कि वह वेज्ञानिकों के मस्तिष्क में भी नहीं आई थीं। ऐसी बातें वैज्ञानिकों को 
खामीजी के वेदभाष्य रचने से वर्षों पीछे ज्ञात हुई । 

इससे स्पष्ट है कि महाराज पर यह दोष लगाना कि उन्होंन अपने वेदभाध्य में 
विज्ञान की बातें इधर उधर से सुन सुना कर लिख दो हैं कितना निमूल है। यह बात कि 
बंद में वैज्ञानिक तत्व निहित हैं, बंद के कई स्थलों से ऐसी स्पष्ट हो जाती है कि उसके विषय 
में कोई सन्देह हो ही नहीं सकता ! डाक्टर लोगों का यह सिद्धान्त है कि यक्ष्मा के कीटाणु 
गौ के दूध से मलुष्य के शरीर में पहुँचते हैं और इस कारण योरूप में अत्यन्त सावधानी 
की जाती है कि किसी ऐसी गो का दूध मलुष्यों के पीन के काम में न लाया जावे जिसके 
शरीर में यद्ष्मा के कीटाणु हों | यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में ही ऐसी गौओं के लिये प्राथना 
की गई है जो अयक्ष्मा हों, जिन्हें यद्मा का रोग न हो । अब क्‍या यह कहा जायगा कि यह 
सिद्धान्त भी योरुप के वेज्ञानिकों से ही उधार लिया गया है? योरुपीय विज्ञान का एक 
सिद्धान्त यह है कि वनस्पति सूय्य-शक्ति को सुरक्षित रखती है (2].0[5 ८०7९-०९ 50 वा: 
८7८7९७) हमारे समालोचक क्या कहेंगे जब हम उन्हें यह बतावेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में 
ओपषधि शब्द की निरुक्ति यह की गई है कि ओषधि को ओषधि इसलिये कहते हैं कि वह 


ओष ( गर्मी वा सूयशक्ति ) को धारण करती है। कया ऐसे २ स्पष्ट उदाहरणों के होते हुए 
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भी यह कहा जायगा कि वेदों में वैज्ञानिकतत्वों को दयानन्द ने बलात्‌ टू 'सने का यत्न किया है ! 

एक वार रा० बहादुर श्यामसुन्दरलाल ने महाराज से कहा कि आप मूर्तिपूजा पर 
इतना तीजत्र आक्रमण क्‍यों करते हें, उस थोड़ासा नम्न कर देने से भी तो कार्य चल सकता 
है ? महाराज न उत्तर दिया कि यह हम भी जानते हैं कि मूर्तिपूजा पर आक्रमण का बग कुछ 
कम करने से अनक लोग हमारे पक्ष में आ सकते हैं और हमारे प्रति निन्दा और अत्या- 
चार भी कुछ कम हो जाबेया, किन्तु इससे हमारे ब्रत का उद्देश्य शीघ्र ही शिथिल हो जायेगा 
ओर हमारे कास्ये की स्वतन्त्रता शीघ्र ही बिल॒प्र हो जावेगी । मूर्ततिपूजा पर मृदु आक्रमण 
करने वा उससे किसी ग्रकार की सन्धि करन से हमारे सिद्धान्तों की भी वही दशा होगी 
जो अन्य सिद्धान्तों को हुई है और समयान्तर में आय्यंसमाज पौराणिक होकर हिन्दुओं 
में मिल जायगा | 

महाराज ने अपने एक व्याएयान में विभिन्न धम्म-प्रन्थों की भ्रान्ति दिखाई थी। 
प्रकरण पर कथन करत हुए उन्होंन कहा था कि वाइब्रिल के अनुसार सूख्य की स्रष्टि चौथे 
दिन हुई फिर तीन दिन किस ग्रकार हुए, क्योंकि सूथ्य के बिना दिन का ज्ञान वा नाम कुछ 
भी नहीं हो सकता | इस सुनकर एक मुसलमान मिर्जा साहब बोले कि हमारा कुरान तो 
स्व॒ग से उतरा है, दखिए वह केसा शुद्ध है । क्या आप क़रान में भी कोइ भ्रान्ति दिखा सकते 
हैं ? महाराज ने कहा कि आपके क़रान में लिखा है कि जो पुरुप पाँच बार नमाज़ पढ़ता है 
वह स्वग में जायगा और उसे ७० हूरें भाग के लिये मिलेंगी । जो स्री ५ बार नमाज़ पढ़ती 
हो बह भी खग में जायगी, तो क्या उस भी ७० पुरुष मिलेंगे ? जिस पुस्तक सें ऐसी ऐसी 
बातें हों वह ईश्वरक्ृत नहीं हो सकती | यह सुनकर मिर्जा साहब चुप हो गये | इसी समय 
महाराज का नौगज़े वाल पीरजी से भी शाख्रालाप हुआ था । 

महाराज के आगमन से अजमर में घोर आन्दोलन उपस्थित हो गया था । व्याख्यानों 
में सहस्रों मनुष्य आते थ। अजमेर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, योरोपियन पादरी, ग्रति- 
छित मुसलमान ग्रभ्नति भों आते थे | गबनमेण्ट कालेज के प्रिंसिपल ने छात्रों को व्याख्यान 
सुनने जाने के लिये अनुमति द दी थी | कुएं की पनिहारियों तक में यही चर्चा रहती थी 
कि एक ऐसा परिडत आया है जो सब मतों का खण्डन करता है ! मुसलमान सख्रियाँ कहती 
थीं कि ऐ ख़दा मुसलमानों को बचा | 

मसूदाधिपति राव वहादुरसिंह महाराज के बड़े अनुरक्त भक्त थे। उनके अनुरोध 


पर महाज मसूदा को चले गये । ु ॥॒ वि किन 
माधघइझु० ८ स० १९३० अथान्‌ २ दिसम्बर सन्‌ १८७८ को अपन 


मसूदा भक्त राव बहादुरसिंह स निमंत्रित होकर महाराज मसूदा पथधारे 
ओर रामबागर में उतरे | 

डेरे पर तो नित्यप्रति महाराज आगन्‍्तुकों को उपदेश देते ही थे, व्याख्यान द्वारा भी 
सत्र साधारण की धम्मे पिपास मिटाने की उन्होंने करपा की। एक दिन महाराज दुगे के 
भीतर भी गय थे । राबबहादुरसिह के ग्रेम की यह दशा थी कि बह लगभग सारे दिन ही 
महाराज को सवा में उपस्थित रहते थ और धर्मालाप करते रहत थ | 

एक दिन रामबाग के हनुमान के मन्दिर में रियासत की अश्वशाला का अध्यक्ष 
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शिवराम आया । उसने हनुमान की मूत्ति के आगे द्डबत्‌ की और हनुमान की स्तुति में 
कुछ स्कोक पढ़े | उसने महाराज को प्रणाम न किया। महाराज ने उससे कहा कि तूने 
हनुमान के आगे हाथ जोड़े, दस्डबत की और ख्ोक भी पढ़े, परन्तु वह तुक से बोला तक 
नहीं । देख हम तुमे त्राह्मण समम कर बिना बुलाये ही तुम से बोलते हैं और हनुमान तेरे 
बुलाने पर भी नहीं बोलता | वह बोला कि हनुमानजी का बोलना हम समभते हैं और 
लाग नहीं समझते | महाराज ने कहा कि तेरे हनुमान हमस डरते हैं जो तुकस गुप्त बोलते 
हैं । इसके पश्चात्‌ उसने कुछ न कहा । 
५० दिसम्बर सन १८७८ को महाराज बग्घी पर सवार होकर नसीराबाद छावनी 
चले गये | विदा करते समय रावसाहब न २००) महाराज की भेट किये । 
नामल स्कूल छावनी नसीराबाद के अध्यापक पं० सुखदेवप्रसाद ने जब सुना कि श्री 
महाराज मसूदा में विराजमान हैं, तो उन्होंन महाराज की सवा में 
नसराबाद छावनी पत्रद्वारा नसीराबाद पधारने की प्राथना की । महाराज ने उसे स्वी- 
कार किया । १० दिसम्बर सन्‌ १८७८ को महाराज राव सा० मसूदा 
की बग्घी में नसीराबाद पथारे | दो सवार उनकी अरदली में थे | पंडित सुखदेवप्रसाद ने 
उन्हें बस्ती से एक मील दूर पर भूताखेड़ी के बागीचे में ठहरा दिया और उनके विश्रामादि 
का प्रबन्ध करके स्वयं उनके व्याख्यान के प्रबन्ध में लग गये । 
दूसरे दिन उन्होंन व्याख्यान के स्थानादि का निम्यय करके एक बिज्ञापन लिखा और 
उसकी कई प्रतिलिपि तैयार कराकर नगर में चिपका दीं और विशेष 
प्रबन्ध में विज्च विशेष व्यक्तियों की भी देदीं। व्याख्यान के लिये शोभाराम का 
मन्दिर निश्चित किया था । पंडित सुखदेवश्रसाद ने अपने रकूल के दो 
अध्यापकों से व्याख्यान के प्रबन्ध में सहायक होने की अभ्यथना की तो उन्होंन सहायता 
करनी स्वीकार करली | व्याख्यान का समय ७ बजे सायझ्लाल घोषित किया गया था। पंडित 
सुखदेव प्रसाद ५ बजे के पश्चात्‌ महाराज को लिवालाने को बग्धी लेकर उनके डेरें पर गये । 
उन्त पंडितजी के दोनों सहायकों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि आपके लौटने तक 
हम प्रकाश और फ़शे का सत्र प्रबन्ध कर रकखेंगे | परन्तु जब वह महाराज को यथा समय 
लिबाकर लाये तो देखा कि न वह दोनों अध्यापक ही व्याख्यान स्थल में हैं, न प्रकाशादि 
का ही कुछ प्रवन्ध है। मन्दिर के एक पुजारी के कहने से उन्हें पता लगा कि उनके सहा- 
यकों ने घूत्तेता की और कुछ भी प्रबन्ध न किया । महाराज न कुछ विरक्त होकर उनसे 
कहा कि तुमन कैसा कच्चा प्रतन्ध किया है, तब उन्होंने सारा वृत्तान्त महाराज को सुनाया 
और महाराज को बाज़ार में लिवा ले गये और कुछ मित्रों की सहायता स दस मिनट की 
दौड़ धूप के पश्चात्‌ बह व्याख्यान के लिये एक स्थान प्राप्त करने मे सफल हो गये । 
व्याख्यान होने ही वाला था कि दो जैनियों ने महाराज से कुछ प्रश्न करने आरम्भ 
कर दिये, परन्तु १०-२० मिनट में ही अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर 
अनियों से प्रश्नात्र शान्त होगये | उसके पश्चात्‌ व्याख्यान हुआ। उस दिन श्रोताओं की 
खोर दीन व्यप्ख्याून संख्या ६०, ७० ही थी। व्याख्यान का विषय कत्तोकत्तेब्थ था । 
दूसरे और तीसरे (03 व्याख्यान उसी विषय पर हुआ | दूसरे 
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व्याख्यान मे श्राताआ को सख्या १५० और तीसरे में २०० होगई । व्याख्यानों की सबने 
अशसा को। यद्यपि व्याख्यान तीन ही हुए परन्तु उनसे ही नगर में जामति होगई । 
तशणडत सुखदवप्रसाद पहले मिशन स्कूल में नौकर थे । इसाइयों के सेंसग से उनके 
विचार इसाइ थम का और भक्ुक गये थ और वे इंसाई होने को उद्यत होगये थे कि सौभाग्य 
जे उन्हे अजमर मे महाराज के व्याख्यानों के सुनने का अवसर प्राप्त हआ | तब उनके 
विचारा मे एकदम परिवत्तत होगया और बह इंसाइ न हुए | पादरियों न चिढ़ कर उम्हें 
साल से अलग करदिया। उसके पश्चान्‌ बह कम वेतन पर नार्मल स्कूल में अध्यापक होंगए, 
वह आय्यसमाजी होगये और वैदिक धर्म का उपदेश और ईसाई और मुसलमान मतों का 
खास करन लग । 
नसीराबाद से महाराज जयपुर को सवार होगये | 
ययुर मे महाराज १४ दिसम्बर सन १८७८ को पहुँचे और सदा सुख ढढ़ढे के बार 
| सांगानर दरवाजे के बाहर उतरे । ठाकुर रघुनाथसिंह, कनिए्ठ पुत्र 
फ ठाकुर ग्णजोतासिह न उनसे अपन बाणश में चलन के लिये पग्राथना 
का परन्तु उन्‍्हां न कहा कि यही स्थान अच्छा है | 
4 हिसे तक ता पशिडत लाग तथा अन्य जिज्ञासु महाराज के डेरे पर आकर 
पभात्तर करत रहे, फिर ठाकुर लछमणसिंदजी की प्रार्थना पर उन्हों 
प्रश्नोत्त ओर ने तीन व्याख्यान उनकी हथेली पर दिये। महाराज के पास राज्य 
व्वास्यन के दीवान और अन्य उच्च कमचारी तथा सरदार जागीरदार आकर 
वर्मापदेश सुनते रहे । 
पक दिन ब्राह्मण न कुछ लड़कों को बहका कर और उन्हें कुछ प्रश्न लिखा कर 
महाराज के पास भज्ञा। महाराज उनकी इस धूत्तता को जान 
विद्वेपियां की घूचता गये और उन लड़कों से कह दिया कि यदि यह प्रश्न तुम्हारे बनाये 
हुए है ता हमार शिप्यां से करा और यदि तुम्हें उन से उत्तर न मिले 
ता हमार पास आना और यदि यह प्रश्न तुम्हारे गुरुओं के हैं ता उन्हें हमारे पास लेआओ 


हम उत्तर रंग; . ऊँछड लागा न महाराज से प्रश्न किया कि इस समय आपका 
उपरश पहल स॒ उपदश पहल स भिन्न क्यों है, तो महाराज ने अति सरलचित्तता से 
सिन क्‍्य! कहा कि उस समय हम अज्ञ थे । 


मरठ के एक गुजराती ब्राह्मण ने रड़की जाकर यह किंवदन्ती फैलादी कि महाराजा 
जयपुर न स्वामीजी को बन्दीगृह में डाल दिया है । उसने कहा कि 

बन्द।/ हाने का मरठ में दा चार दिन हुए एक ब्राह्मण जयपुर स॒ आया था, वह 
किंव हन्ती कहता था के यह दुघंटना मेरी आँखों देखी है और कारण वह 
वतलाता था कि महाराजा के भाइ का अभी थोड़े दिन हुए देहान्त 

गया था आर स्वामी जी श्राद्धादि का खएडन करते थे, इस से महाराजा बहुत दुःखित हुए । 
यह सुनकर महाराज के भक्तों को बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने तुरन्त एक तार अज- 

मर का दिया | ५, ६ घन्टे तक कोई उत्तर न आया इससे चिन्ता 
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भक्ता का वन्‍ठी और बढ़ीं, फिर दूसरा जवाबी तार दिया, उसका उत्तर आया कि 
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महाराज जयपुर गए हैं। चिन्ता द्विगुणित होगई । १९५ दिसम्बर को, स्वयं महाराज को तार 
दिया | उसका उत्तर आया कि हम सकुशल हैं, तब कहीं जाकर भक्तजन के जी में जी आया | 

श्रीप्रसाद जयपुर में एक उच्च पदस्थ राजकमंचारी थे; श्री प्रसाद ने स्वामी जी की बहुत सेवा 
शुश्रपा की | वह महाराज के मम्त्री ठाकुर फतह्लिहजी के मित्र थे। उन्हान मन्त्री सहादथ स 
कहा कि स्थामी जी से महाराजा का वारत्तालाप कराओं । उन्होंने महाराजा से निवेदन किया कि 
एक बड़े विद्वान संन्‍्यासी जयपुर आये हुए हैं यदि इच्छा हो तो उनसे साक्षात्‌ कौजिये। 


इससे पृव ही श्राद्ध, मूर्ति-पूजा-खण्डन और ब्राह्मण के बहकाने के कारण स्वामीजों 
रुष्ठ होगये थे । महाराजा ने कहा कि क्या तुम्हारा आशय दयानन्द से हैं ! यदि मुझ में 
शक्ति है तो में उसे कुत्तों से फड़वा दंगा । मन्त्री महोदय न यह बात श्रीश्रसाद स कहीं 
ओर उन्होंने स्वामीजी की सेवा में आकर प्रार्थना की कि महाराज ! ऐसी अवस्था म आप 
का जयपुर रहना उचित नहीं है, परन्तु महाराज ने निर्भीक भाव से कहा कि तुम राजा क 
नौकर हो तुम उसकी आज्ञा मानो हम उसके नौकर नहीं हैं। इसके पश्चात्‌ वह ५ दिन जय 
पुर और ठहरे और यथापूरव निभय होकर सत्सद्लियों को सत्य धम्मे का उपदेश करते रहे । 


श्रीप्रसाद के शत्रुओं न महाराजा से जाकर कहना आरम्भ किया कि श्रीग्रसाद दया- 

नन्द के पास रात्रि को जाता है ओर उसी ने आपकी इच्छा के विरुद्ध दयानन्द को जय- 

पुर से नहीं जाने दिया है। इसका परिण्याम यह हुआ कि महाराजा ने किसी म्रिष स 
श्रीप्रसाद को कारागार में डलवा दिया। 

२४ दिसम्बर को महाराज ने प्रस्थान किया ओर २५ द्सिम्बर को रिवार्डी जा विराज। 

जब महाराज दिल्ली के दरबार में पधारे थे तो वहाँ रिवाड़ी क प्रमुख जञमादार राव 

पर युधिष्ठविरसिहजी भी गये थे | राव महोदय बहुधा महाराज का सवा 

. रिवबाड़ में जाया करते थे और उनके उपदेशों को सुनकर आह्वादित हाते थ । 

द वह महाराज के प्रति इतन अनुरक्त होगये थे कि उन्होंने महाराज 

से रिवा़ी पधार कर उन्हें सदुपदेश देने को विनयपुरस्सर प्राथना को | महाराज न भी _ 

परम दयाछुता से यह बचन दिया कि यदि हम वैदिक धम्म में आपकी निष्ठा देखेंगे तो 

रिवाड़ी आवेंगे। इसके पश्चात्‌ रावसाहब महाराज से पतन्न द्वारा रिवाड़ी पधारन के लिये 

अनुरोध करते रहे । महाराज ने वैदिकधम में उनकी श्रद्धा देख कर जयपुर से लौंदत हुए 

रिवाडी पधारन की कृपा को | 

रावसाहब ने महाराज का अत्यन्त सम्मान, प्रेम और श्रद्धा से खवागत किया और 

रावस(हव का. नगर से बाहर लाला की बारहद्री नामक अपन उद्यानगृह में ठह- 

अातिथ्य राया। महाराज ने रिवाड़ी में ११ व्याख्यान मूत्ति-पूजा व सतक पितृ- 

श्र।/्ध खण्डन, बैदिक मुक्ति, वेदों का और गायत्री का सब को अधिकार है, नियोग, पुनवि- 

वाह आदि विषयों पर दिये, जिनमें सेकड़ों मनुष्य उपस्थित होते थे । 

92 व्याख्यान रावसाहब न अपने बन्घुवर्गो ओर जाति के लोगों को दूर दूर से 

महाराज के उपदेशश्रवणाथ बुलाया था | रावसाहूब ने एक दिन महा- 

राज को अपने गृह पर भी निमन्त्रित किया था और वह ओर उनके अ्राता सच्चे हृदय 
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स वेदिक धम्म के अनुयायी बन गये थे यहाँ तक कि जब उनकी 
रावसाहब की वे ता का दहान्त हुआ तो उन्हों न उसका अन्त्येप्रि संस्कार वेंदिक 
प्रम में निष्ठा. रौत्यनुसार कराया और अपन असन्त्यष्टि संस्कार के बिपय में भी 
मरत समय यह वसीयत को कि वेंदिक-रीत्यमुसार किया जाय | 
उन्तका दहान्त सन्‌ १८८५ मे हुआ, परल्तु इनक उत्तराधिकारिया न उनकी वर्सीयत के अनु- 
कूल काय्य नहीं क्रिया । एक व्यक्ति ने महाराज से गायत्री मन्त्र सीखा था और 
महाराज न खथ उसका उच्चारण शुद्ध कराया था । ब्राह्मणों ने कहा 
कि यह ब्रह्मगायत्री नहीं है और ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे को 
गायत्री मन्त्र के जाप से पाप होता है । उसन यह बात महाराज से 
पाप हमरा और दी तो आपने कहा कि जो हमारी दी हुई गायत्री को ब्रह्मगायत्री 
पुएय तुम्हारा नहीं बताते उन्हें हमार सामन लाओ और गायत्रो जाप से यदि 
रा तुम्ह पाप होगा वह हमारा और जो पुण्य होगा वह तुम्हारा । 
एक दिन एक नवीन वदान्ती साथु महाराज के पास आया और कहन लगा कि में 
। महाराज पहल तो चुप रहे फिर उसस कहा कि परमेश्वर 
सूख्य, चन्द्र, प्रथ्िव्यादि को बनाया हैं, यदि त॑ ब्रह्म है तो एक हाथ 
भर भूमि आकाश में अधर रच कर दिखादे तो हम तुमे ब्रह्म मान लेंग | इसे सुनकर जो 
लोग महाराज क पास बेठे थे, हँस पड़ और साथ निरुत्तर होकर चला गया | 
महाराज न एक व्याख्यान में कहा था कि जगत में चार प्रकार के मन॒प्य हैं। 
श्रावाओ म स एकर मनुप्य परिडत लखराम से मिला था ता उस 
चार म स दा प्रकार का ही स्मरण था। एक प्रकार के मनुष्य बकरी 
के समान हैं जो जल पीवी है, परन्तु उप्त गन्दा नहीं करती, दूसरे मैंस 
के समान हैं, जो उसी जल में मृतती है, जिसे पीती है और उसे गन्दा और गदला। करती है । 
एक पणरिडत को जो मेरठ में महाराज से वार्त्ताल्ञाप कर चका 
अभी जाकर पढ़ी था, देखकर महाराज ने कहा कि तुम भी परिष्वतों में पैर अडाने के 
लिये आय हो ताकि लोगों का यह ज्ञात होजाय कि तुम हमसे 
सस्क्ृत बोल आए हो, तुम अभी जाकर पढ़ो | 
रिवाड़ी के परिडतों ने महाराज को पत्र लिखा कि आप है मुमान के मन्दिर में 
शा््राथ ऋरन कई आकर शाखाथ करल॑ं, महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे निवास- 
आया स्थान पर हो आकर बातचीत करलो, परन्तु कोइ न आया । किसी 
पौराशिक परिडत को उनके सामने आकर शाख्तार्थ करने का साइस मे हुआ | 
महाराज न.3-(-१८७५ का रिवाड़ी से प्रश्थान किया और उसी दिन दिल्ली पहैँच गए । 
दिल्ली में महाराज कराबुली दर्वाज़े सब्जीमण्डी के पास बालमुकन्द किशारचन्द के 
वात मे ठहर। इस बार आपके दो वा तीन ही व्याख्यान हुए और 
देल्ली आप केवल ३६ दिन ही दिल्ली ठहर | दिल्ली स १५ जनवरी को मेरठ 


पल गए। मरठ स महाराज संबत्‌ १५९३६ के कुम्भ पर श्रचार 
करन के उद्देश्य से हरिद्वार चले गए । 


गायत्रा के जाप स 
जाप हृता ह 


वबदन्ते साथ नरुत्तर 


चार पग्रक्ार के 
मनुष्य 


५९१८ 


माघ स॑० १६३५, वेशाख सं० १६३६८ 


से (25३ ६ बि० के कुम्भ पर प्रचार करन का महाराज ने पहले से हद प्रबन्ध कर 

लिया था। माघ बदी १७५ संबत्‌ १९३० अथात्‌ २२ जनवरों सन्‌ १८७५३ 

को ही उन्होंन कई सहस््र प्रति एक विज्ञापन की मेरठ में छुपवा ली थीं 

हरिद्वार और हरिद्वार में अपने ठहरन का स्थान पहले से ही निश्चित कर दिया 

था । सब प्रकार का प्रबन्ध करके महाराज न हरिद्वार के लिये प्रयाण 

किया | पहले सहारनपुर पहुँचे और कन्हैयालाल के शिवालय में उतरे। वह सहारनपुर 

केवल दो ही दिन ठहरे और दो व्याख्यान देकर और जो लोग आये उनसे धर्मालाप करके 

रुड़की गये। वहां एक ही दिन रह कर फारस्गुन शुक्ला ६ अथात्‌ २े० फ़रवरी सन्‌ १८७९ 

को ज्वालापुर पहुँचे और मूला मिस्तरी के उद्यान-गृह में आसन लगाया | महाराज का वहां 
पहुँचना था कि लोग दशन और उपदेश-श्रवण के लिये आने लगे । 

एक मुसलमान रईस राव एबज़खाँ उनसे कई बार मिले ओर जो प्रश्न उनसे किये 

ेु उनका युक्तिसह्गत उत्तर पाकर बहुत संतुष्ट हुए। एक दिन राब 

गोमक्षक से गोरकुक एबज़खाँ से महाराज की गोरज्षा पर बात-चीत हुई और उसकी 

उपयोगिता ऐसी अच्छी युक्तियों से प्रतिपादित की कि राव महोदय 

मे उसे निःसंकोच भाव से खीकार कर लिया और मांसाहार का परित्याग करके मुसलमानों 

में गोरक्ञा के प्रचार की प्रतिज्ञा की। एबज़खाँ ने एक दिन यह 

नित्य स्नान केश्ने आपत्ति उठाई कि हिन्दुओं ने नित्यप्रति स्नान का नियम क्‍यों कर 

स्वस्थ्यप्रद ह रक्‍खा है ? इसका महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसा करना स्थास्थ्य 

के लिये बहुत हितकर है | एबज़खाँ हकीम भी थे, वह्‌ महाराज की 

बात को मान गये | ज्वालापुर में महाराज की २७ फ़रवरी अथात्‌ फास्गुन शुक्ला ६ तक 

स्थिति रही । उसी दिन वह मूला मिस्तरी के खेत में जो हरिद्वार में श्रवणनाथ के बाग्र के 

और निर्मलों की छावनी के सामन बुचानाले के पार है, डेरे लगाकर और आगमन्तुकों के 
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व्श्नाम के लिये छप्परों का केम्प डाल कर रहने लगे । बढ़ीं पास ही साहब कलक्टर सहा- 


ग्नपुर का भी डरा था | र में पहुँचत ही उन्होंने अपने आगमन की खूचना देने के 
लिय जो विज्ञापन बह मरठ से &पा कर ताये थ मार्गों, मन्दियों, 
विज्ञापन बांटा आर पुला पर लगवा दिय | विज्ञापन में लिखा था कि स्वामी 


दयानन्द सरम्धती उपस्युक्त खान पर ठहरे हें, जा महाशय उनके 
सम्भापण से लाभ उठाना चाहे बह उक्त स्थान पर उपस्थित होकर सभ्यता से और प्रीति- 
पूत्रंक वात्तालाप कर | इसके आग विज्ञापन मे निश्न लिखित उपदश था । 
सब्र मनुष्यों के लिय बद्यक्त उपदेश 
एसा कॉन मनुप्य हागा जो अपना, अपने वन्धुत्रगों का हित ओर परमश्वर की 
आज्ञा का पःलन करना न चाह । क्या काइई ऐसा भी मनुष्य है, जो परस्पर मित्रता, सद- 
पदेश, प्रीति, घमानुठ्ठान, विद्या की ब्रृद्धि, दुष्टक्म्म और आज़स्य के त्याग, श्रेष्ठ कामों के 
सबन, परापकार और पुरुपाथ के दिना सबहित करसके और इंश्वर प्रतिपादित बेदों के 
अनुसार आचरण किय विना सुख का प्राप्र हा सक | इसलिये आग्यों के इस महा समु- 
दाय में वेदमन्त्रों के द्वारा सब सज्जन मनुप्यां क हित के लिये इश्वर की आज्ञा का प्रकाश 
संक्षेप से किया जाता है जिसका सत्र मनुष्य देख, सुन ओर विचार कर ग्रहण करें और 
इस मल में तन, मत आर धन स आन के सत्य सुखरूप फला का ग्राप्र हां और अपने 
मनुष्यद्हरूप बुत्च के धम्म, अथं, काम आंर मान्न रूपी चार फलों को पाकर जन्म 
फल कए और अपन सहचास लागा का भी उक्त फलां की प्राप्ति कराबें। इस विषय में 
नीचे लिखे वदमन्त्रों का प्रमाण देख लीजिए | 
आ श्स, विश्वान इत्र सलॉबतदारतवान परा सुब । बहूद्र तन्न आ सुब ॥ 
नेटे> सं? 3 । अझ० ६ | सू० ८२ । मं॑० ५ ॥| 
उत त्वं सख्ये खिरपीतमाहुनन हिन्वन्त्यपि वाजिनपु । 
अधन्या चरति माययप वाच शज्षवं अफलासपुष्पाम् ॥ ४ ॥ 
यस्तित्याज सचिद्विदे सथाये न तस्य वाच्यपि भागो असति । 
यदीं धुणोत्यलक धणोति नहि प्रवेद सकृतस्थ पन्थाम ॥ 5 ॥ 
से नन्दन्ति यशतागंनेन संभासाहन संख्या सखायः। 
कराल्वपरउात्पतुपशहपानर हिता नद्यात वाजिनाय | १० ॥ 
सकतुभत्र तेतउनाी पुनन्तों यत्र धारा मनसा वाचमक्रत 
अतग्रा साय: सख्यातन जानते भ्रम लक्ष्मीनिद्िताधि वाचि ॥ २॥ 
० सं? (०। अ> ६ | सू- ७२ | मं० ५१६।१०।२॥ 
सहनावधतुसहनो श्रुनक्तु सह बीय का्यावहे । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विबावह ॥ 
तात्तराधारणयक प्र ० ५ | अनु० १॥ 
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इसके पश्चात्‌ वक्त मन्त्रों के अथ हैं, जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में यहाँ देते हैं । 

हे सबंसुखदाता, जगत्‌ के स्रट्ठा और धारण करनेवाले परमेश्वर हमारे सब दुष्ट 
कर्मों और हुःखों को दूर कीजिये और शुभ कम्मे और नित्य सुर को हमें प्राप्त कराइये ।-१ 

जिस मनुष्य को विद्वान लोग अज्ञानी कहते है वह्‌ साधन-रूप पुष्पों और अथ, 
काम, मोक्ष रूप फलों से रहित तथा सुशिक्षा, शब्द अथ॑ ओर सम्बन्ध के बोचष से रहित 
बाणी को सुन कर और छल कपट आदि दुष्कर्मा से युक्त हा।कर चलता है । उस विद्वान 
लोग दृढ़ विद्यायुक्त करके और श्रेप्ठ कम्म युक्त करके बढ़ाते ओर मित्रता के लिये प्राप्त करते हैं ।२ 

जो मनुष्य सब से प्रेम करके सुख देनेवाल मित्रों की छोड़ देता है उसका सुशिक्षित 
विद्या की वाणी में कोई भाग नहीं होता, जो कुछ वह सुनता है वह अथ अयोजन रहित 
सुनता है, बह धर्म के माग को नहीं जानता ।--३ 

जो मनुष्य विद्यादि की प्रांप्ति करने-कराने के लिये पाप वा स्वार्थ करता है वह सुख 
नहीं पाता और जो अत्यन्त हितकारी, कीर्तिमान, सभा का भार उठाने वाल ओर उसकी 
उन्नति करने वाले, सब से प्राप्त होने योग्य मित्रों से मित्रता करते हैं, वह सत्र सुखी होते है |-४ 

.. जैसे सत्तू को चलनी से छान कर साफ़ करते हैं, ऐसे ही धार्मिक विद्वान्‌ विज्ञान से 

बाणी को सुशिक्षित और विद्या-युक्त करने वाले, सुहृदुभाव प युक्त होकर, मित्रों के कर्मा' 
और भावों को जानने वाले जिस दश, समुदाय वा सभा में होते हैं, उनकी ही वाणी में 
कल्याण और सुख करने वाली विद्या, शोभा, चक्रवर्ती राज्य की श्री सदा स्थित हरती है ।-'९ 

इसलिये € में चाहिए क्रि हम एक दूसरे की रक्षा करते, एक दूसरे के साथ आनन्द 
भोगते, एक दूसरे बल पराक्रम को वढ़ाते रहें, हम में विद्या का पठन-पाठन अत्यन्त 
प्रकाशयुक्त हो और हम लोग आपस में वैर-विरोध कभी न करें ।--६ 

इसके आगे यह बतलाया था कि प्राचीन काल सें आय्योवत्त क्री उन्नति का कारण 
बेदोक्त घम पर चलना था ओर इस ससतर की अवनति का कारण वंदाक्त धर्म का व्याग 
है । जिसका फल दुःख हो वह कभो धर्म और जिसका फल सुख है। वह कभी अधम नहीं 


हो सकता | अब भी यदि उन्नति हो सकती है तो उन्हीं कार्मो से द। सकती है. जिन्हें आय्य- 
समाज के सभासदू करना कराना चाइते हैं, अथौत्‌ संस्कृत विद्या के जानने वाले, स्वदेशियों 
की बढ़ती के अमिलाषी, परोपकारक, निष्कपट हाके सत्य विद्या देन की इच्छा युक्त, 
धार्मिक, विद्वानों की उपदिशक मगडली बना ओर बेदादि सत्य शास्त्रों क पढ़ाने के लिये 
पाठशाला स्थापित करना | आशा है कि इस बात को सुन कर सब्र भद्र लोग स्वीकार करके 

आर्य्योन्नति करने में तन, मन, धन से प्रवृत्त होंगे। 
इस विज्ञापन के प्रचारित होते ही सारे मेले में महाराज के आगमन की धूम मच 
._गई और शतशः सहख्रशः लोग महाराज के स्थान पर धर्मापदेश 
भले में महाराज के सुनने, शझ्का-समाधान करन आन लंगे। कोई प्रेम भाव से आते तो 
आगमन की जम कोई हेष भाव से, कोई केबल दर्शन करने के लिये ही आते कि देखें 
मच गई दयानन्द्‌ जो मूत्ति-पूजादि परम्परागत बातों का खण्डन करता है, 
र्ञ दह्ढ में, डील शा बोल चाल में केसा है । कोई २ ऐसे भी 
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महानुभाव थे जो दयानन्द को न्ास्तिक कह कर उसका मुख देखना भी पाप समभते थे या 
कम से कम अपने को परम धार्मिक प्रसिद्ध करन के अभिम्नराय से ऐसा प्रसिद्ध करते थे ! 
पौराणिक परिडतों को तो शाख्रार्थ से बचने का यह सुनभ उपाय हाथ आगया था| ऐसे लोग 
न खय्यं आते और न दूसरों को आने का परामर्श देते | इसमें यह रहस्य भी था कि कहीं 
ऐसा न हो कि उन्तका कोई शिष्य दयानन्द का उपदेश सुनकर उनके जाल से निकल जावे । 
महाराज ग्रातः कृत्य से निवृत्त होकर प्रातःकाल के सात बजे सभामञ्च पर विराज- 
मान हो जाते थे और साधु संन्‍्यासी और गृहस्थ सैकड़ों को संख्या 
व्याख्यानों में भीड़ में उपस्थित होकर विविध विषयों पर प्रश्न करके और उत्तर पाकर 
का कुछ ठिक्राना सनन्‍्तुष्ठ होकर चले जाते थे | यह ग्रश्नोत्तर ११ और कभी कभी १२ 
7 रहंताआा। बजे तक होते रहते थे । उसके पश्चात्‌ महाराज स्लान करते और 
भोजन पाते थे और थोड़ी देर ब्रिश्वाम करके १ बजे किर मच्च पर 
आ विराजते और व्याख्यान देना आरम्भ करदेते थे । इस समय भीड़ का कुड ठिकाना न 
रहता थां, सभास्थल में तिल घरने की जगह न रहती थी । व्याख्यान इतने मनोरजक और 
शिज्षाग्रद होते थे कि लोग अन्त तक डटे रहते और दत्तचित्त होकर सुनते रहते थे। 
व्याख्यान की समाप्ति पर यदि कोइ कुछ शझ्ढा करता तो महाराज उसक्रा समाधान करते 
थे | ५ बजे सभा विसजन होजाती थी | केवल दो घन्टे का अवकाश लेकर ७ बच्जे महाराज 
फिर उपदेश काय में लगजाते | इस समय बहुघा आर्य्यसामाजिक पुरुष ही एकत्र होते थे । 
कभी २ आपस में ही किसी ब्रिपय पर शाख्रार्थ छिड़ जाता था। लोग पक्त विपक्ष में बँट 
जाते थे और महाराज मध्यस्थ का आसन ग्रहण करलेते थे। ९ बजे तक शाख्रार्थ और 
धर्मालाप होता रहता था, फिर सब लोग विश्राम के लिये अपने २ ढेरों को चले जाते थ्‌ । 
रात्रि में महाराज बहुत थोड़ी देर के लिए सोया करते थे। शेप समय योगाभ्यास और 
भगवद्धजन्न में ही व्यय करते थ। मेल के अन्त तक उपदेश का यही क्रम रहा । 
इस निरन्तर परिश्रम का यह परिणाम हुआ कि मेल की समाप्रि से पहले ही महाराज 
को दस्तों के रोगन आ दबाया, परन्तु उन्होंने उपदेश-कास्य में कोई 
निरन्तर परिश्रम का विन्नन पड़न दिया । इस रोग न महाराज को मार्च के तीसरे सप्राह 
फल से ही कष्ट देता आरम्भ कर दिया था और प्रतिदिन १०-१२ दस्त 
आते थे जिसस महाराज का शरीर बहुत निबंल होगया था। 
अमेरिका से कनल आल्काट और मैडम ब्लैवस्की १५ फरवरी को ही बम्बई पहुँच 
गा गये थे ओर महाराज के दशनों के लिये उत्सुक थे। महाराज भी 
गलल गए मम का उनसे शीघ्र मिलना चाहते थे, परन्तु मेल की समाप्ति से पूर्व उपदेश- 
भारत मे आगमन काय को न छोड़ सकते थे और रुग्ण होजाने के कारण बम्बई 
जाकर उनसे मिल भी न सकते थे। अतः बह स्वयं कनल और मैडम 
को भी हरिद्वार से लिखते रहत थे और सान्त्वना देते रहते थे और अन्य पुरुषों को भी 
लिखते रहते थे कि उन्हें विश्वास दिलादें कि शरीर की दशा अच्छी होने पर हम बम्बइ 
जाकर उनसे अवश्य मिलेंगे । 
जरुर 


गब्योविशति अध्याय 


इस बार कुम्भ पर पूत्र कुम्भों की अपेक्षा जन-संघट कम था। 

भले में जन-संख्या २७ माच के एक पत्र में महाराज ने दो लाख का अमुमान किया 

बाते था, उसमें भी साधु, स॑न्‍्या व, घैरागी आदि अधिक थे गृहस्थ कम 

थे | महाराज ने हरिद्वार से ही देहरादून जाने का सझ्छूल्प कर लिया 

देहरादन जाने का था। उन्हें आशा थी कि बहाँ के जलवायु से उनके स्वास्थ्य को 

संकल्प लाभ होगा | इसके अतिरिक्त वह पम्डित क्ृपाराम से दृहरादून 
पधार ने का वचन भी देचुके थे । द 

अब हम कुद्ध विरोष घटनाओं का उल्लेख करते है जो हरिद्वार में हुई | इन घटनाओं 

में पाठक पू्रापर सम्बन्ध की आशा रें क्योंकि उस समय उनका 

विशेष घटनाएं... कोई लिखित विवरण नहीं रकखा। गया था। जो कुत्र घटनाएं लागों 

से सुनकर ज्ञात हुई वही यहाँ अछ्ित की जाती हें | 

एक दिन एक जन मुसलमान उमैदखाँ नामी ने मूला मिख्रो के पुत्र दुर्गादत्त से 

कह कि तुम वड़े बुनपरस्त हो | महाराज ने इस पर उस से कहा कि 

यह छोटा परन्तु तुम यह छोटा बुतपरस्त है, परन्तु तुम बड़े बुनपरस्त हो जो तूर के पहाड़, 

बड़ बुतुपरस्त हो आदसम के चरणवाले पहाड़ को पूजते, संगे अस्पद को चूमते, ताऊिये 
को मानते और क्षत्रों से मुरादें ( मनोरथ ) माँगते हो | 

एक दिन इसी उमैदखाँ और एक अन्य मुसलमान ने महाराज से प्रश्न किया कि 

हमने सुना है कि आप मुसलमानों को भी आस्ये बना लेते हैं । उन्हों 

आप मुसलमानों के ने उत्तर दिया कि हम वास्तव में आय्य वना लेते हैं | आय्य के अथ 

भी आये बना लत हैं श्रेष्ठ और सत्य मार्ग पर चलने वाले के हैं, अतः जब आप सत्य धम 

को ग्रहण करेंगे तो आय्ये हो जायंगे | उमैदखाँ बोले कि फिर आप 

हमारे साथ मिलकर खायंगे वां नहीं तो महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ मूठा खाने 

का निषेध है, हम एक दूसरे के साथ एक जगह नहीं खा सकते | 

झूठा खाना निषिद्ध यबन प्रश्न कर्ताओं ने कहा कि साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, महाराज 

हद ने कहा कि कुत्ते भी तो एक जगह मिलकर खाते हैं, परन्तु खाते २ 
ही आपस में लड़ने लगते हैं । इस पर वह चुप होगये । 

महाराज ने एक दिन यह कहानी सुनाई थी | एक जाट ने एक गुरू कर लिया। 

उसकी स्त्री ने कहा कि तुने बहुत बुरा क्रिया, दो धड़ी अन्न का व्यथ 

व्यय बढ़ा लिया । जाट न उत्तर दिया कि मुझे तू भी प्यारी है और 


एक जाट की ऋहानी 5 
लड़के भी प्यारे हैं और परिवार के लोग भी प्यारे हैं, इसलिय मैं 


उन में से तो किसी की सौगन्ध खा नहीं सकता । मैंन तो सौगन्ध खाने के लिये गुरु किया 
है, तू दो चार घड़ी अन्न की चिन्ता मत कर | 


सतुवा स्वामी की विद्धत्ता की बड़ी प्रसिद्धि थी। वह्‌ केवल सत्तू खाया करते थे 
इसी से उन्हें लोग सतुत्रा खवामी कछ्दा करते थे। महाराज ने उन्‍्ह शाल्राथ के लिए 
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भहषि दयानन्द का जीवन-चरित 


सत॒दा स्वामी श्स्त्रार्थ आहत किया तो उन्होंने कहा कि दयानन्द नास्तिक है में उसके 

पराह्मख दर्शन करना नहीं चाहता । महाराज ने इसके उत्तर में कहला 

भेजा कि यदि वह सेरे दशन नहीं करना चाहते तो बीच मे पदा 

डाल कर शाख्राथ करलें, परन्तु वह राज़ी न हुए। एक वार पहले भी जब महाराज 

सन १८३८ म॑ रुडकां से थे लागां ने इन्हीं सतुवा स्वामी को महाराज स शाखस्त्राथ करने को 

कहा था तत्र भी उन्हाने ऐसा ही कहा था और मसहाराज़ ने यही प्रस्ताव किया था तय भी 
वह शाख्राथ करने पर उद्यत न हए थे। 

एक दिन कुछ निर्मल साधु मंडा लिये हुए और उसको चेंबर 

तुम लकड़-पन्‍्थी. करत हुए आये। महाराज ने उन से कहा कि तुम लोग लकड़- 

हा पनन्‍्धी हो | यदि तुम में कोई वृद्ध पुरुष हो तो उसकी सेवा करो 

इस प्रकार अविय॑या के जाल में मत फँसा | 

एक दिन कुछ अंग्रेज़ भी महाराज के पास आये | महाराज 

अग्रेज़ भारत म॑ ने उनसे कहा कि आप लोग भारत की अवनति और फ़ट के समय 

पहले आते ता क्या में यहाँ आये हैं, यदि उनकी उन्नति के समय में यहाँ आत तो देखते 


देखेत ?... कि यहाँ कैसे २ शरवीर और योद्धा विद्यमान थे और आप उनकी 

विद्या ओर बल की प्रशंसा करते । 
शर्रर पर सिट्टा क्‍यों किसी ने महाराज स प्रश्न किया कि आप शरीर पर मुलतानी 
नगाते हो मिट्री क्यों लगाते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो मक्‍्खी हमें काटे 


उस के मुँह में मिट्री जाय । 
एक दिन महाराज का व्याख्यान सुनते २ ज्वालापुर निवासी एक बूढ़े ब्राह्मण क 
इतना क्राध् आया कि बह खड़ा होगया और कहने लगा, स्वासी ' 
बढ़े आह्मण का क्रोध जीमें आता है कि तरा गला काट डाहूँ और फिर अपना भो कार हूँ, 
तूने हमें बहुत हानि पहुँचाइ है, हमारी जीविका भारदी है| मड़ाराज 
ने कहा कि कोइ है जो इस हटादे | इस पर पहरेदार न उस हटा दिया और क्षोग भी उसकी 
ओर दोड़े परन्तु महाराज ने कहा कि इतने प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, बह मुक्त 
बलवान नहीं है, जो मुझे उस से कुछ भय हो | केबल इतनी बात है कि वह व्याख्यान में 
विन्न न डाले । 
एक दिन दो साथु दगडधारी आय । उन में स एक से महाराज परिचित थे । 
उससे महाराज से कहा कि अरे आत्मानन्द तूने यह दशड पाखण्ड 
दा दराडवारा साथ अभी तक नहीं छोड़ा | में तो इस बहुत दिन तक लिये फिरा किया 
परन्तु कुछ लाभ न हुआ । 


एक दिन कुछ निमले साधु एक प्रसिद्ध उदासी साधु को महाराज से शाख्रार्थ करने 

के लिय लाये | वह्‌ बहुत देर तक बकता मकता रहा। अस्त सें 

निर्मले साधु का उसने कहा मेरा तो परमेश्वर में अनुभव ही फट गया है, मुझे तो कोई 

बकवाद बात मसाननी ही नहीं। इस प्रकार बकवाद करके वह चला गया । 
मर: 


त्रयोविंशति अध्याय 
विधवा ओं ओर योंत्रों एक दिन महाराज बैठे हुए थे कि सहसा लेट गये | लोगो 
का हाय से देश को इस पर बहुत आगश्वथय हुआ। थोड़ी देर पश्चात्‌ महाराज उठ 
नष्ट हाॉंगयया. ओर दीध श्वास खींच कर कहा कि विधवाओं ओर गौओं की हाय 
से यह देश नष्ट होगया 
द एक दिन एक जटाघारी नागा साधु आया और महाराज से 
जटाबारी नागा बोला कि मैं आप से पढ़ गा । महाराज ने कहा कि हमें तुम्हारे पढ़ाने 
का अवकाश नहीं है, परन्तु वह वहीं बैठ गया और वहीं रहा । 
एक दिन एक २० वर्ष का नवयुवक महाराज के पास आया और श्रीचरणों की 
वन्दना कर कहने लगा कि मुभे आयसमाज अमृतसर ने निकाल दिया 
वाहछझत आाय-समाज। हूँ। कारण पूछने पर उसने कहा कि मुझ पर पुस्तक चुराने का दोष 
आरोपित किया गया था। महाराज ने पूछा वह सत्य था वा मिथ्या 
उसने स्पष्ट कह दिया कि दोष तो सत्य था, परन्तु मुझे हार्दिक पश्चात्ताप है और में चाहता 
हैँ कि मुभे फिर आय्येसमाज में लेलिया जाय । महाराज ने यह देखकर कि वह हृदय से 
अपने किये पर लज्जित हैं उसका अपराध क्षमा कर दिया ओर लाला रामशरणदास रईस 
मेरठ से कह दिया कि आय्यसमाज अमृतसर को लिखदो कि इसका अपराध हमने क्षमा 
कर दिया है, इस पुनः आधय्यसमाज में प्रविष्ट करलें । 
कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि कोई मनुष्य किसी 
प्रारूब्ध कसे पुर को उस आयु के पूरा होने से ही पहले जो प्रारव्ध से नियत है मार 
ह्ग डाले ता वह प्रारठ्ध कहाँ रहा, महाराज ने कहा था कि वह फिर देह 
घारण करके शेष आयु भोगेगा । 
हमें सन्दह है कि महाराज ने ऐसा कहा हों। महाराज के ग्रन्थों से यह पत्ता नहीं 
चलता कि वह यह मानते थे क्रि प्रत्येक मनुष्य की आयु नियत होती 
उपग्रक्त को अल्ेएचन[ है जा घट बढ़ नहा सकती | वह यह मानते थे कि ब्रह्म चय तथा 
स्वास्थ्य के नियमों कं पालन और योगाभ्यास से आयु बढ सकतो 
है और तद्विपरीत कार्यों से घट सकती है| मनुष्य की आयु साधारणतः १०० वष की वेद 
में कही गई है, परन्तु उक्त नियमों के पालन से १०० स भी अधिक हो सकती है जैसे कि 
सम्ध्या के 'तब्नश्लुदंव हितम” आरि मन्त्र से स्पष्ट है। हमें इस घटना के वणन करने वाले 
का स्मृति-विश्रम प्रतीव होता है । 
एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने एक अचारज के पुत्र को जो अभी लड़का ही था धम्म- 
चर्चा करने के लिये महाराज के पास भेजा, उसने जाकर घर्म विषय 
अच्चरज ऋ पत्र में कुछ पूछा । महाराज ने कहा अरे लड़के तू क्‍यों पूछता है ! जो 
के प्रश्न वृद्ध हैं वह आकर पूछें | उसन कहा कि सब परिडतों की मरे लिये 
ही आज्ञा है। तब महाराज ने कहा कि अच्छा भाई पूछ क्या पूछता 
है ! उसन कहा धर्म किसे कहते हैं ? महाराज ने कहा कि वेदविहित पदार्थ को घम्मे कहते 
हैं । इस पर उसने “सौत्रामण्यां सुरां पिवेत” तथा दो और वाक्य बोले । उन्हें सुनकर महा- 
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राज हँस पड़े और पूछा कि यह किस वेद के वाक्य हैं दो उस युवक ने कहा कि अथब वेद 
के | महाराज ने अथवब बेद मँँगा कर उसे देना चाहा कि इसमें से वह वाक्य निकाले, परन्तु 
उसने कहा कि में आपके पुस्तक्र को स्पश नहों कर सकता | इस पर महाराज ने समय नष्ट 
करना उचित न समझ कर उस फटकार दिया और वह और उसके साथी वहाँ से चले 
आये। वाशव में उसने अथव वेद के दशत तक नहीं किये थे | वह बात उसने पं० लेखराम 
से खीकार की थी कि मेने अथव बेद देखा तक नहीं है । 
एक दिन निरखनी अखाड़ के दो नाग महारांज के पास आकर कहने लगे कि हम 
आपके पास रह कर पढ़ना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि हमारे 
दो नागे साथ रह कर तुम्दारा पढ़ना नहीं हो सकता है। खामी शड्डूगचाय 
के साथ दा जैनी उनक्रा शिष्य बन कर रहते थे। उन्होंन स्वामी 
शट्डूराचाय को भोजन में विष देकर मार डाला था। इन्हीं नागों से महाराज ने कढ़ी वनाने 
की विधि भी पूछी थी । महाराज पाक क्रिया में स्वयं भा सिद्ध हस्त थे! उन्हें विचित्र जड़ी 
यूटी और मसाज ज्ञात थे, जो दाल शाकादि को अत्यन्त स्वादिष्ट बनादेते थे । महाराज ने 
वह विधि उनसे लिख भी ली थी । नागों की कढ़ो प्रसिद्ध है, कहते है. कि वह कई २ मांस 
रक्‍्खी रहने पर भी नहीं बिगड़ती । 
एक दिन उसी अखाड़े के और दो नागे आये और बड़ी असभ्यता के साथ बातें 
कर ने लगे, परन्तु महाराज की त्योरी पर वल तक न आया । वह 
दो और नागे हँस २ कर उनकी वेतुकी बातों का सभ्यता पूत्रक उत्तर देत रहे । 
नागों न देखा कि किसी प्रकार भी महाराज की शान्ति भज्ञ नहीं 
होती । इसका उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर के पश्चात्‌ उनकी आत्मा ने उन्हें 
धिक्कारा और वह लज्ञित हाकर श्री चरणों में नत मस्तक होकर अपने अपराध की क्षमा 
याहन लगें। वहाँ क्‍या था दया का स्रोत हर समय प्रवाहित रहता था, महाराज ने उन्हें 
क्षमा दान देने भें पल भर भी देर नहीं की। नागे साधुओं ने 
तत्काल नागा वाना तत्काल ही अपना नागा बाना--पीतल के कड़े, माला, कफ़जी ओर 
छोड़ दिया जठा गड्ढा में फेक दिया और अपन सन्देह निम्नत्त करके और महा- 
शज का शिक्षा ग्रहण करके, नमरत कह कर विदा होगये । 
एक दिन इंश्वरसिंह निर्मला साधु महाराज के पास आया और प्राथना की क्रि मैने 
आज तक वेदों के दर्शन नहीं किय हैं। आप उन्हें दिखा कर भरी 
निमल साथ को इच्छा पूर्ण कीजिये। उन्होंन तुरन्त चारों वदों की पुः कें भगा कर उसे 
बेदो के द्श्न दिखादिय | फिर उससे महाराज ने कहा कि महीघर और सायण 
आदि ने वेदों के अर्थों का महान अनथ क्रिया है और उनके भाष्यों 
की भूलों का द्ग्देशन कराया । तलख़्ात्‌ इश्वरसिंह और महाराज में इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुए -- 
निमले साध स प्रश्नोत्तर-- 
इश्वरसिंह--पहले तो आप जीव प्रक्ष की एकता मानते थे | 
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स्वामी --उस समय हमने सारे वेद नहीं देखें थे । जब सब बेदों को पढ़ा और उन पर 
मनन किया तो हमें पूर्ण विश्वास होंगया कि जीव त्रह्म की एकता मानना वेद-विरुद्ध है । 
ईश्वरसिंह--जोव ब्रह्म की एकता पर तो स्वामी शद्भुराचाय की साक्षी है, आप के 
मत पर किस की साज्ञी है। 
स्वामी--वेदपुरुष अर्थात्‌ परमात्मा की । 
इश्व/ सिंह--काई २ श्रुति भेद को भी कहती है, इसका क्या उत्तर है | 
स्वामी - भेद की प्रतिपादक श्रुतियां भी ठीक हैं और अभेद्‌ की प्रतिपादक भी । 
जैसे आकार से हमारी परणेकुटी प्रथक्‌ नहीं है, इस प्रकार अभेद ठीक है। परन्तु हमारी 
परणकुटी आकाश नहीं इस प्रकार भेद ठीक है 
एक दिन ईश्वरप्तिह और एक अन्य साथ महाराज के पास बैठे हुए थे । महाराज 
न देखा कि बहुत स साधु एक ओर को जारहे हैं । महाराज ने उस 
देश की धार्मिक साधु से पूछा कि साधु लोग कहाँ जारहे हैं ? उसने कहा कि एक 
दशा पर खेद. असिद्ध उदासी साधु आय हैं, उन्हीं से मिलने जारहे हैं। महाराज 
ने इस पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि देखो भारतवष में सनातन 
वेद-विरुद्ध कितने मत-मतान्तर चल गये हैं, कोई उद्दासी है तो काई निर्मला, कोई बैरागी है 
तो कोई अम्य सम्प्रदाय का, मूल धर्म सबने छोड़ दिया | इश्वरसिंह ने कहा कि महाराज 
एक धर्म होना तो कठिन है। महाराज ने कहा कि पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिये, इससे 
बहुत कुछ मेल और एकता हो सकती है | 
एक दिन मूला मिख्री ने महाराज से बद्रीनाथ, केदारनाथ के तीर्था' के विषय में 
पूछा । महाराज ने कहा कि यह तीथ मैंने भी देखे हैं और तुम भी देख आये हो, जो कुछ 
वास्तबिकता तुमने देखी हो उसे विना लोऋापवाद के भय के कहदो । 
वीअ-यात्रा कह ब्यश्वता उसने स्पष्ट कह दिया कि मैंने व्यथ यात्रा को ओर मुझे खेद है कि 
मैन इतना परिश्रम किया । 
एक दिन एक मारवाड़ी परिडत ने आकर अपनी योग्यता दशाने के लिये संस्कृत मे 
बोलना आरम्भ किया। वह दो घण्टे तक बोलता रहा | महाराज 
आपका पच् सत्य उस की बातों का उत्तर देते रहे। अन्त में उसे ज्ञात होंगया कि 
हे महाराज का पक्ष सत्य और उसका मिथ्या है| परिडत दा सत्य- 
ग्राही | इस निश्चय के होते ही वह महाराज से क्षमा माँगने लगा 
कि यह मेरा बड़ा अपराध था कि वाद में आपका विरोध किया | 
एक दिन दो काठियावाड़ गुजरात की स्त्रियाँ अपने पुरुषों के साथ महाराज के लिये 
मिप्ठान्न लाई और एक ओर को बैठ गई । ४ बजे महाराज ने 
आश्रम में स्त्रियां कहला दिया कि हमारे यहाँ ख्रियों के ठहरने के लिये स्थान नहीं 
नहीं ठहर सकतीं है। तब वह चली गई और फिर कई दिन तक वह स्त्री पुरुष आते 
रहे, परन्तु ४ बजे के पश्चात्‌ चले जाते थे । 
नजफ़अली तहसीलदार रुड़की भी कभी २ महाराज की सेवा में आया करते थे । 
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उनके मन सें हठ न थी ओर युक्तियुक्त बान को स्वीकार करलिया 

सत्यआ्रादी मुसलमान करते थ। एक दिन उन्होंने महाराज स्व कहा कि हसारें पेराम्बर 

तदसांलदार साहब न मनुष्य का चार स्त्रियों तक से त्रिवाह करन की आज्ञा दी 

है । जैस एक राज़ा का कई मन्त्रियों की आवश्यकता होती है एस 

ही एक भनुष्य को एक से अधिक ख्त्रियों की आवश्यकता हे । महाराज ने ऋह्य कि एक पुरुष 
के लिये एक ही स्त्री होनी चाहिय | अनुभव और यक्ति से भी यही व[त ठीक सिद्ध होती 

देखिय एक वेश्या सैकड़ों पुरुषों को बिगाड़ती हैं| जब एक घर म॑ कई झ्लियां हो तो उन 

के लिए एक पुरुष कभी पयाप्र नहीं हो सकता । इसीलिए वेदों के अनु तार एक पुरुष का 

एक हो स्त्री स विवाह होना चाहिय | तहसालदार साहब की रूसक में यह वात आगई 

गरर उन्होंने उसकी युक्तियुक्तता खीकार करली । 

एक दिन तहसीलदार साहब विकारअलीवग डिपूटी कल्लक्टर का साथ लकर आय 

आर व्याख्यान सुनन लगे। व्याख्यान सन कर कहा कि अब तक 

स्वामाजाी बल! हूं ता कुछ सन्दह भी था, परन्तु आज पूरा निश्चय हागया कि ब्रक्मविद्या 

जितनी संस्कृत भाषा से है इतनी किसी भापा से नहीं हैं ओर डिपटी 

साहब स कहा कि स्वमीजी बल्ी लोग ( ऋषि ) हैं में भी इनका रोबक हैं । डिपुटी साहब 

न प्रद्ठा कि यह हरिद्वार और हरकी पेड़ी क्या है ? महाराज 

हर का नहीं, हाड ने कहा कि हर की नहीं हाड़ की पेंडी है, क्योंकि सहस्तनों मन 

कप हड्डियों यहाँ पड़ती हैं| फिर उन्होंन पूछा कि यदि गद्जगस्नान का 

ही माहात्म्य है तो यह क्यों आवश्यक हैं कि हर की पड़ी पर ही 

नहाया जाय। महाराज ने कहा कि यह तो पण्डों की लीला है, यदि लोग हर जगह गड्ढा 

में स्नान करने लगे ता पण्डाजी दक्षिणा कहां से लें। आपके यहाँ अजमर में भी यही 

बात हैं | मुजावर कहत है कि न इधर चढ़ाओ और न उबर वलिक इन ईंटों पर चढ़ाओं 

मानों ख्वाजा साहब उन्हीं इंटों में घुस हैं | फिर उन्होंन कोई प्रश्न न किया । 

एक दिन नदिया (बंगाल ) की आर के तीन पशिड़त आय जो विद्वान थे | उन्हें 

बंदा4 विपय पर महाराज से विचार-विनिमय क्रिया | उनका व्यव- 

तान जिज्ञास हार सवंधां सभ्य और शिपट्टाचित था। एसा प्रतीत हाता था कि 

विद्वान ब्रह वास्तव सम जज्ञासु थ, कार वितशडाबादां न थ। महाराज भी 

बड़ी प्रसन्नता स उनसे विचार करने लगे । यह विचार चार दिन 

तक्र ६ बज प्रात:काल स ११ बज तक हांता रहा अन्त में तंनों पए्डितों की ज्ञान पिपासा 

शानन्‍्त होगईइ, उनके संशयों का उच्छेद हा गया | उन्होंने सहाराज् के अगाध वैदिक 

पारिडत्य और असाधारण तक शक्ति की मुक्तकरठ स प्रशंसा की और कहा हय वहन से 

मनन्‍्त्रों के अथ नहीं समझे थे, अब उन्हें स्वामी जी की कृपा स सममे है, निःस्सस्देह उनके अर्थ 

ठीक हैं। फिर भी वह आठ दस दिन तक आते रह, परन्तु फिर उन्होंन महाराज के साथ 

शाख्राथ नहीं क्रिया, हां जब कभी उन्‍ह कोइ शह्भा हाती थी उस निश्चत्त कर लिया करत थे | 


महाराजा काश्मीर स किसी न जा कहा कि म्वासी दयानन्द्र सरस्वती का दृहान्त 
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हो गया। उन्होंने इस पर विश्वास तो न किया परन्तु संशय में 
अली किवदन्ती अवश्य पड़ गये। उन्होंने अपने किसी कमंचारी को पत्र लेकर 
भेजा और उस से कह दिया कि यदि स्वामीजी जीबित होंगे तो 
कुम्भ पर अवश्य आवेंगे। यदि बह मिल जायें तो उन्हें यह्‌ पन्न दे देना ओर उत्तर ले 
आना | उस पतन्न में महाराजा ने स्वामीजी से यह प्राथना की थी 
महाराजा काशमाौर कि आप एक ऐसा ग्रन्थ बनादें जिस से ब्रिना पत्तपात ओर 
क्‌) पृत्र खींचातानी के यह सिद्ध हो जाय कि जो लोग बैद्क-धम्म त्याग 
कर अन्य धर्मावजम्त्री हो गये हैं वह यदि वैदिक-धम्म में धापस 
ना चाहें तो आ सकते है और उसमें यह भी सिद्ध किया जाबे कि अन्य धर्मी इसाइ 
मुसलमान भी वेंदिक-धर्म्मी हो सकत है और उनके साथ खान पानादि का व्यवहार वेदिक 
धम्भियों के समान किया जा सकता हैं। महाराज ने उस समय तो उस पुरुष से केवल 
इतना ही कह दिया क्रि ऐसा ग्रन्थ शांख्रप्रमाण-पुष्ट सहज सें ही बन सकता है और यह 
कहा कि जब आप जाबें तत्र मुझसे मिलके जाबें, में महाराजा के लिये पन्न दूंगा। फिर 
ज्ञात न हुओ कि वह मनुष्य जात समय महाराज से मिला वा नहीं और यदि मिला 
तो महाराज ने उसे पत्र दिया वा नहीं । 
एक दिन एक बज तक निर्मला साधु, जिसका नाम जोतसिंह था, आया और 
महाराज से बातं करने लगा । उसके शब्द व्यद्गय और कटाक्ष से 
कऋटभापी साथ. पूर्ण थे। हकीव थानसिंह रुड़की निवासी भो बैठे हुए थे। साधु 
 ऋनुगत के शब्द उन्हें बुरे लगे। उन्होंने साधु से कहा कि चुप रह अन्यथा 
मेँह ठीक कर दिया जायगा। महाराज ने उन्हें रोक दिया ओर कह। 
कि यह बातें मुझ से कर रहे है, तुम बीच में हस्तक्षेगर मत करो । अन्त को साधु रुष्ट हो कर 
चला गया परन्तु अगले दिन फिर आया और बातें करके चला गया। तीसरे दिन फ़िर 
आयो। उस समय महाराज व्याख्यान दे रहे थं। जब व्याख्यान स उठे तो साधु की आँखों 
से अश्रधारा बह निकली और उसने महाराज के चरण पकड़ लिय और कहने लगा कि जो 
कुछ मेने कट्रक्ति को है उस क्षमा कीजिये और अपनो शरण में लेकर कृताथ कोजिये। 
राज ने अपने पेरों पर से उसे उठाया और उस सान्‍्त्वना देकर अपने पास बिठाया और 
उप्तके अनुतप्र हृदय को उपदेशाम्रत से खींच कर शान्त किया। रात्रि को भी वह सहाराज 
के डरे पर ही रहा और पृणरूप से उनका अनुगामी बन गया । 
एक राज्ि को हत्रीम थानसिंह अपने दो साथियों के साथ एक बजे से पाँच बजे 
तक बातें करत रहे | प्रात-काल जब महाराज डेरे के बाहर आये ता 
तुम्दारो बता से हकीमजी ने उन्हें पानी का लोटा दिया । जब महाराज शौच स 
अभ्यास म त्रज्न निवृत्त होकर बापत आय ता उन्होंने हको मजी से कहा कि हम रात्रि 
पड़ता ह को अपने डेरे के समीप किर्सा को बातें नहीं करने देते हैं, परन्तु आज 
तुमने रात्रि भर बातें कों जिससे मरे काय्य में बहुत विन्न हुआ | 
महाराज रात्रि में योंगाभ्यास किया करते थे । क्‍ 
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एक दिन प्रातःकाल ही एक वृद्ध संन्‍्यासी आनत्दवन नाभी अपने दस बारह शिष्ष्यों 

के सहित आये। महाराज ने उन्हें दूर से ही देख लिया और छेरे 

वृद्ध सन्‍्यार्सी का के द्वार पर जाकर मुस्कर।ते हुए इनका स्वागत किया और सम्मान 
आदर पुचक उन्हें आसन दिया। संनन्‍्यासी महाशय की आय ८० वष के 
लगभग थी, परन्तु शरीर स स्वध्य और फर्तील थे । जब वह और 

महाराज आसन ग्रहण कर चुक तो आस में संस्कृत में वात्तालाप आरम्भ हुआ। बार्त्ता- 
दि जाप का विषय था नवीन वद्ान्त । ६१ बजे तक विचार होता रहा। 
नवान वदान्त पर ११ बजे महाराज को सुचना दोगइ कि भोजन तेयार है। महाराज 
वात्ताल्लाप. ने आगन्तुक और उनके शिष्यों को विनय भाव से भोजन के लिए 

कहा, परन्तु उसन कहें] कि जब तक मीमांस्य विपय का निणंय न हो 

जायगा हम भोजन नहीं करेंग। उसके पश्चात्‌ महाराज न चारों वेद और ६०-६५ अन्य 
ग्रन्था मं स स्वामी आनन्दबन को अपने कथन की पुठट्टि मे प्रमाण दिखान आरम्भ किये | 
विचा२-घारा दो बजे तक प्रबाहित होती रही | अन्त में स्वमी आनन्द्वन को सनन्‍्तोष होगया 
कि दय।नन्द जो कहते है बह ठीक है | तब उन्होंन खड़े हा#र अपने शिष्पों को सम्बाघन 
करके कहा कि मैंते दयानन्द के मत को स्वीकार किया । तुप्र भी 

मन दयानन्द का सत एसा ही माना | इसके पश्चात्‌ स्वामी आनन्दवन विना भोजन किये 
स्वीकार कर लिया ही चले गये | उसके पीछे भी वह कभी कभी सभा-मंडप में आते 
रहे परस्तु कभी बेठे नहीं, मुस्कराकर थोड़ी देर खड़े होकर चले जाया 

करते थे । पहल दिन लागों के पूछने पर महाराज ने कहा था कि यह बड़े विद्वान संम्यासी 
हैं। अब तक वह जीव ब्रह्म को एक मानत थे परन्तु अब हमारे समान पथक मानने लगे हैं । 


एक दिन एक पणिडत आया, वह रावलपिण्डो का र४!न बाला और महाराज का पूव 
परिचित था। उसको आकृति बिचित्र थी। जिस देख कर नह पता 
करूप आर काश हो तो हँसन लगे | वह एक आऑंस्ब का स्वामी था, हाथों स लुजा था 
पण्डत उसके मुख पर शीतला ने अवन आगमन के चिन्ह अ छ्वेव कर दिये 
थे, वण क्ष्ण था | मूँछ कटी हुई और दाढ़ी मुंडी हुई थी । खोपड़ो 
ने बालों से पूरा विरोध कर रकवा था । उस पर एक बड़ा साक़ा शोभा दे रहा था । साथ में 
दो विद्यार्थी भी थे। हकीम थाननिह द्वार पर नियत थ। उसने आत ही हकीमजी से ककश 
ख्॒र में पूछा कि दयानन्द कहां है | हकी मजी न पूछ्ठा कौन दयानन्द | उसने कहा वही साधु 
जो दयानन्द के नाम से प्रसिद्ध । हकी मज्ञो न कहा कि सभ्यता से वो »।, श्रो स्वामी दय. नन्‍्द 
सरस्वती मुख से कहो तब में तु'हें बता सकता हूँ। यह बातें कहीं महाराज ने भी सुनर 
कौर उसकी वोली पहचान ली। तत्र उन्होंन हकामजी को आज्ञा दी कि आन दा | डरे के 
भोतर जाते ही उसने कह्दा कि तुमने जो अशुद्धियाँ मेरी चिट्ठी में बतलाई हे उन्हें दिखाओ 
यही कहता रहा ओर क्रोध में भर गया ओर चिछाने लगा । उसका कणठ शुष्क होंगया और 
कहने लगा पानी लाओ | हकी मजी उसके लिये जल लेगये, परन्तु उसने कहा कि में यह 
नी नहीं पीऊँगा, गन्ञाजी से लाओ। हकीमजी ने कहा कि मे तो प्र तःकाल गछ्टा के ठण्ड 
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है पानी में हाथ नहीं डालता तुम्हें पीना है पियो नहीं तो तुम्हारी 
पा १ तक इचाज मत ने हकीमजां से कहा कि गन्नाजी से ही लादो। 
कान पिय॑ परन्तु जब वह ले आये तो वह यह बकता हुआ चला गया, थ्वाडे 
घर दा पानी कौन पिए ! थ्वांडे घर दा पानी कौन पिए !! 
एक रात्रि को कुछ कांस्टेब्रिल मशाल लिये हुए एक मुर्दे को लाये और उसे महागज 
के डेरे के सामने सड़क पर गाड़ने लगे | कुछ शोर सुनकर महाराज 
5 त अ. हक थ्‌ बे ३ ों * 8० 
मुद का आश्रम के ने देकीस (न्तिह को भेजा कि देखो शोर क्यों हो रहा है। उन्होंने 
पास मत गा जाकर देखा ओर लौट कर महाराज से सार! वृत्तान्त कहा । महा- 
राज ने आज्ञा दी क्रि मुर्दे को हमारे बाड़े में मत गाड़ने दो | हकोम 
जी ने कांस्टेबिलों से जाकर कहा कि इसे यहाँ मत गाड़ी, परन्तु बह न माने । इतने में एक 
गोरा सारजेंट चक्कर लगाता हुआ वहाँ आ निकला । उसने हकीमजी से कहा कि तुम मुद्दे 
को क्‍यों नहीं गाड़ने देते ? हकीमजी ने कहा कि यह स्वामी दयानन्द सरसखती का बाड़ा 
ओर उनकी आज्ञा है कि हमारे बाड़े में मत गाड़ने दो । उसने कहा कि क्‍या वह दयानन्द 
है जो सब को खुदा की तरफ बुलात' है । हक्रीमजी ने कहा कि हाँ | इस पर उसने कांस्टे- 
बिलों को आज्ञा दी कि यहाँ मत गाड़ो ' तब वह लोग उस मुदद को दूसरी जगह ले गये । 
एक दिन प्रातःकाल के समय जंगलात के कजरवेटर, मेरठ के कमिश्नर, सहारनपुर 
के कलक्टर और डिपुटी बिक्नारअलोबेग कई अम्य लोगों के साथ 
कमिभ्षर साहब आदि आये और व्याख्यान के डरे के नीचे खड़े हो गये और पूछा कि 
के स्वामी कहाँ हैं। हकीम थानसिंह ने कहा कि इश्वरोपासना कर २ हे 
हैं । उन्होंने कहा कि क्या तुम उनके पास जाकर कह सकते हो कि 
भेरठ के कमिश्नर साहब आये हैं। हकीमजी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ पर छुछ कह 
नहीं सकता । इतने में बा: श्यामलाल ने कहा कि यदि आप थोड़ी देर ठदरें तो आप 
स्वामी जी से मिल सकते हैं | वह ठहरने पर सम्मत हो गये | उनके लिये कुर्तियाँ डलवादी 
गई और वह बैठ गये । थोड़ी देर में महाराज भी बहाँ आ गये । उपय्यु क्त चारों महोदय 
खड़े हो गये और फिर प्रसन्नत्रदन होकर ईश्वर विषय पर बात चीत करने लगे | वह महा- 
राज के विचारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ओर यह कह कर चल गये कि यदि आप 
किसी वम्तु की आवश्यकता हो तो सूचना देने पर वह भेज दी जायगी । उसी दिन मडा- 
राज को रक्षा के लिये उन्होंन उनके डेरे पर पुलिस का पहरा लगता दिया | 
जितने भी पौगणिक साधु कुम्भ पर आये थे उनमें से स्वामी विशुद्धानन्द, स्वामी 
जो वनगिरि और स्वामी सुखदेवगिरि को महाराज विद्यावैभव सम्पन्न 
तीन पौराशिक विद्वानों समभते थे । उनके विषय में वह कहा करते थे कि इन तोनों शर्रीरों 
को मैं विद्वान जानता हूँ और इन्होंने प्रन्थ भी गूढ़ विचार से पढ़े हैं, 
शेष तो सब लड्डू पूरी उड़ाने वाले हैं । एक दिन महाराज ने इन तीनों 
विद्वानों के लिये इस आशय का पत्र लिखा कि में जो बात कर रहा हूँ उस को आप सब 
लोग जानते हैं. कि वह सर्वथा ठीक है, 3 होते हुए भी आप उसे प्रसिद्ध क्यों 
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नहीं करते | महाराज ने वह पत्र स्वामी रल्नगिरि को दिया कि उसे प्रशंसित महानुभावों 
के पास लेजाओ। बह प्रथम ही स्वामी सुखदेवागरि के पास ले गये । पत्र को देखते 
ही व्योरी चढ़ गई ओर रत्नगिरिजी से कहने लगे कि सारी दुनिया दयानन्द के विरुद्ध है, 
तुम दोनों जगह जाते हो, तुम्हें यह उचित नहीं है. कि यहाँ की बात वहाँ कद्दो और वहाँ 
की यहाँ, अब आगे को दयानन्द का पतन्न हमारे पास न लाना । 
ह पता न चल सका कि रतल्नगिरिजी अन्य दो विद्वानों के पास भी वक्त पत्र ले 
गय वा नहीं और यदि ले गये तो उन्होंने क्‍या उत्तर दिया ? 
एक दिन नेनीताल के एक यूरोपियन डाक्टर महाराज के पास आये | उनसे हवन 
पर बात चीत हुई। महाराज ने उनसे स प्ृद्ठा कवि विपूचिका के 
यरोंपियन डाक्टर रोकने का तुमने क्या प्रत्रन्त्र किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि हम 
से वार्तालाप. विष्ठा को कुछ तो गन्ना में बहा देते हैं, कुछ को भूमि में दबा देते 
हैं और शेप को जलवा देते हैं । श्वामीजी न कहा कि विष्ठा के भूमि 
दबाने से विपू चेका अवश्य फैलगी | डाक्टर ने कहा कि कदापि नहीं फैल सकती, सर- 
र ने बहुत प्रबन्ध कर दिया है । महाराज ने पूछा कि विष्ठा कितने दिनों से दबाया जाता 
। डाक्टर ने उत्तर दिया कि १२ दिन से। महाराज यह सुनकर थोड़ी देर तो चुप रहे, 
फिर वाल कि आज से तीसरे वा चौथे दिन विषूचिका फैलेगी । उनके साथ रुड़की की सेना 
के डाक्टर थे । महाराज की बात सुतकर वह मुस्करा दिये और चले गये । तीसरे दिन 
उक्त रोग से कई मनुष्य मर गये | » 
कहते हैं कि दोनों डाक्टर सायड्डाल के ७ बजे घबराये हुए महाराज के पास आये और 
कहा कि विषूचिका के बन्द होने का उपाय बतलाइये । उन्होंने कहा 
कि घी ओर कपूर जलवाइये, बिछ्ठा को दूर लजाकर ऐसे स्थान पर 
जलबाइये जिधर से हरिद्वार की ओर वायु न आती हो और मल को कम करने का ही 
उपाय कीजिये । कहते हैं कि उसके पश्चात्‌ विध्ठा दूर ले जाकर जलाया जाने जगा । 
एक दिन दो प्रतिप्ठित पंजाबी सज्ञनों ने अज्ज लबद्ध होकर 
में तो इथरोक्त वेद महाराज से पूछा कि आप ग्रन्थ साहब को मानते हैं वा नहीं; तो 
को ही मानता हूँ. भदाराज न उत्तर दिया कि गन्ध साहब मनुष्यक्नत है, में तो इश्व- 
. रोक्त वेदों को ही मानता हूँ । 
एक दिन एक वंदान्ती साधु रामसिंह ने महाराज से कहा कि आप ज्ञानी होकर भी 
हि ५. «  भिक्षुओं के समान इश्वर से भिज्षा माँगते हैं। ऐसे कर्म तो अज्ञानियों 
अतया के स्ुनता: 7७ के लिये हैं, आपके लिये नहीं। महाराज ने उत्तर दिया कि यह सत्य 
रारापना स पूर। ह/ता हैं. नहीं कि ज्ञानीजन प्रार्थना नहीं करते, आप तो अपने को पूर्ण बेदा- 
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डाक्टरों को परामरश 


है पं० लेखरामकृत उर्ँ दयानन्द-चरित में लिखा है कि इस वार्ताहाप के तीसरे दिन स्वामी 
आनन्दगि'र के गृह में ५ सनुप्य विपूच्चिका से मर गये और सायज्ञाठ तक ३० मनुष्य मर गये । 
पर-्तु महाराज के २७ माच के एक पत्र में छिखा है जो उक्त पुस्तक में ही उद्छत किया गया है कि 
तीन दिन में ५ मनुष्य वियूचिका से मरे हैं। अतः हमें यह घटना स,न्‍्दग्ध सी प्रतीत हं.ती है । 


“-संग्रहकत्तां. 
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न्ती मानते हैं, फिर भी महावाक्‍्य रटते रहते हैं| भूख, प्यास आदि शारीरिक न्यूनताए-- 
जैसे अन्न जल से पूरी होती हैं वेसे ही आत्मा की न्यूनताएं बिना इश्वराराघना क पूरो 
नहीं हा सकतीं । 
एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कहा कि यदि आप अपने ग्रन्था का भिन्न 
भाषाओं म अनुवाद करादे तो जो लोग आय भाषा नदों जानत 
स्वामीजी अपने ग्रन्थों उन्हें बेदिक घम के जानने में बहुत सुविधा हो | महाराज न उत्तर 
का अनवाद कराना िंया कि भारत वासियों को आये भाषा का सीख लगा कुछ कठिन 
हा हीं है। जा इस देश में जन्म लकर अपनी भाषा क॑ सोखन का 
परिश्रम नहीं करता, उससे और क्या आशा की जा सकती है । महा- 
राज का विचार था कि सारे भारत को एक राष्ट्रीय भाषा हाना 
चाहिये और वह आय भाषा को ही राष्ट्र यभाषा बनने के योग्य समभते थे और इसी कारण 
वह उसके प्रचार और प्रसार में इतने उद्योगी थे । 
पंडित हरितिह एक निमला साधूं था जिसको विद्वत्ता को पजाब 
तकशस्र छोडने पडे में बड़ी धाक्‌ थी | उसने भी वंदान्त विषय पर महाराज स शाखाथ 
किया था, परन्तु अन्त को उस भी महाराज के सामन तकराखर 


नहीं चाहते थे 


छोड़ देने पड़े थे । 
५ अप्रेल को महाराज की जंघा में एक छाला पड़ गया था जिस से उन्हें बहुत 
पीड़ा थी और द्स्तों के कारण बह नित्रल भी बहुत थे । उस दिन 
विचित्र वार्तालाप महाराज ने अपना व्याख्यान भी स्थगित कर दिया था । यह एक 
ऐसी बात थी जो अब तक न हुई थी महाराज के रुग्ण होने की 
मले भर में खंबर फैल गई | कुछ साधुओं ने इस स अनुचित लाभ उठाना चाहा। उन्हों ने 
समभा कि आज बहुत अच्छा अवसर है । दयानन्द आज रोगी होने के कारण शाब्लार्थ 
नहीं कर सकेगा । आज चल कर उससे शाख्राथ करने के लिये कहना चाहिये । वह शाखाथ 
से नकार करेगा, तब हम प्रसिद्ध कर देंगे कि दयानन्द शाब्बांथ से हद गया | परन्तु इन 
बुद्धिमानों ने यह न समभका कि सिंह केसी ही दीन दशा का प्राप्त हो, खगाला का परास्त 
करना उसके लिये तनिक भी कठिन नहीं । साधुओं का एक कुण्ड महाराज क पास पहुंचा । 
महाराज उस समय शब्या पर लेटे हुए थे । जब महाराज ने उसे आते देखा तो उठ कर 
बैठ गये और साधुओं को आदर से बिठा कर आने का कारण पूछा तो एक साधु न आगे 
बढ़ कर कहा कि आपसे शाख्रार्थ करने आये हैं | महाराज ने कहा बहुत अच्छा | इस 
शब्द के सुनते ही साधुओं का मुँह तनिक सा रह गया । जिस आशा का लकर वह आय थ 
उस पर तुषार पड़ गया। महाराज ने फिर पूछा कि किस विषय पर । साधु ने कहा कि हम वेदान्त 
विषय पर चचा करंगे। महाराज को विद्वान अविद्वान को अद्भुत पहचान थी ; वह मनुष्य 
की भावभज्जी, आकार, चेष्टा आदि को देख कर तुरन्त जान जाते थे कि वह कितने पानी 
में है और फिर उसी ढंग से उस से बातें करते थे। महाराज ने समझ लिया कि प्रतिवादी कोइ 
उच्च कोटि का विद्वान नहीं है अतः महाराज ने ऐसे ढंग से प्रश्न किये जिस स ५। ७ 


मिनिट में ही वह निरुसर हो गया ! 
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स्वामीजी--पहल आप मुझे समभादें कि बेदान्त स आप का क्‍या अभिग्नाय है । 
साधु--यही कि जगत्‌ मिथ्या और ब्रह्म सत्य है । 
स्वामी जी--जगत्‌ से क्या अभिप्राय है, उसके भोतर क्या + पदार्थ हैं और मिथ्या से 
क्या अभिप्राय है ? हे 
साधु-परमाणु से लेकर सूथ पयन्त जो कुछ है उसे ज़गत्‌ कहते हैं और यह सब 
मिथ्या अथोत्‌ भूठ है । 
स्वामी जी --आपका शरीर, बोलना, चालना, उपदेश, गुरु और पुस्तक भी उसके 
भीतर हें वा नहीं । हे 
साधु -हाँ यह सब उसी के भीतर हैं। 
स्वामी जी--ओर आपका मत भी उसी के भीतर है वा बाहर ? 
साधु-हाँ वह भी जगन के भीतर है । 
स्वामीजी--जब आप स्वयं ही कहते हैं कि हम, हमारा गुरु, हमारा मत, हमारी पुस्तक, 
हमारा बोलना और उपदेश यह सब मिथ्या ही मिथ्या है तो हम आप से क्‍या कहें । जब 
स्यं बादी के कथन से ही उसका दावा खारिज होता हो तो साक्षी आदि की आवश्यकता 
ही क्या हे । 
साधु हक्का बक्का सा रह गया ओर कि कत्तव्य बिमूढ़ होकर अपनी मंडक्की के साथ 
वहाँ से चला गया । 
मुंशी मूलचन्द मुदर्रिख कनखल निवासी न महाराज का मूर्ति-खशडनविपयक व्याख्यान 
, __. सुन कर मूत्तिपूजा त्याग दी थी। एक दिन मूला मिस्री के प्रश्न के 
गृरुज के आदेश ए उत्तर में महाराज ने कहा था कि प्रथम तो सुझे ही विचार हुआ था 
है मैंने प्रचार-कार्य कि मूर्त्ति-पूजन केवल अविद्ा अंधकार है, परन्तु गुरुवय्य स्वामी 
आरम्म किया है. विरजानन्दजी भी उसका खश्डन किया करते थे और कहा करते थे कि 
कोई हमाग शिष्य ऐसा हो जो इस अन्धकार को देश से दूर करे, 
उनके आदेश से मैंने वैदिक धर्म प्रचार का कार्य अपने ऊपर लिया है । 
लाला भोलानाथ वैश्य सहारनपुर निवासी पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी के बड़े भक्त थे | 
है उन्होंने है परिडतजी को पंजाब से कुम्भ पर महाराज से शाख्तार्थ 
वन | हमार स्थान करत को बुलाया था । एक विज्ञापन पणिडिजी की ओर से छपवाकर 
आकर शात्रा4 पल्न मं बाँदा था कि हम स्वामी दयानन्द के विरुद्ध सनातन धम्सी 
करें नहीं तो पराजित सभा का उपदेश करते हैं जिसे सुनना हो बह जूना अखाड़े में आ- 
समका जावे. जावे | परिड्धत चतु्भुज पौराणिकराज भी कुम्भ पर पहुँच गये थे 
ओर अन्य बहुसंख्यक पौराणिक भी वहाँ उपस्थित थे | एक दिन 
सनातनियों में आपस में यह गोष्टी हुई कि चलो दयानन्द से शास्त्रार्थ करें, परन्तु परिडत 
श्रीधर डासना ज़िला मेरठ निवासी ने कहा कि दयानन्द परदेसी है और वेदज्ञ, चतुर और 
वाग्मी है और उसने वेद का भाध्य भी किया है । आप लोग केबल वैयाकरण हैं, आप 
यदि दयानन्द से शाख्राथ करने जाओगे तो नीचा देखोंगे। इस पर कोई न गया । परस्तु एक 
दिन सनातन धमसभा में परिडत चतुभुंज ने एक उदू लेख सभा में पढ़ा जिसका सारांश यह 
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था कि भाइयों इस समय यहाँ पर चारों वेद और वेदांग तथा पणिडित भी उपस्थित हैं दृयानम्द॑ 
को जो सत्रसे विरुद्ध उपदेश करता है, चाहिथ कि वह हम से यहाँ आकर शाञ्लाथ करे ताकि 
सत्यासत्य का निणय हो जावे, यदि दयानन्द यहाँ न आ।वे ता सब को स्पष्ट रूप से समझ 
लेना चाहिये कि वह हम से शाख्त्रथ नहीं कर सकता है | तदनुस्थर तीस पिडतों के हस्ता- 
क्षरोंस निम्नलिखित पत्र वैसाख बदी १ को मद्दाराज के पास भेजने के लिए लिखा गया । 
श्री गणेशायनमः । श्री दयानन्द सरस्वती जीव प्रति निवेदन | निम्न लिखित साधु 
वग और परिडित जन तथा सभामसद लोगों की इच्छा यह है कि तीन चार 
सनातानियों का पत्र दिनस नित्य ४ बज से ६ बजे पय्यन्त धम्मेविषयक सत्यासत्य 
विचार होता है ओर यह भी ज्ञात भया कि जब से जूना अखाड़ा 
मायादेवी के पास अलीगढ़ सत्य धभावलम्बी सभा का प्रारम्भ भया तब से इस सभा से 
आपके पास पत्र भेजे गये । अब यह पत्र भेजते हैं यदि इस सभा में आकर आप भी कुछ 
वक्तता करें तो इसमें दो फल हमको दीखते हैं, एक यह कि एकान्‍्त बैठ कर जो वेद शाक््र 
द्वारा व्याख्यान देते रहते हो विद्वानों के सम्मुख वक्त॒ता करने में सब को यह ठीक निश्चित 
हो जायगा कि आपका कथन वेद व शाख्र के अनुसार है वा नहीं, दूसरा यह कि यदे आप 
का कहना वेद व शास्त्र के अनुसार निकला तो हम सब आपके मत पग्रतिपादन में उद्यत हो 
जायंगे और इस ऐक्यभाव से आयावत्त को बड़ा भारी लाभ होगा । आप कृपा करके सभा 
में अवश्य पधारें यदि किसी हेतु स आना न हो तो हेतु लिखियगा । 
हस्ताक्षर करने वाले परिडतों में स ही एक परिडत इस पत्र को लेकर स्वामीजी के 
हु पास को चले | उनके चलते समय कुछ साधुओं न कहा कि यदि 
दयानन्द यहाँ आवे वह यहाँ आवे तो को एक पत्थर मारा सिर फूट जावे कुछ पर- 
तो सिर फ़ोड दो वाह नहीं एक को फॉँसी हो जावेगी । महाराज न यह पत्र पाकर 
। इसका उत्तर भेज दिया जिसका भावार्थ यह था कि शाख्त्राथ के 
लिये में हर समय उद्यत हूँ, परन्तु उसका प्रबन्धकत्ता क्राई राजपुरुष हो, शाख्ब्रांथ में परिडतों 
के अतिरिक्त कोइ अपठिव मनुष्य न आने पावे । शाख्राथ की जगह न मेरी हो न आपकी । 
जूना अखाड़े में आने में मुझे शारीरिक हानि पहुँचन का भय हैं। शरीर-पात की तो मुझे 
चिन्ता नहीं, परन्तु जो उपकार काय में कर रहा हूं वह अधूरा रह जावगा । 
महाराज जानते थे कि पत्र लेखकों का अभिप्राय उपद्रव के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है और इसी लिये वह चाहते थे कि सरकारी प्रबन्ध हो | इसके पश्चात्‌ कई पत्र आये 
गय, परन्तु महाराज पूर्वोल्लिखित बातों पर ही जम रहे । सनातनियों के अन्तिम पत्र के 
उत्तर में महाराज ने उन्हें लिखा था कि यदि स्वामी विशयुद्धानन्दजी कहदे कि आप लोग 
मेरी अपेक्षा वेदों को अधिक सममत हैं, तो में शाख्राथ करने को उद्यत हूँ और में उन्हीं को 
मध्यस्थ नियत करता हूँ । जब स्वामीजी की इस चिट्ठी को लकर सनातनियों के कुछ मनुष्य 
स्वामी विशुद्धानन्दजी के पास गय ता उन्होंने परिड्त चतुभुत् और 
श्रद्धाराम को इतनी और एसी अश्छील गालियाँ दीं जिनका ।क वणुन 
नहीं हो सकता और कहा कि तुम दयानन्द के सामने एक अक्षर 
भी नहीं जानते हो, हे तुम्हारे शाख्ार्थ का मध्यस्थ नहीं हो सकता 
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और स्वामीजी को एक चिट्ठी लिख दी कि बहुत स मूख और 

स्वामी विशद्धानन्द अविद्वान्‌ उपद्रव करने के अभिग्राय से इकट्रे हुए हं, आप कदापि 

का पत्र एस लोगों की बात पर ध्यात न दें और में ऐसे लोगों नसे 

उस सभा का मध्यस्थ नहीं हो सकता जिसमें आप जैसे विद्वान 

शास्रा्थ करें | यह चिट्ठी १ वजे महाराज के पास आइ | उस समय सहंख्रों मनुष्य सभा 

में उपसित थे । यह चिट्ठी महाराज की आज्ञा स पगिडत भीमसन ने उच्च खर स सभा में 

पढ़कर सुना दी जिससे सनातनियों के पड़यन्त्र का भाँडा फूट गया | इसके पश्चान्‌ पक्षा- 

घात के रोगी के समान सनातनी दल निष्किय और निस्तव्य हो गया और फिर उसकी 
झोर स काई चिट्ठी न आई । 

परिडत श्रद्धाराम फिल्लोरी ने कुछ साधुआं का बहकाया कि तुम लोग सभा में 

आकर यह कहो कि हम दयानन्द के उपदेश सुनकर अपने घर्म 

हमारा ग्रायश्वित से पतित हो गये थ, अब हमारा प्रायश्रित्त कराकर हमारी पाप- 

कराया जावे... निवृत्ति की जावे | इस पर यह लीला रची गई कि उनको गडद्जाजी 

पर ले जाकर स््ानादि कराया गया और सार मल में उन्हें बाजे 

गाजे के साथ घुमाया गया और यह कि उन लोगों न द्याननद के कथन को मिथ्या 

जानकर पुनः सनातन घम की शरण ली है, अच्छे प्रकार मेले में प्रचरित किया गया। 

यह साधु कभी महाराज के व्याख्यानों भें जाकर फटके भी न 

यह पं० श्रद्धाराम का थ। पाण्डत श्रद्धाराम न इस बन्तावटा घटना का खब्च रग दुकर 

बनावट थी... और उस पर भूठ की वानिश करके १५ अप्रेल सन्‌ १८७५ के 

'काहेनूर लाहौर' नामक समाचारपत्र के अड्डु में छुपवाया और अपने 

लख में यहाँ तक लिख दिया कि हमारी सभा के होते हो दयानन्द सरस्वती मेले को छोड़गये। 

परिडत श्रद्धाराम के इस अलीक व्यवहार और घृणरित काये को देख कर उनके 

साथी तक उनस अलग हो गय । जा पत्र ३० पणिडतों के हस्ता- 

क्षर से शाख्राथ के लिय महाराज के पास भेजा गया था डस पर 

हस्ताक्षर करन वालों में एक पण्डित गोपाल शास्त्री जम्मू निवासी भी 

थ । उन्हांन परिडत लखरामजी स शपथ खाकर कहा था कि मुझे 

रिद्वार में बढ़ी लज्ञा और परमेश्वर का भय लेगा जब में परिडत 

श्रद्धांराम के साथ मिलकर अनुचित काय करता था | उनमें स एक बड़ाभारी जालसाज़ी का 

काय पणिडत श्रद्धाराम ने यह किया कि कुछ साथुओं को सिखलाया कि तुम सभा में आकर 

कहो कि हम स्वामी दयानन्द के उपदेश सुनकर ब्रिगड़ गय थे, आप कृपा करके हमारा 

प्रायश्चित्त कराइये । तदनुसार साधुओं न सभा में आकर यह बात सब्च लोगों के सामने 

प्रकट की और फिर सारे मल में इस बात को प्रसिद्ध कर दिया | जब्र यह सब्च काये हो 

चुका तो मैं अपने मन में बहुत पछताया ओर कहने लगा कि तू बड़ा अयोग्य है जो ऐसे 

पाखरशिडयों के साथ मिल रहा है, फिर मेने प्रायश्चित किया और उनस अलग हो गया । 


इसी प्रकार लाला भोलानाथ जो परिडत श्रद्धाराम के मुख्य शिष्य थे और जिनका 
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नामोछेख पहले हो चुका है पव के दिन महाराज के व्याख्यान में 
गये और उसकी शोभा को देख और महाराज के पुनीत दर्शनों से 
आनन्द में प्रफुछ्धित हो! गये । उस समय व्याख्यान समाप्ति पर था । 
महाराज लोगों को यह चेतावनी दे रहे थे कि मेले में विपूचिका फैलन वाली है सब लोगों 
को शीघ्र ही अपने २ घरों को चला जाना चाहिये । जब भोलानाथ व्याख्यान सुन कर लौट 
रहे थे तो इन्होंन देखा कि एक मनुष्य को मार्ग में चलते २ हेज़ा हो गया । उन्हें महाराज 
के कथन पर पूरा विश्वास हो गया और वह तुरन्त ही सहारनपुर अपने निवास-स्थान को 
चले गये । नि जि " 
परिडत श्रद्धाराम पंजाब में सनातन धम के बड़े भारी समर्थक और स्तम्भ समझे 
जाते थे | उनकी विद्या की बड़ी घाक थी, सुवक्ता और सभाचतुर 
पं० श्रद्धाराम का थे। कई ग्रन्थ भी उन्होंने लिखे थे | सब लोगों पर उन का आतक्क 
वास्तविक स्वरूप छाया हुआ था, सैकड़ों नर-नारियों के वह गुरू थे । परन्तु जैसा 
उन्होंन अपने आप को प्रकट कर रक्‍्खा था वास्तव में वैसे न थे । 
ईसाइयोसे दक्षिएा लेकर सव कुड् उन का ढोंग और पाखण्ड था । उनका कोई धम्मे न 
ईसा का गुर गान भी एक वार इंसाइयों से दक्षिणा लेकर उन्होंने ईसाई मत के 
समथन में पंजाबी भाषा में एक पुस्तक भी लिखी थी | बह कोरे 
पं० श्रद्धाराम नास्तिक थे नास्तिक थे, वेदादि शाख्र और इश्वर में उन्हें विश्वास न था। सारे 
जीवन भर वह लोगों को धोखा देते रहे । अन्त में स्वयं उम्होंन ही 
अपने पाखण्ड का भाँडा फोड़ा और अपन ग्रकृत स्वरूप को प्रगट किया। मरने से पहले 
उन्होंन सत्याम्ृत-प्रवाह नाम की एक पुस्तक लिखो जिस में नास्तिकता का बड़े बल के साथ 
समथन किया और यह भी लिखा कि अब मेरी मृत्यु का समय निकट है सो उचित है कि 
उस सत्य ( नास्तिक विचार ) को न छिपाऊ जो चिर काल से मरे मन में भरा हुआ है | 
प१-द्विस से कई दिन पहले से महाराज न लोगों से कहना आरम्भ कर दिया था 
कि मेल में विपूचिका के फैलने का भय है, उन्हें शीघ्र अपने अपने 
लोगों को चेतावनी घरों को चले जाना चाहिये। पर्ब-दिवस से चार दिन पहले जो 
व्याख्यान उन्होंने दिया उसमें भी यही बात उन्होंने कही थी | उस 
व्याख्यान में दो पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट भी थ जो कई दिन से व्याख्यान सुनने आया करते थे । 
महाराज न उन्हें सम्बोधन करके कि आपके डाक्टरों ने जो धारा ३४ ( पुलिस एक्ट की ) 
बनवादी है इस स अ्जा की बहुत हानि है । आपने जो मल त्याग के लिय टट्टियाँ बनवाई हैं 
वह बहुत दूर हैं । अब यदि किसी को मल त्याग की आवश्यकता हो और उमके लिये उसे 
डेढ़ मील उसके वेग को रोक कर जाना पड़ा तो उसके मस्तिष्क को उसकी गर्मी चढ़ जायगी 
और उसके शरीर के भीतर की दशा बिगड़ जायगी और उस पर बाहर की दूषित वायु 
का बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ेगा और इस ग्रकार सेकड़ों जानें आप के क्वानून की भेट हो 
जाती हैं । महाराज ने उनसे कहा कि अपने डाक्टरों स कहिये कि वह सड़क से कुछ अन्तर 
पर मंडियाँ लगवा दे । इत मंडियों के पास ही सब लोग मल ध्याग करें और गंगा के मैदान 
में भटटें बनाकर उनमें विष्ठा जलाकर वायु को अशुद्ध न कर इससे मरी फैल जायगी । 
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पव के दिन भी महाराज ने लॉकहित-चिन्ता से प्रेरित हो कर अपने व्याख्यान में 
लोगों को फिर आदेश किया कि बह शीघ्र ही अपने घरों को चले जाय॑। वह स्वयं भी 
दूसरे दिन हरिद्वार से देहराट्रन चले गये । 

हरिद्वार में कुम्भ-प्रचार का काय समाप्त करके पंडित कृपाराम के आग्रह पर महाराज 

देहरादून पधारे ! कुम्भ में रात दिन परिश्रम करने के कारण महा- 

देहरादन राज को द्स्त आने लग थ | अतः वह कुछ विश्राम करना भी 

चाहते ध । पव के दुसरे दिन ही महाराज ने हरिद्वार से प्रस्थान कर 

दिया । देहरादून पहुँचने की सूचला पंडित क्ृपाराम को पर॒व॑ से ही देदी गई थो, अतः उन्होंने 
एक बंगला किराय पर उनके निवास के लिय ले लिया था । 

१०७ अप्रेल सन १८७५ को १० बजे दिन के महाराज देहरादून पहुँचे । पंडित कृपाराम 
तो छुट्टी न मिलने के कारण स्वागत के लिये न जा सके, परन्तु उन्होंन अपने दो भतीजों 
को भज दिया । महाराज बंगले में उतर गये । फिर पंडित क्रताराम भी आगये तो देखा कि 
वहाँ कतिपय ब्राह्म-ममाजी बंगाली उपस्थित हे | महाराज के आने का समाचार ब।त की 
वात में सारे नगर में फैल गया और लोग महाराज के दशन और उपदेश के सुनने के लिये 

उनके पास आने लगे | महाराज रोग स इतने आक्रान्त थे कि 
महाराज की शारीरिक वाताोलाप करते हुए उन्हें कइ २ वार मलोस्सग के लिये जाना पड़ता 
द्शा था । उनस बहुतग कहा गया कि डाक्टर को बुला लिया जाथ, परन्तु 

& वह डाक्टर की आपधि खाने पर सहमत न हुए | दो तीन दिन के 
पश्चात्‌ राग कुदड्ध शान्त हुआ | 

जब प्रथम ही बार पंडित क्रपाराम उनसे मिल और लोग चले गये तो उन्होंने पंडित 

कृपाराम से पृछ। कि आपने हमारे व्ययाथ चन्दा किन रे लोगों से 

ब्रह्म-समाजियों पर मरोसा।एकजर किया हैं | परिडतर्जी ने उन्हें चन्दर की सूची दिखाई तो उसमें 

केवत्य दो व्यक्तियों का छोड़कर शेष ब्रह्मगसमाजी बंगाली थे। महा- 

राज यह ज्ञात करके कुछ क्षुरण हुए और कहा कि आप लोगों को इन 

पर भरोसा नहीं करता चाह्यि। यह लोग आज आप क मित्र हैं और कल शत्रु हो जायेंगे | 

आपन भूल को जो ब्राह्मन्सम! “ज्यों का विश्वास किया पंडितजी ने कहा कि आप कुछ चिन्ता 

ने करें यदि यह लोग सहायता न करेंगे तो में अकेला ही आप की संबा के लिये उपस्थिन 
हूँ । महाराज न कद्दा कि मे किसी अकेत व्यक्ति को क्र देना नहीं चाहता । ॥ 

जब रोग का वेंग कुछ कम हुआ तो डर पर ही व्याख्यानों की व्यवस्था को गई। 

पहला व्याख्यान ईश्वर विपय पर हुआ. दूपरा, बेद के इश्वरकृत होने 

व्याख्यानों का आरम्भ पर | व्याख्यान में »ग्रेज़ उपस्थित थे जिनमें से एक पादरी मारि- 

सन थे। महाराज ने बड़ी प्रबल युक्तियों स बाइबिल और कुरान का 

पादरी साहब का की प- खगइ़न किया जिस सुनकर पादर्री साहब को बहुत आवेश आया, 

ज्वालामससी फट गया परन्तु व्याख्यान के अन्त तक वह चुप रहे । उसके समाप्र हे ही 

हु एक दम उबल पड़े कि परिडशित साहब न केबल धूल उड़ाई ओर 

अपने वेद मत को उस घूल में छिपा लिया । भी कहा कि हमने आज तक किसी पणशिड़त 
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न करना चाहिये 


शत्रयोविंशति अध्याय 


को केदिक सिद्धान्तों की व्याख्या करते नहीं सुना, क्‍या यही जानकार हैं और सब हिन्दू 
अजान हैं? फिर बाइबिल के जिन मन्तव्यों का महाराज ने खश्डन किया था उनका मण्डन 
करने लगे | महाराज ने उनके क्रोध में कहे हुए अनुचित शब्दों की सवथा उपेक्षा करते 
हुए शान्ति से उनको उत्तर दिया । परन्तु पादरी साहब के क्रोध का पारा इतना बढ़ा हुआ 
था कि महाराज के कथन को सुनते भी नहीं थे और क्रोधवश बीच बीच में चिल्ला उठते 
थे | उनके साथी एक अ्रंग्नेज़ सज्जन ने अंग्रेज़ी में उससे कहा भी कि जिस सुन्दरता और 
विनय के साथ व्याख्यानदाता अपने पक्ष को सिद्ध करता है उसे आप अयुक्त और रोष भरे 
शब्दों स रोकना चाहते है । मेरी सम्मति में यह अच्छा नहीं । आपको चाहिये कि जिस 
हृढ़ता और थेंये के साथ वह अपने पक्त के प्रमाणित होने में और आपके पत्त के खण्डन 
में युक्ति देता है बैस ही आप भी दें | पादरी साहब इस सत्य परामश 
पादरी अपने साथी को कैसे सुन सकते थे, चटककर बोले कि में बहुत उचित उत्तर देरहा 
हैं, यदि आप को उचित प्रतीत नहीं हाते तो आप भी इनस मिल 
जायें और यह कट्ट कर सभा से उठकर चले गये, शेष अंग्रेज बैठे 
रहे । चलते २ भी महाराज ने पादरीसाहब से पूछा कि कल भी पधारियेगां, परन्तु वह कुछ 
बड़बड़ाते हुए चले गये जिस कोई न समझ सका । 
इसके पश्चात्‌ एक और विचित्र घटना हुई ! दो अंग्रेज सज्ञनों ने, जिनमें स एक का 
नाम पारमर था जिन्होंने सत्परामश दिया था और दूसरे का नाम गाटलेन, महाराज से 
बात चीत करनी चाहीं। महाराज ने स्वीकार की, परन्तु बीच में 
आपस में ही एक दूसरे मिशन स्कूल के हेड मास्टर विपिन मोहन बोस ने टॉग अड़ा दी 
का खरडन करने लगे अरे महाराज के सामने बाइबिल का मण्डन करने लगे। इधर तो 
महाराज उनका उत्तर दे ही रहे थे उघर मि० गाटलेन ने भी उनका 
खण्डन करना आरम्भ कर दिया | लोगों का इस अद्भुत रश्य को देखकर मनोरजन भी 
हुआ और उन्हें आश्रय भी हुआ । ८ बजे से रात्रि के १० बजे तक यही रृश्य रहा | 
इस व्याख्यान में बाइबिल और कुरान का खण्डन तो था ही, ब्राह्यगसमाज भी 
लपेट में आगया था। इधर इसाइ रुष्ट, उधर मुसलमान रुष्ट और 
ब्राह्मय-समाजी विरुद्ध तीसरी ओर ब्राह्मनग्समाजी रुष्ट | ब्राह्मगसमाजियों ने तो आगे को 
हो गये सहायता देने से ही इनकार कर दिया और सवा विरुद्ध हो गये 
ओर महाराज का वचन पूरा हुआ | उस दिन १२ बजे रात्रि तक 
बात चीत होती रही । 
अगले दिन लगभग १५० मुसलमानों की भीड़ महाराज के बंगले पर पहुँची और 
कहा कि कल जो आपने हमारे धर्म पर दोषारोपण किये हैं आप शाखाथ कीजिये | महा- 
राज ने कहा कि में आप में से हरएक के साथ तो शाखराथ कर नहीं सकता; प्रथम शाख्रार्थ 
के नियम बना लीजिये फिर जो आप लोगों में सब से अधिक विद्वान हो वह मुझ से 
 शाखार्थ कर सकता है। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम नियम बनाकर लावेंगे और 
चले गये | 
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से भी नाराज 


... महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


मुसलमानों की भीड़ की जो महाराज के बँगले पर देखा तो परिडत कृपाराम का 
भतीजा दोड़ा २ उनके पास दफ़्तर पहुँचा । वह उसका बात सुन 
भक्त की चिन्ता. कर एक दम घबरा उठे और तत्लण अपने अफ़सर से छुट्टी लकर 
महाराज के वंगल पर पहुँचे, परन्तु उस समय वहाँ काइई नहीं था | 
महाराज ने उन्‍हें सत्र घटना सनाइ और बह शान्त होकर अपने काय पर चल गय । 
दूसरे दिन व्याख्यान थम्स विषय पर था । मुसलमान अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
कुछ नियम बना कर लाये और अपनी ओर से शांखाथकत्ता का 
मूसलमान नियम लाम मौलाना अहमदहसन वतलाया । महाराज न मौलाना की 
बनाकर लाय.. योग्यता के विषय में पूछा और जब उन्हें बतलाया गया कि वह एक 
बिद्वान व्यक्ति हैं तो बह उनसे शाख्राथ करने पर सहमत हो गये । 
मुसलमानों के बनाये हुए नियम सभा में पढ़ कर सुनाये गये और महाराज ने उनमें 
परिवत्तन कर के मुसलगानों को बापस दे दिये । 
.. चौथा व्याख्यान पुरागों पर हुआ। पाँचवें से नें तक आस्यावत्त के प्राचीन 
इसिहास पर हुए । 
जिस वबेंगल में महागाज़ उतरे थे बह एक मेम का था जिसका नाम मिस डिक था | 
ने जान उस किसी ने बह़काया वा खय॑ ही रसकी ऐसी इच्छा हुई 
बंगला खाली कर दो उसने कहां कि मरा बंगला शीघ्र खाला कर दा | तब दूसर बंगल का 
प्रबन्ध किया गया, परन्तु इतन ही में सहारनपुर से कनेल आल्काट 
और मैडम बवेंट्सकी का महाराज कोबुलाने के लिये तार आगया और वह वहां जाने के 
लिय तेंयार हो गये । 
देहरादुल में एक उल्लेग्बननीय घटना और भी हुई। बाबू कालीमोहन घोष ब्राह्मसमाजी 
थे | उसके यहाँ भोजन बनाने पर एक भंगन नियत थीं, एक 
भेगन का पकाया हुआ दिन उन्होंन महाराज स कहा कि आप कल भोजन मर यहाँ को,जय | 
भोजन ने खार्येंग. महाराज ने कहा कि सुमे इसमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु मेंने सुना 
है कि जाप लोग अन्त्यजों के हाथ का पका हुआ भोजन खालने हैं । 
उन्होंने इसे स्वीकार किया, परन्तु कहा कि में यहाँ ऐसा नहीं करता हूँ | महाराज ने उन 
का निमन्त्रणा स्वीकार कर लिया | जब यह बात परिडत क़ृपाराम को ज्ञात हुईं ता उन्होंने 
भोजन का एक थाल महाराज के वैंगल पर पहुँचा दिया और स्वयं भी वहाँ पहुँच गये । 
बाबू कालीमोहन के गृह से भी भाजन बन कर महाराज के पास आगया था, परन्तु उन्होंने 
खाया न था। पगिडत क्ृपाराम ने सब बातें महाराज को बतला कर बाबू कालीमोहन 
का भाजन बापस कर दिया इस पर उन्होंने आकर महाराज से कहा कि यह क्‍या बात हे 
कि कल तो आपने हमारे यहाँ का भाजन करना स्वीकार कर लिया और आज उसे 
बापस कर दिया । महाराज ने कहा कि आपने यह कहा था कि यद्यपि हम अन्त्यज के हाथ 
का पकाया हुआ भोजन कर लेत हैं, परन्तु हम यहाँ ऐसा नहीं करत । अब हमें ज्ञात हुआ 
9 कि आपके यहां भंगन भाजन बनाती है । 
एक और उल्लेखनीय घटना इस प्रकार 
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त्रयोविंशति अध्याय॑ 


देहरादून के एक रइस के दो पुत्र थे जो अंग्रेज़ी पढ़े हुए थे | उन पर इईसाइयों ने 
अपना रंग जमा रक्खा था और वह इसाइ हान को तेयार थे । 
रईस के पत्र ईसाईं हिन्दुओं को तो वह तक में चुटकियों में परास्त कर देते थे | विवश 
होने से बच गये होकर उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम छः मास तक का विज्ञापन 
दो कि यदि कोई इस अन्तर में इसाइ धम्म का असत्य सिद्ध न कर 
सकेगा तो वह इसाई हो जावेंगे | किसी हिन्दू धम्माभिमानी का यह साहस न हुआ कि 
इसाइ धम्म का निक्ृष्टत्व और हिन्दू धम्म का श्रेष्ठत्व सिद्ध करके हिन्द धम्म की इन लति- 
काओं को रक्षा करता | जब महाराज देहरादून पधारे तो छः मास की अवधि में केवल दो 
चार दिन ही शेष रह गये थे | महाराज का जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने उन 
दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया | इसाइ घम्स पर बातचीत होन लगी | उन दोनों न 
देखा कि जो तक शिला के समान दीख पड़ते थ और विपत्षियों के उठाये न उठते थे, वह 
महाराज के तक वज्ञ से छिन्न भिन्न हुए जाते हैं। अन्त को उन्हें इसाइ धम्मे का असारत्व 
स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने ईसाई होने का विचार छोड़ दिया | महाराज ने उनसे बहु 
तेरा कहा कि पादरियों को हमारे पास लाओ, परन्तु पादरी किसी प्रकार भी महाराज के 
सामने आने पर सम्मत न हुए | पादरियों न फिर उन लड़कों को कई प्रकार की धमक्ियाँ 
भी दीं कि यदि तुम इसाइ न होगे तो साहब कलक्टर तुम से रुष्ट हो जाय॑ंगे परन्तु वह इन 
धमकियां में न आय | उनके पिता न महाराज के इस उपकार के बदले में कुछ धन महा- 
राज की भेंट करना चाहा, परन्तु उन्हांन स्वीकार न क्रिया और कह दिया कि इस घन से 
संस्क्ृत की पाठशाला बनादो । 
दृहरादून स चलत समय परिडत क्रपाराम न महाराज को ४०) रु० भट किय, परन्तु 
बहुत कुछ आग्रह करने पर ३०] रु० ही लिये | 
३० अप्रल सन्‌ १८७९ का महाराज सहारनपुर के लिये सवार हो गय | सहारनपुर 
म॑ महाराज केवल दो दिन ठहरे ओर फिर कनल आरकाट और मेंडम ब्लेबेटसकी के साथ 
मेरठ चले गये | 


आयसमाज स्थापित २५९ एप्रिल सन १८७५ का दहरादन में आय्यसमाज स्थापित 
होगया हां गया ! 

जन्म के मुसलमान महाराज न यहाँ एक जन्म के मुसलमान मुहम्मद उमर को 
की शुद्धि शुद्ध करके उसका नाम अलखधारी रक्खा था | 
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चतुविश अध्याय 
ज्येष्ट संबत्‌ १६३६,-माघ संवत्‌ १६३६ 


बु्ुतेल आल्काट और मैडम ब्लैवेट्सकी स्वामीजी के मिलने के अत्यन्त उत्सुक थे। 
वह इसी अभिप्राय स सहारनपुर आगये थे। बम्बई से ही उन्होंने खामीजी 
५. ५. को लिखा था कि हम हरद्वार आप से मिलने आवें, परन्तु खामीजी 
कनत आर भमंड़म ते यह समभकर कि उन्हें मेले में बहुत कष्ट होगा और उपदेश कार्य 
के कारण उन्हें पूरा समय भी न दे सकेंगे हरद्वार आने से निषेध 
कर दिया था । जब कनल और मैडम सहारनपुर पहुँच तो स्वामीजी देहरादून में थे। उक्त 
महानुभावों ने खामीजी को सूचना दी कि हम देहरादून आते हैं, परन्तु स्वामीजी ने उत्तर 
दिया कि आप न आये हम स्वयम्‌ ही सहारनपुर आते हैं। अतः १ मई सन्‌ १८७९ को 
महाराज सहारनपुर आगये | सहारनपुर के आय्य बन्घुओं ने कनंल और मैडम का हृदय 
से खागत किया और उन्तकी सेवा सत्कार में कोई बात उठा न रक्खी । खामीजी दो दिन 
सहारनपुर रहे और कनल और मैडम पे मिले। दो दित के पश्चात्‌ खामीजी दोनों व्यक्ति- 
यों को साथ लेकर मेरठ पहुँचे । रेलवे स्टेशन पर मेरठ के आय्ये पुरुषों ने बढ़े प्रेम से 
उनका ख्ागत किया और कनल और मैडम को एक कोठी में और स्वामीजी को दूसरी 
कोठी में ठहराया । 


६ मई तक कनल और मैडस स्वामी जी से मिलते और अधिकतर योग विषय पर 

५ _ » » बातचीत करते रहे। इस सम्मिलन में उन्‍्होंते अपने किसी आचार 

ऋनल ओर मंडम विचार से यह प्रकट नहीं किया कि वह इश्वर और वेद में श्रद्धा और 

का बाह्य व्यवहर विश्वास नहीं रखते बल्कि क्या वचन से और क्‍या कम से उन्होंने 

अपने आप को वैदिक धर्म्मी और आसय्ये ही प्रकट किया | बह 

आयों के समान खान पान और व्यवहार करत रहे और क्या निज में और क्या पब्लिक 

में अपने को आय्ये कहते रहे | कनेल और मैडम के व्याख्यान भी हुए, उनमें भी उन्होंने 

वैदिक धम्मे का महत्व वर्णन किया और ईसाई धम का खण्डन किया । महाराज ने इन 

लोगों के आचार-व्यवहार देख कर विश्वास कर लिया। इन के अमेरिका से भेजे हुए पत्रों से 
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जो विश्वास उत्पन्न हुआ था वह रढ़तर होंगया | यहाँ तक कि उन्होंन अपने पत्र ता? ९-५-७८ 
को बाबू माधोलालजी को उनके विषय में यह शब्द लिखे--अमरीकन साहबों ने सब 
लोगों के चित्त पर यह निश्चय करादिया कि जितनी भलाई और विद्या हैं वे सब बेद से 
निकलीं हैं और जितमे वेद्विरुद्ध मत हैं वे सब पाखण्ड रूप हैं | 

७ भई को कनल ओर मैडम बम्बई चले गये । 

देवबन्द के प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मदक़ासिम मेरठ आये ओर उन्होंन स्वामीजी से 

.. शाब्ब्रर्थ की इच्छा प्रकट की | स्वामीजी ने उसे तत्काल स्वीकार कर 

मुहम्मदक्सिम से लिया, परन्तु जो लोग मौलवी साहब का श। ख्रार्थ करमे का सन्देश 

श्स्त्राओ भी छेड-छाड़ लकर आये थे उनसे स्पष्ट कह दिया कि शाखाथ लेखबद्ध होगा ओर 

दर्शकों की संख्या नियत होगी । उस समय किसी ने इस पर आज्ञेप 

नहीं किया । १० मइ को शाखा के नियम निर्वारणाथ सभा हुई, परन्तु उसमें बहुत भीड़ 

होगई थी अतः यह निश्चय हुआ कि उभय पक्ष की ओर से दस-दस सज्जन एक कमरे में 

बैठ कर नियम बनालें | ऐसा ही हुआ भी । मिस्टर केस्पियन, हेड मास्टर गवनमेण्ट हाई 

स्कूल को भी इस उपसभा में सम्मिलित किया गया । मुसलमान पहले स ही निम्न लिखित 
नियम बना कर अपने साथ लाय थ, वह सभा में पढ़े गय । 

मुसलमानों के प्रस्तावित नियम:--- 

१--शाख्राथ की तिथि में कम स्‌ कम आठ दिन का अन्तर होना चाहिए ताकि शा- 
द्रार्थ देखने के इच्छुक दूरदेशस्थ लोग भी उसस लाभ उठासके और यदि परिडतजी को 
जाने की शीघ्रता हो तो इससे कम अन्तर सहा। 

२-- जैसे पश्डितजी ने व्याख्यान देते समय जो धर्म्मों पर आक्षेप करने का समय 
होता है उपस्थित होन बालों की कोई संख्या नियत नहीं की, ऐसे ही शशखाथ के समय जो 
औरों की ओर से उत्तर देने का समय होता है, उपस्थित होने वालों की संख्या नियत न 
होनी चाहिये | का व 

३--बक्तता के समय कोई एसी बात न रक्‍्खी जाये जो वक्ता की वक्तता में बाधक 
हो | जैसे यह न हो कि वक्ता एक वाक्य कह कर चुतका हो रहे, जब लिखने वाला लिख 
चुके तो फिर ३ ले कहने की आज्ञा हो, अन्यथा फिर लख-बद्ध और मोखिक शास्त्राथ में क्‍या 
भेद होगा | 

४--शाख्रार्थ का समय प्रातःकाल के ७ बजे से ११ बज तक होना चाहिए ताकि 


मुसलमानों को नभाज़ आदि घार्म्सिक आवश्यकताओं के लिये बेचेन होने को आवश्य- 


कता न हो । 
५--वक्तता के लिए कोई समय नियत न किया जाय, क्योंकि कौन अपनी वक्तता को 
समय पर नाप तौल कर लाता है और यदि बिना कारण असम्बद्ध कथन के सय के कारण 
लिखना ही अभीष्ठ हो और हम वक्तता के अपू् रह जाने से असफल मनोरथ रह जाने की 
आशड्डा पर दृष्टि न भो डालें तो भी अपने थम के महत्व को वर्णन करने वाले के लिये एक 
घशटा और उत्तरदाता के आक्तिप के लिये आधे घण्टे स कम न होना चाहिये । 
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६--मुंसलमानों को तो अपने धम्म के सत्य समभाने के लिये अन्य धर्म्मों के नेताओं 
को बुरा कहने को आवश्यकता नहीं, परन्तु अन्य धम्मे वालों से यह आशझ्ढा है। इसलिये 
यह निवेदन करना आवश्यक हे कि श्रोमान्‌ इसलाम के पेग़म्बर, जिन पर हो दरूद और 
सलाम ओर उनके महान्‌ अनुयायियों का अपमान न होने पाते । 

७--उभय पक्ष उदू भाषा में बात-चीत करें और यथाशक्ति ऐसे शब्दों के प्रयोग से 
बचें जो औरों की समर में न आवें। 

८-शाब्राथ का स्थान न वह स्थान हो जहाँ परिडतजी उतरे हैं, न वह जगह हो 
जहाँ मौ जवी मुहम्मद क्रासिम साहब ठहरे हैं। यदि हो तो बह जगह हो जो शहर, लाल 
कुर्ती, रजवन व सदर के बीच के लगभग हो ताकि किसी को अन्तर के न्‍्यूनाधिक होने का 
आक्तेप न हो । 

५--रशाख्राथ-ग्रव विस्तृत हो ताकि उपस्थित होने बालों को कष्ट न हो । 

१०-न्यदि एक ग्रश्न वा आद्नप पणिडतजी की ओर से हो तो एक प्रश्न वा आत्तिप 
हमारी ओर से होना चाहिये। 

उक्त नियमों पर स्वामीजी की समालोचना:+--- 

इन नियम्मों के सम्बन्ध में स्वामीजी ने अपना वक्तव्य इस प्रकार ग्रकट किया। 

१-मैं शास्तार्थ की प्रतीक्षा में नहीं रह सकता । आज से तीसरे दिन बुधवार को 
शाख्राथ आरम्भ हो जाना चाहिये | ( इसे मौलवीसाहब ने स्वी कार कर लिया ) 

२ व ३--मौखिक शाख्राथ कदापि मेरे मनोनीत नहीं हो सकता । मेंने शाख्रार्थ के 
सन्देशहरों से पहले ही यह बात स्वीकार कराली थी कि शास्त्राथ लेखबद्ध होगा और 
दशक चुने हुए होंगे और तभी मैंने आप लोगों को कष्ट दिया था। मौखिक शाख्त्ार्थ में 
उभय पन्ष वालों को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि हमने अमुक बात नहीं कही 
थी वा अम्रुक बात कही थी और हरएक अपनी जीत और दूसरे की हार बतलाने लगता 
है । लिखी वात को कोई वदल नहीं सकता । लिखी बात के आगे क्रिसी को यह कहने का 
साहस नहीं हो सकता कि में जीता और विपज्ञी हारा | लेखबद्ध शाख्रार्थ को पढ़कर सहस््रो 
मनुष्य जो शाख्राय में उपच्वित न हों उससे उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितना उपस्थित 
लोग | शाख्रार्थ शिक्षित और बुद्धिमान मनुष्यों के लिये होता है न कि मूर्ख, अशिक्षित और 
उज़ड़ लोगों के लिये। दशकों की संख्या नियत न होन से ऐसे ही लोगों का वाहुल्य होगा 
और उपद्रव का भय रहेगा | इसके अतिरिक्त आप जो कहते हैं कि सब लोगों को शाश्लार्थ 
के देखने का अवसर मिलना चाहिये सो न जाने सब से आपका क्या अभिप्राय है । सारे 
भारतवष के लोग तो क्या मेरठ के भी सब लोग एकत्र नहीं हो सकते, क्योंकि कोई स्थान 
इतना बड़ा नहीं हो सकता जिस में सब नगर निवासी समा सकें और यदि दस बीस सहख 
आभी गये तो सब लोग वक्त॒ताओं को सुन नहीं सकते | मौलबी साहब ने कहा कि लिपिबद्ध 
होने को दशा में वक्तृता का प्रवाह रुक जाता है और बुद्धि कुप्ठित हो जाती है (इस पर 
केस्पियन साहब ने कहा कि जिस वक्ता की यह दशा हो उसका परमेश्वर ही रक्षक है )। घर 
बैठे लिख कर शास्तरार्थ करने से वर्षों में भी कोई परिणाम नहीं निकलता | आमने-सामने 
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बैठ कर शाख्रार्थ करन में परिणाम शीघ्र निकल आता है क्योंकि एक पतक्त को दूसरे पक्त के 
आतक्तेपों का उत्तर तुरन्त देना पड़ता है और जो उत्तर नहीं दे सकता उसका पक्ष गिरा हुआ 
समझा जाता है । व्याख्यान और शाख्राथ में भेद है| व्याख्यान से व्याख्याता अपनी 
सम्मति प्रकट करता है और किसी को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता | 
शाख्रार्थ में एक आक्तेप करता है और दूसरा उसका उत्तर देता है । 


४- प्रातःकाल राजकर्मंचारी और न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले उपस्थित नहीं 
हो सकते । रात्रि का समय ही ठीक है. । मुसलमान नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, उसमें बाधा 
नहीं पड़ेगी । 

५--यदि समय नियत न किया जायगा तो णक ही मनुष्य सारा समय लेलेगा | 
शाखाथे में अपने धर्म के गुण गान का कोई अवसर ही नहीं है, वहाँ तो प्रश्न करना और 
उत्तर लेना है | प्रश्रकत्ता के लिये अधिक समय की आवश्यकता नहीं है , प्रश्न तो थोड़ी ही 
देर में किया जा सकता है, हाँ उत्तर देने में अधिक समय लगता है, अतः प्रश्नकत्ता के लिये 
५ और उत्तरदाता के लिये १५ मिनट होने चाहिये । 


६-- किसी धर्म के नता के लिये कोई असभ्य वाक्य न कहा जाना चाहिये, परन्तु 
उसके बचन और कर्म पर अवश्य आक्षेप किया जायगा क्‍योंकि बिना ऐसा किये शाखराथ 
असम्भव है । यदि मौलवीसाहब का यहां भी वही अभिप्राय है जो चाँदापुर में था अथोत 
यह कि यदि कोई मुहम्मदसाहब को बुरा कहेंगा तो वह बध्य होगा तो शाश्रार्थ हो लिया, 
क्योंकि जब विपक्षी का वध ही कर दिया गया तो शाख्रा4थ कौन करेगा । 

७-- मैं जितनी भाषा जानता हूं स्पष्ट २ कहूँगा यदि किसी पक्ष का कोई शब्द दूसरे 
पक्ष की समझ में न आवे तो उपस्थित जन में से को इ जो दोनों भापा जानते हों सममा 
दिया करे । 

८ व्‌ ९--( इस उप-सभा में ) उपस्थित सज्जनों को अधिकार है कि चाहे जीनसा 
स्थान नियत करें । 

१०--मैं अनुमति देता हूं कि पहले आप ही वेद पर आत्तिप करें और में उत्तर दूँ 
ऋर फिर में कुरान पर आक्षेप करूँ और आप उत्तर दें । 

जब कोई बात निश्चित न होसकी तो यह ठहरा कि पाँच पश्च नियत किये जांबें 
और वह निर्णय करदें। परन्तु यह पाँचों इकट्टे न होसकें और मौलबीसाहब ने स्वामीजी 
की बात न मानी जो सर्वथा न्याय और युक्ति के अनुकूल थी, बह अपनी ही अड़ पर जमे 
रहे और यहीं शाख्रा्थ की बात चीत समाप्त होगई | वास्तव में मौलबी साहब का शाखा 
करना अभीष्ट ही न था। वह तो उपद्रव का अबसर दूँ ढहना चाहते थे। उन्होंन यहाँ भी 
बही किया जो रुड़की में किया था। हि 

ज्यप्ठ शुद्धा २ संत १५३६ अथात्‌ २२ मइ सन्‌ १८७५ को महाराज मेरठ से अलीगढ़ 
चले गये और वहाँ जात ही रुग्ण होगये। वहाँ से २८ मई को छलेसर गये जहाँ उनकी 
सम्यक्‌ रूप से चिकित्सा को गई | जब कुछ रोगमुक्त होगये तो ३ जुलाइ को मुरादाबाद 
चले गये । 
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३ जुलाई सन्‌ १८७५९ को सखामीजी मुरादाबाद पधारे ओर राजा जयकिशनदाश की 
उसी कोठी में ठहरे जिसमें पहले ठहरे थे । महाराज का शरीर रुग्ण 
मुरादाबाद था अतः इस वार उनके केवल ३ ही व्याख्यान हुए । उनमें से एक 
व्याख्यान मुरादाबाद छावनी की पीली कोठी में हुआ था। यह 
व्याख्यान मुरादाबाद के तत्कालीन जोइन्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर स्पीडिंग की इच्छा और अलु- 
रोध से हुआ था और इसका ग्रबन्ध भी उन्होंने ही किया था। 
राजनीति पर व्याख्यान श्रोताओं के लिये टिक्रिट रक्ख गये थे जो खामीजी के अनुयायियों, 
ओर राजकम्मेचारिय, वकीलों तथा प्रतिष्ठित और सुशिक्षित लोगों 
गे ही दिये गये थे, अतः श्रोताओं की संख्या केवल ३२ सौ के लगभग थी। व्याख्यान का 
विषय राजनीति था । ग्रथम महाराज ने “शंज्नो मित्र: शंवरुश: 
मन्त्रोच्चारणु से ही इत्यादि मन्त्र का ऐस मधुर ओर गम्भीर स्वर में उच्चारण किया कि 
लोग जुर्ध होगए. लोग सुनकर मुग्ध होगये और समा-स्ल में अपूब्व शान्ति छागई। 
स्वामीजी न राजा और प्रजा के धम्म और दोनों के पारस्परिक 

सम्बन्ध को ऐसी विशद युक्ति-संगत रीति में वन किया कि लोग सुन कर चकित रह गये | 
एक संन्‍्यासी से जो केवल संस्क्रत जानता था राजनीति के गूढ़ तत्त्वों का ऐसा उत्तम विवे- 
चन सुनना उनके लिये सवथा नृतन और अप्रध्याशित अनुभव था । ऐसा विवेचन तो उन्हों- 
ने किसी अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा ग्राप्त व्यक्ति से भी न सुना था ओर कालेज के ग्रेजुण्टों 
ने अंग्रेज़ी की पुस्तकों में भी न पढ़ा था| व्याख्यान कइ घण्टे तक होता रहा और लोग 
उन्हें एकमन होकर सुनते रहे । व्याख्यान के अन्त में स्पीडिंग 
ज्वाइंट मजिस्टेट के साहब ने उठ कर महाराज की भूरि भूरि प्रशंसा की और कहा कि 
द्वारा प्रशला. यदि राजा और ग्रजञा का एक दूसरे के प्रति ऐसा ही व्यवहार हुआ 
होता जेसा कि विद्वान व्याख्याता ने वन किया है तो सिपाही- 
विद्रोह का हत्या-काण्ड ही न होता और राजा ओर प्रजा को वह विपत्तियां न सहनी पड़ती 

जो उन्हें सहनी पड़ीं | तत्पश्चात्‌ उन्होंने खामीजी को धन्यवाद देकर सभा विसजन की । 
अभी कुछ लोग सभा में बैठे हुए थे कि बाबू कालीग्रसन्न वकील किसी से अंग्रेज़ी 
में बातचीत करने लगे | इस पर स्वामीजी ने उन्हें उपदेश दिया कि 
सभा में बैठकर केसी सभा में बेठ कर ऐसी भाषा में बातचीत करना जिस अन्य सभासद्‌ 
भाषा बेलनी चाहिये न सममासके अनुचित ओर चोरी की बात है। उनसे स्वामीजी 
ने यह भी कहा कि आप क्या कह रहे हैं, यह मुझे तो दूसरे अंग्रेज़ी 

जानने वाले बतला देंगे, परन्तु यदि में संस्कृत में बोलन लगूँ तो आपको कोन बताएगा । 
एक दिन एक पणिडत जिसका नाम नारायणदास और उपनाम पीपल पत्ता था, 
महाराज से संस्कृत में बातचीत कर रहा था । कहीं महाराज के 
पीपल पते का मुख से कोई शब्द अशझ्ुद्ध निकल गया | उसने महाराज को टोका, 
संस्कृत-भाषण उन्होंने सरलता पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया | परन्तु नारायणदास 
को तो मानो बन्द्र को सोंठ की गांठ हाथ आगई, उसने सम्रका 
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कि मेरी वबरावर पंसारी ही नहीं है । वह बात २ में स्वामी जी से कहने लगा कि आपकी भूल 
मेन पकड़ ली और अपने पाशगिडत्य पर घ्रमएड करन लगा, तब तो 
भल्र॒ स्वीक्षार ऋरतली स्वामीजी ने उस फरकारा कि अरे छोकर मंक से यदि मल होगई 
थो ता भने स्वी कार करली, परन्तु तू उसी पर आग्रह किये जाता हैं, 
यदि में भी हठ और द्ुराग्रह करने लगूँ, तो उस शब्द को ठीक सिद्ध कर सकता हैं; परन्तु 
मं ता एसा करना अधथम्स समकता हूं | यदि तुम में कुछ विद्या हैं ता विद्या को बात कर | 
साहू श्यामसुन्दर के लधु श्रादा साहू बजरन भी वेठे हुए थे | तब तक थे स्वामीजी के अनु- 
गत नहा हुए थ।| उन्होांन भी नारायशदास स कहा कि यदि आप वेद स मत्तिप्रजा सिद्ध 
कर सके ता छकाइ मन्त्र ग्रम्तत कीजिए, परनन्‍त बह कोड मच्च ले बता सका ओर उठ कर 
चला गया |! 
स्वामीजी को उन दिलों संग्रहणी रोग ने कष्ट दे रकवा था | पहले एक ब्रैद्य स थि७कि- 
सा कराइ गई, जब्र उस से कुछ लाभ न हुआ ता मुरादाबाद के 
डाक्टर ने फीस सिविल सर्जन डाक्टर डीन से बिडित्सा कराई । स्वामीजी के भक्तों 
नहा ली ने उन्‍हें २००) क्रीस के देने चाहे, परन्तु इन्होंने यह कह कर फ्रीस 
लने से इन्कार कर दिया कि स्वामी जगदुपकारी पुरुष है, में इनकी 
चिकित्सा की फीस लेनी नहीं चाहता | तब मुरादाबाद की बनी हु छुझ् वस्तुएं उन्हें मेंट 
दी गई जो उन्होंने सहप स्वीकार करली ओर कहा कि इन्हें हम विलायत के स्यूज़ियम 
में रक्खेंगे । 
मुन्शी इन्द्रमणि से म्वामीजी की इस वात पर कि आगस्यों में अभिवादन का क्‍या 
शब्द होना चाहिये कुछ विवाद हुआ । मस्वामीजी उसस पहले से ही 
अभिवादन पर शब्द- नमस्ते शब्द निधारित कर चेके थे ओर उसी का प्रचार करत आते 
विचार थ। झुशी इन्द्रम ण चाहत थ कि जब दो आय्य परस्पर मिलें तो 
एक कहे परमात्मा जयते! और दसरा उत्तर दे 'जयते परमात्मा! । 
बात यह थी कि मुंशीजी न यह अभिवादन-विधि मुसलमानों के अनुकरणा में निधारित की 
थी । एक मुसलमान जब दूसरे से मिलता हैं तो कहता है 'अम्सलामो अलेकस” ( शान्ति 
हो तुम पर ) दूसरा उत्तर मे कहता है “व अलैकुमर्सलाम ' ( और तुम पर हा शान्ति ) 
इस पर स्वामीाजी और मुशीजो मे निम्न ग्र छार वाद-प्रॉतिवाद हुआ 
मुंशीजी--हमन पहल 'जय गापाल' शब्द प्रचलित करना चाहा था, फिर 'परमात्सा 
जयत' प्रचलित किया | उस पर लोगों ने बहुत हुन्द मचाया आओ! उपहास क्रिया, परन्तु 
अब विवाद ठण्डा पड़े गया हैं, यदि अब नमस्त! शब्द प्रचलित क्रिया जाबेगा तो फिर 
दन्द भ्चेगा | इसके अतिरिक्त अभिवादन में परमेश्वर का नाम आना चाहिय | नमस्ते 
कहन में यह बराइ भा हैं कि जा राजा स ' नमस्त कहा जाब ता राज़ा भा उसक उत्तर म॑ 
नमस्ते चाहे वह मन॒प्य वहन क्षद्र कोछी वा चमार ही हो। 
स्वामी जी-- मुंशीजी वड़ा किस कहते हैं ? जिस मनप्य ने यह अभिमान किया कि 
में बड़ा हूँ, अथोत राजा वा विद्वान वा श्रवीर हूँ, तो उसकी बड़ाई में दोप आगया | देखिये 
जितने महाराजाधिराज, शूरवीर और विद्वान हुए हे उन्होंने अपने मुख से अपने आप को 
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बड़ा कभी नहीं कहा । नमस्ते का अर्थ मान और सत्कार का है। इससे राजा और प्रजा 
दोनों को आपस में नमस्ते कहना ठीक है । अब हम आप से यह पूछते है कि आप अपने 
अन्तःकरण से सत्य-सत्य कह दीजिये कि जब कोई मनुष्य आप के गृह पर आता है वा 
आप से मिलता है तो आपके मन में क्या विचार आता हैं ? मुन्शीजी चुप रहे । 


तब स्वामीजी ने कहा कि कौन नहीं जानता कि प्रति.त को देख कर उसका सम्मान 
और छोटे को देख कर उसके साथ सदूव्यवहार का विचार उस समय उत्पन्न होता है, फिर 
बतलाइय एसे अवसर पर परमश्रर के नाम का क्या सम्बन्ध है। मनुष्यों को चाहिए कि जो 
उसके मन में हो वहीं मुख से कहे और यह आप का दोष है. कि आपने पहले “जयगोपाल 
ओर फिर परमात्मा जयते' प्रचलित किया। विचार करके ऐसा शब्द क्यों न प्रचलित किया 
जाबे जो पहले एतहशवासियों में प्रचलित था। अतः सबे आय्यसमाजिकों को नमस्ते 
कहना ही ठीक है जैसा कि सद्दा से महपि लोगों में प्रचार था और “नमस्ते” शब्द वेदों में 
भी आया है | हम यजुरबेद से प्रमाण दे सकते हैं, आप परमात्मा जयते” का किसी ग्रन्थ 
से प्रमाण नहीं दे सकत । 

इसके पश्चात उसी दिन मध्यानहोत्तर में बहुत पे प्रमाण बेदों और आप अन्थों 
निक्राल कर दिखलाये, मुन्शीजी उत्तर तो कुछ न दे सके, परन्तु हट से स्वामीजी को बात- 


का स्वाकार भा न कर सके | 
इस विपय पर भी लाला जगन्नाथदास न जा कुंछ दवन्द्र बाबू स कहा वह भा इसा 


उद्देश्य स कहा जिससे स्वामीजी का लघुत्व और मुन्शी इन्द्रमणि का महत्व प्रकट हो । 
उनका कथन है हि मुन्शीजी ने कहा कि नमस्ते शब्द अशुद्ध हे इस पर स्वामीजी ने कहा 
कि अब तो यह प्रचलित होगया, अब तो इस ही चलने दो । इसके यह अथ हैं कि मानो 
स्वामीजी ने नमस्ते शब्द का अगुद्ध होना स्वीकार कर लिया। नमस्ते शब्द अशुद्ध है ही 
नहीं तो ख्वामीजी उसकी अशुद्धता स्वीकार कैसे कर लेते, जब कि हम देखते हैं कि ख्वामीजी 
की युक्ति-युक्त और प्रमाणपुष्ठ बातों का मुन्शीजी छुछ भी उत्तर नहीं दे सके थ । 


लाला जगजन्नाथदास ने जो कुछ मी उपय्युक्त विषय वा जीव के अनादित्व के विषय 

में कहा वह हप से परिचालित होकर स्वामीजी के ऊपर दीषारापण करन के आशभ्रप्नाय स 
कहा और अयथाथ्थ कहा, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । 

स्वामीजी की मुरादाबाद के पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र स जिन्ह ने यजुबंद का भाषाथ 

छुपवाया था यजुबद के “ नमों नमः” वाल अध्याय के सम्बन्ध मे 

बातें हुई थीं। उस अध्याय में कुक्कुरादि के प्रति भो नमा नमः का 

प्रयोग किया गया हैं| इस पर स्वामी जी ने कहा था कि नमः के अर, अन्न और वञ के हें । 

एक दिन तीन पणिडत स्वामीजी से शास्त्रा्थ करन के विचार स उनके पास आये । 

परन्तु शाब्राथ करना तो अलग रहा स्वामीजी को देख कर केपिन 

शाखत्रार्थी पशिडत लगे और उनके मुँह से बात तक निकलना कठिन हांगया । खामीजी 

कॉपने लगे. ने उनकी यह दशा देख कर दयापूण भाव से कहा कि आप लोग 

घबराएँ नहीं, सावधान होकर मुझ से कहाँ कि क्या पूछत हा | इस पर परिडतां में कुछ 
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साहस आया और उन्होंने कहा कि महाराज ! आप के सम्मुख बातचीत करने का हमारा 
क्या सामथ्य है और इसके अतिरिक्त हम अकेले हैं, आप के सब शिष्य यहाँ बैठे हैं, 
हमारी कौन मानेगा। स्वामीजी ने कहा कि आपको अवम्म की बात कहते हुए लज्जा नहीं 
आतो। देखो आपके सामने हमारा शिष्य जगन्नाथदास ( उपय्युक्त जगन्नाथ दास ) हमारे 
कहने मात्र से किसी बात का नहीं मानता और हम से कह रहा है कि महाराज ! जब 
तक आप प्रमाण सहित मुझे न बतलावेंगे में कभी न मानूँगा, यह लोग हमारी हाँ में हाँ 
मिलाने वाले नहीं हैं | परिडतों मे कोई बात ढंग की न कही और व्यथ समय खोकर 
चले गये । 
उन्हीं दिनों मुरादाबाद में आय्यसमाज स्थापित करने का आयोजन हुआ | २० जुलाइ 
.._ १८७९ को राजा जयक्रिशनदास की कोठो पर बार की एक रविश 
आयसमाज स्थपत में हवन कुण्ड खोदा गया और पुष्कल सामग्री और घधृत प्रस्तुत 
होगया किया गया और मोहनभोंग बनाया गया। परन्तु वर्षा के कारण 
उस जगह हवन न हो सका | बहुत देर तक वर्षों के बन्द होने की 
प्रतीक्षा की गई, परन्तु बह बन्द न हुईं। तब स्वामीजी ने आज्ञा दी कि बहुत देर होगई है 
और वषों बंद नहीं होती, उपस्थित लोगों में कई धनाढ्य पुरुष भी हें जो इस समय तक 
अपने अपने घरों पर भोजन कर चुके होते, अतः कमरे के भीतर हीं थोड़ासा हवन कर 
लिया जाय ओर उपस्थित लोगों को मोहन-भोग बाँट दिया जाय | स्वामीजी की आज्ञानु- 
सार ही कास्ये किया गया और आःय्येसमाज स्थापित होगया जिसके प्रधान मुन्शी इन्द्रमणि 
निवाचित हुए । 
स्वामी जी को यह ज्ञात होगया था कि साहू श्यामसुन्द्र ने सब दुराचार छोड़ दिये हैं 
अतः उन्होंने साहू साहव स कह! कि अब हम तुम्हारे यहाँ भोजन 
करेंगे। तुम अग्निहोत्र ओर वलिवैश्वदेव किया करो | उस दिन वह 
साहू साहब के घर पर भोजन करने उधारे और उनकी माता से कहा 
कि जिस दिन तुम्हारा पुत्र वलिवैश्वदेव न करे उसे कदापि भोजन न देना । 
जब मोहनभोग बादा गया तो घूत्त-मणडली ने नगर में यह प्रसिद्ध कर दिया कि जो 
मम मोहनभोंग लोगों ने खाया है उसमें पहल दयासन्द ने थूक दिया था। 
सामूजा न महन, किसी ने उसी समय नगर से आकर यह बात स्वामीजी से कह दी, 
भाग में थूक्र दया हैं तो बह बहुत हँसे और कहने लगे मूर्खों में ऐसी ही बातें हुआ करती 
हैं | परन्तु यह कोरी बातें ही होकर न रहीं, त्रिरादरियों में पञ्चायतं 
होने लगीं ओर आधय्यसमाज के सभासदों को जिन लोगों ने मोहनभोग खाया था जाति- 
रुयुत करने की वमकी दी जाने लगी । इस पर जो भीरु थे वह तो आस्येसमाज से अलग 
हो बैठे, परन्तु जो हृढ़ विचार के थे वह इन गीदड़ भबकियों में न आये और आंश्येसमाज 
के सदस्य बने रहे । 
स्वामी जी ३० जुलाइ को मुरादाबाद से बदायूँ के लिये प्रस्थित हुए | 
मुरादाबाद से प्रस्थान करके स्वामी जी ३१ जुलाई सन्‌ १८७९ की रात्रि के तीन बजे 
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बदायूँ पहुँचे | मुरादाबाद से ही बदायूँ आयसमाज के सभासद उन 
बाय के साथ आये थे। समाज के अन्य सभासद भी रलवे स्टेशन पर 
उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे | उनके निवास के लिये साहू 
गद्भाराम के बाग में प्रबन्ध किया गया था । 
बदायूँ मे आयसमाज स्ामीजी के आगसन से पूष मई सन्‌ १८७९ में स्थापित हो 
गया था 
स्वामी जी के आते ही धम्मेजिज्ञासु सज्जन उनके पास आकर प्रश्नोत्तर करने लगे 
और उस धम्मेरत्लाकर में से बहुमूल्य धम्मे-रत्न हृश्य की जेबों में 
श्रावर्णी का त्योहार भर २ लेजाने लगे। २ अगस्त १८७० का श्रावणी का त्योहार था । उस 
दिन प्रचलित रीति के अनुसार हिन्दू हाथों में एक डोरी जो अनेक 
प्रकार की हांती है बांधत हैं जिसका नाम रक्षा है! रक्ता बांधने की रीति को रक्षा-बन्धन 
कहते हैं और इसी कारण से इस त्योहार का नाम रक्ता-बन्धन पड़ गया है। प्राचीन 
काल में इस दिन उपाकम्म होता था अथांत्‌ गुरुकुल विश्वविद्यालयों के अधिवेशन हुआ 
करते थे, जैसे अब यूनिवर्सिटियों के हुआ करते हैं, जिनमें वर्षा के आरम्भ में स्थगित किया 
हुआ वेदाध्ययन फिर से आरम्भ किया जाता था, इसका नाम श्रावणी वा ऋषितपेणी था । 
उस दिन युवा-बृद्ध जो भी स्वामीजी के पास आये अपने हाथों में 
रक्षावन्चन का अथे 'रक्षा' बाँधे हुए थे। स्वामीजी उन्हें देखकर हँस और कहा कि 
आप लोगों न 'रक्षा' क्यों बाँधी है, आप अपने देश की रीति भूल 
गये । आज के दिन राजा की ओर से वृहद्यज्ञ होता था ओर जितने विद्यार्थी शालाओं में 
पढ़ते थे उनके हाथ में राजा की ओर से 'रक्षा” बाँधी जाती थी, जिससे प्रजा और राज- 
पुरुष उनकी रक्षा करें और कोई उन्हें कष्ट न दे । 
४ अगस्त को कुछ परिडतों की ओर से एक पत्र स्वामीजी के पास आया जिस में 
शाखरार्थ करन की इच्छा प्रकट को गई थी, स्वामोंजी न शाखा 
' शाख्राथ करना सहष स्वीकार किया | यह शास्त्राथ दो दिन तक होता रहा । 


इसका संक्षिप्त विवरण परिडत लेखरामकृत उद दयानन्द-चरित में 

इस प्रकार दिया हुआ हेः-- 

पं० रामप्रसाद--इश्वर साकार है और इस में यजुर्बेद अध्याय ३१ का पहला मंत्र 

हो. | 5 खा हि 
'सहस्रशीषा पुरुष: इत्यादि प्रमाण है, यदि इश्वर साकार नहीं तो उसे 'सहख्रशीषा” इत्यादि 
क्यों लिखा है । ने विद मम, 

स्वामी जी--सहस्र कहते हैं सम्पूरे जगत्‌ और असंख्य को जिसमें असंख्य शिर, 

+ कु हे छ. ( कर टे # 5९ 

आंख और पेर ठहरे हुए हैं, उसे सहस्रशीषों आदि कहते हैं, यह नहीं कि उसके सहस्त 
शिर आदि हैं । है है 

पणिडित रामप्रसाद ने अमरकोष का प्रमाण दिया । 


+ कील 0 


कि के मन ननो जी (वेदार्थ ) में प्रमाण अमरकोष नहीं बल्कि निरुक्त और निघरटु 
ञा । ओ। 7 4. 5 

रामप्रसाद--हमने तो वह पढ़े ही नहीं | विष्णु की खत्री लक्ष्मी है ओर वह साकार 
हे, लक्ष्मी-सूक्त इसमें प्रमाण है । 

५५१२ 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


अश्यपूण। रथमध्यां हस्तिनादगप्रमोदिताम । 
श्रिये देवीमुपहये श्रीयांदेवी जुशुप्यताम ॥ 
इसमें जो विशेषण दिये गये हैं उनसे उसका साकार होना प्रमाशित होता है । 
स्वामी जी-यह संहिता का बाक्य नहीं है और जो तुम उस विष्णु की ख्लरी समझ 
कर बुलात हो तो विष्णु तुम्हें अपनी स्त्री नहीं देगा ओर उसके मगने स तुम पाए के भागी 
हाग ओर वह भी व्य भचारिणी ठहरेंगी। लक्ष्मी के अथ राजलक्ष्मी और लक्ष्मी, राज्य 
की सामग्रों और शोभा के हैं ओर इसी कारण इस झहाक में हाथी, रथ और घोड़ों का 
उलुग हे । 


3 कर 


रामप्रसाद--आप कहते ह# वेदों के पढ़न का सबको अधिकार है, यह अनुचित है; 
बंद पढ़न का अधिकार केवल द्विजों को हैं और उनमें भी मुख्यतः ब्राह्मणों को | 

स्वामीजीन्यथभां वाचं कल्याणीम्‌ इत्यादि इस मन्त्र से स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि 
बंद पढ़न का सबका अधिकार हैं । 

रामप्रसाद--जो रामचम्द्र ओर क्ृष्णादि हुए हें वह साज्ञान्‌ परमेश्वर के अवतार हें । 

स्वामी जी --एसा समझना बदबिरुद्ध हे, परमश्रर कभी अबनार नहीं लता । 

रामप्रसाद-- इद विष्णुवचक्रम त्रधा निदव पद्म ।! यजुबद के इस मन्त्र से विष्णु 
का बामनावतार सिद्ध होता हैं । 

स्वामीजी--इसस बामनावतार सिद्ध नहीं हाता। इसके अथ यह हैं कि परमेश्वर 
सब जगत्‌ को तीन खाना में थापित करके धारण कर रहा है, यह नहीं कि परमेश्वर ने 
तीन प्रकार स पेर रक्खा जैसा कि तुम कहत हो । 

पणिडत रामप्रसाद ता चुप होगय, परन्तु पणिडत बन्दावन वाल-- 

वुन्दाचन--इससे केस ज्ञात हुआ कि विष्णु साकार नहीं है । 

स्वामी जी--बिष्णु ( शब्द ) के अथ तो करा कि किस धातु स बना है | 

वृन्दावन-- विप्लु व्याप्री' से विष्णु बनता है, अथात्‌ जा सवव्यापक हो बह विष्णु है। 

स्वामी जो--फिर जो व्यापक है वह साकार केंसे हो सकता है ? 

रामप्रसाद-मृगोन भीम: कुचरो गिरिप्लाः-यजुबवेद के इस मन्त्र में जो कुचर शब्द 
आया है इससे मत्स्य आदि अवतार पिद्ध होते हैं, क्योंकि छुचर का अथ है, पृथ्वी पर 
चलने बाला | 

स्वामी जी--कुचर | शब्द ) से मत्स्य आदि अवतार सिद्ध नहीं हात | 'कु' के अथ 
बंद में कभी प्रथ्वी के नहीं लिय जात | 

रामप्रसाइ--मही घर की टीका में तो ऐसा ही लिखा है | 

स्वामी जी--महांघर का टीका वहुघा अशुद्ध हैं, निरक्त ओर निघणट आदि के विना 


बंद का शुद्ध अथ नहीं हो सकता । 
रामप्रसाइ--फिर आपने महीघर की टीका क्‍यों रक्‍्खी हु है | 


स्वामी जी--खण्डन के वास्त । और देखो 'गणानां त्वा गणपति” हवामहे ! इत्यादि 
आठ दश मम्त्रों पर इसका कैसा अशुद्ध अर्थ है कि यजमान की जी घोड़े के पास सोवे आदि 


आदि, क्या ऐसे अथ प्रमाण के योग्य हैं ? वेदों पर जो ऋषियों की टीका हैं बही प्रमाण के 
जज 


हु 
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योग्य हैं, और अवतार का न होना यजुर्वेंद के 'स पय्येगाच्छुक्रमकायमत्रणम' इत्यादि मन्त्र 
से सिद्ध है कि सबंव्यापक परमेश्वर कस्याणस्वरूप है, काया ( शरोर ), नस नाड़ी के बन्धन 
से रहित है, वह शुद्धस्वछूप और पापों से न्यारा है, उसने आदि जगत्‌ में अपनी अनादि 
प्रजा जीवों के लिये बेदविद्या का प्रकाश किया है | 
ज्ञात होता है कि इन परिडतों में कोइ दुराग्रही नहीं था, क्योंक्रि जिस वातका वह 
उत्तर नहीं दे सकते उसपर उन्हों न व्यथ वित्तण्डा नहीं किया | 
श्रावणी के दिन जो लोग स्वामीजी स मिलने आये थे। उनमें एक बेद्य भी थे, वह 
अपने साथ एक्र नवयुवक को लाये थे | उसके विषय में बवेद्यजी ने 
इसमें भुत का कहा कि इसमें भूत का आवेश है, वहुत चिकित्सा की परन्तु आराम 
आवेश हे... नहीं होता । स्वामीजी ने कहा कि आप वेद्य होकर ऐसे अज्ञानी हो 
रहें हैं और एसी असत्य बातको मानते हैं । भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान 
तीन काल हैं, भूत योनि कोई नहीं है। वेद्यक ग्रन्थों में ऐसे कई रोगों का वर्णन है जिसके 
होने से मनुष्य उल्लटी चेष्टा करने लगते और अण्डब॒एड बकने लगते हैं, इसने कोई मादक 
वस्तु खाली है। अन्तकों यह बात सत्य निकली, उसने भाँग वहुत पीली थी और उसीका 
सव विकार था । स्वामीजी ने उसके लिये एक ओपधि भी बताई थी | 
स्वामीजी के बदायूँ में दो ठथाख्यान हुए, पहला *रो अगस्त को सन्ध्या समय लाला 
गद्भाप्रसाद के दीवान खाने में इश्वर विषय पर और दूसरा कोठी 
ऋबल दे। है| व्याख्यान चुडी पर तीसरी अगस्त को घम्म विषय पर हुआ । श्रोता सहस्नों की 
हुए, संख्या में उपस्थित हुए । शेप व्याख्यान स्वामीजी के स्थल पर ही 
छत रह | श्र हैः के कक. खा की... 9». छ. 
एक दिन बदायूँ के एक मुसलमान रइस कइ लोगों के साथ स्वामीजी के पास आये 
ओर शारूथ की इच्छा प्रकट की ता स्वामीजी ने कहा कि शाख्रा्थ 
शास्रार्थी मुसलमान करने के लिये आप एक व्यक्ति को नियत करलें ओर नियम स्थिर 
करलों । इस पर उक्त रइस ने कहा कि हमने मौलवी मुहम्मद- 
क़ासिम को तार दिया है, वह चार पाँच दिन में आजावेंगे | स्वामीजी ने कहा क्रि मुझे 
स्वीकार है, मेरा उनसे चाँदापुर में साक्षात्‌ हो चुका है । 
इसके पश्चात्‌ स्वामीजी कई दिन टठहरे रहें, परन्तु न मौलवी मुहम्मदक़ासिम आये 
ओर न फिर मुसलमानों की ओर से शाख्राथ का कोइ ज़िक्र हुआ । 
एक दिन शाहजहाँतुर के एक अंग्रेज़ पादरी भी आये थ । वह अत्यन्त विनीत भाव 
से प्रश्नात्तर करके चल गये थे । 
दयानन्द-प्रकाश में लिखा है कि एक जन रामलाल कायमर्मज से मुगदाबाद 
स्वामीजी से यज्ञोपवोत्त लेन आये। स्वामीजी ने उनकी प्राथना 
श्रद्धालु भक्त. स्वीकार करके उन्हें यज्ञोपवीत दिया और गायत्री का उपदेश दिया । 
वह १० दिन मुरादाबार ठहरे और महाराज के सत्सड् से लाभ 
उठाते रहे। एक दिन उन्होंन महाराज से प्रश्न किया कि कया आपके स्वास्थ्य पर कोई 
आघात पहुँचा है ? उत्तर में महाराज न 728 मुझे कइ वार विष दिया गया है। यद्यपि 
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मैंने उसे वमन और वस्ति-कम्म आदि से निकाल दिया फिर भी उसका कुछ न कुछ अंश 
रक्त में रह हो गया। इसी से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, अन्यथा मेरी आयु १०० वर्ष से 
अधिक होती, परन्तु अब इस शरीर के अधिक २हन की आशा नहीं है। इस पर रामलाल 
ने कहा कि फिर आप योग्य शिष्य क्‍यों नहीं बनात | महाराज न उत्तर दिया कि मैंने पहले 
वैदिक पाठशालाएं स्थापित कीं ताकि जो लोग उनमें से विद्वान होकर निकलें वह वैदिक 
धम का प्रचार कर, परन्तु वह लोग पाठशाला में पढ़कर भी पौराणिक ही बने २है | योग्य 
शिष्य न मिलने का यह भी कारण हैं कि मेने मात्ता-पिता की सेवा नहीं की फिर मुझे योग्य 
शिष्य कैसे मिल | परन्तु आयंसमाज के ऐस लोग अवश्य उत्पन्न होंगे जो मेरे उहृश्य का 
पालन करेंग । 
स्वामीजी १४ अगस्त को बदायूँ स बरेली चल गये ! 
बरेली में स्वामी जी लाला लक्ष्मीनारायण खज़ानची की बेगम- 
बाग नामक कोटी में ठहरे । 
कई दिन तक महाराज अपन मनोहर उपदेशों से श्रोताओं की क्ृताथ करते रहे 
जिनमे कलक्टर साहब तथा अन्य अंग्रेज़ व पादरी लॉग व नगर के 
पादरी स्क्राट से ६ धन्ती-मानी पुरुष उपस्थित होकर लाभ उठाते रहे । एक दिन किसी 
दन तक शफ्त्राथ ज्यह प्रस्ताव किया कि श्री महाग़ज का पादरी टी जी. स्क्राट से 
शाख्राथ्व हो जाय तो अच्छा है | इस प्रस्ताव को दोनों महानुभावों 
ने सहप स्वीकार कर लिया और शाख्रार्थ का स्थान पुस्तकालय» और तिथियाँ २५, २६ 
ओर २७ अगस्त नियत हा गई । शास्त्राथ-सभा के सभापति लाला लक्ष्मी नारायण ख़जा- 
न्ची नियत हुए | एक २ दिन एक २ विषय पर शाख्राथ हो, दोनों पक्षों के प्रश्नोत्तर लिख 
लिय जाव॑ जिन्हें तीन लखक एक स्वामीजी के, दूसरा पादरी साहब के और तीसरा सभा- 
पति के पास बैठ कर लिखे ओर जब एक पक्ष अपना वक्तव्य समाप्त कर चुके तो वह सभा 
में सुना दिया जाब आर तीता.,पर दाना पक्षा के हस्ताक्षर हा जाव॑। 
शास्त्राथ के विषय निम्न लिखित निश्चय हुएः--. 
पहल दिन--आवागमन-स्वामी जी समथक, पादरी साहब समीक्षक | 
दूसरे दिन -+ इश्वर देह धारण करता है--पाइरी साहब समथक, स्वामीजी समीक्षक । 
सरे दिन--इश्वर पापी को क्षमा करता है--पादरी साहब समथक, स्वामीजी 
समीक्षक । 
तीनों दिन शास्त्राध अत्यन्त शान्तिपूषक और नियमानुकूल हुआ | पीछे वह छुप 
गया । यह शास्त्राथ पगिडन लखराम कृत जीवन-चरित में ज्यों का त्यों दिया है। हम 
उसका सार नीचे देते हैंः-- 
शास्रा्थ का पहला दिन-- विषय आवागमन--तारीख़ २०५-८-१८७० | 
प्रथम स्वामीजी ने अपने पक्ष के समथन में कहा कि जीव और जीव के गुण, 
कम्म, स्वभाव अनादि हैं और परमेश्वर के न्याय करना आदि गुण भी अनादि हैं । जीव 
पुस्तकालय बह स्थान है जहाँ आजकल म्यूनीसिपल बोड बरेली का दपतर है। --संग्रहकर्त्ता 
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के कर्मों का जो प्रवाह रूप से अनादि चले आते हैं ठीक २ फल देना इश्वर का काम है 
और कर्मफल जीव विना शरीर घारण किये पा नहीं लकता, अतः आवागमन सिद्ध है। 
जीव के हर जन्म में सश्चित ओर क्रियमाण कम होत हैं एक जन्म का क्रयसाण कम 
ही दूसरे जन्म का सच्चित कम्से बनता है । जो जीव की उत्पत्ति मानी जावे ता डखका 
नाश भी मानसा पड़ेगा क्योंकि उत्पत्ति और विनाश दोतों का ही कुछ कारण अवश्य होना 
चाहिय। विना कारण के काय्य का उत्पात नहां ह सकता | 
पादरी साहब के सुख्य आक्षेप यह थे दि; यक्षपि पुनजस्म का सिद्धान्त पुराना है, 
रन्‍्तु सभ्य और शिक्षित जातियाँ उस छोड़ती चली जाती है, हिन्दू भी ज्यों * शिक्षित 
होते जाते हैं इसे छोड़ते जाते हैं। यदि कर्म के अनादि होन से पुनर्जन्म होता है तो 
परमेश्वर का भी पुनजन्म होना चाहिये । जब जीव और परमेश्वर दोनों अनादि हैं तो एक 
प्रकार से दो परमेख्व र हए। यदि पुनजन्म केबल पापों का फल भोगने के लिये है तो हमें 
[द क्‍यों नहीं रहता कि अमुक पाप का हमें अगुक्त दशड भिला | परसेश्वर सदैव सगुण 
| है वा कभी निगुंण भी हांता है | जन्म लगना पएरसखर के किसी विश सामभथ्य प्त 
हरदम होता रहता है या किसी सृष्टि नियम से होता है। मनुष्य को शान्ति एकजन्म-वाद 
में ही मिलती है न कि पुनजन्म-वाद में, क्योंकि एकजन्मन्वाद से मनुष्य अच्छ बनने का 
यत्र करते हैं ताकि एक वार कष्ठटों से छूट कर सदा सुख में रह, पुनजन्मन्बाद में तो कभी 
दुःखों से छुटकारा ही नहीं हो सकता और सदा कम के चकर में रहना पड़ता हैं| पुनजन्स- 
बाद से पाप भी बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य यह समझ लेशा हैं कि कभी न कभी ता अच्छा 
जन्म मिलेगा हीं । यह विश्वास इजीज के विरुद्ध है, जो बेद से पुरानी पुस्तक है । 
स्वामी जी न पादरी साहब के आज्षेपों ओर प्रज्नों का उत्तर इस प्रकार दिया-- यह 
कोई युक्ति नहीं है कि सभ्य जातियाँ पुनजन्म क विश्वास का छोड़ती जाती है । न पुरानी 
सब बातें सच्ची हैं और न नई सब भूठी । यदि पुरानी सब कूटी हें ता बाइबिल भी पुरानी 
है. रत: वह भी कठी है। रही शिक्षित हिन्दुओं के इस सिद्धात्त को छोड़न को बात सा 
बहत से इसाइ भी वाइबिल को तिलाजलि द॒त जात हैं| परमेश्वर का पुनरजन्म नहीं होता, 
बह सर्वव्यापक और निराकार और नित्य मुक्त है। केघल अनादि हीने से जीव इश्वर नहीं 
हो सकता जब तक उसमें सब शुश एकसे न हों । पुनजन्म पृथक्षत पापों और पुण्यों का 
बुरा और अच्छा फल भोगने के लिये होता है । हमें इसी जन्म को बचपन की बातें याद 
नहीं रहतीं ओर सुपुप्ति अवस्था में कोई वात याद नहीं रहती | इससे वचपन की घटनाएं 
असत्य सिद्ध नहीं हो सकतीं। जेसे रोगी और चिकित्सक दोनों ही जानते हैं कि रोग किस 
कुपथ्य आदि का फल है चाहे उस कुपथ्य का रोगी को स्मरण भी न हो, ऐसे ही संसार 
में दःख सख देख कर पूर्व जन्म के कर्मों का अनुमान होता है । एक जन्म्र में विश्वास 
रखने से कभी शान्ति नहीं मिल सकती क्योंकि दुःखी मनुष्य सदेव बेचेन रहता है कि उसे 
दःख क्यों दिया गया जब कि उसका कोइ अपराध नहीं था। पुनजन्म का विश्वासी जानता 
है कि सुख दुःख उसके पूत्रे कम्मों के फल हैं। आगे के लिये उसका दुःखी सुखी होना 
उसके अपने ऋर्न्मों' पर निर्भर है। पाप तो इस विश्वास से बढ़ता हे कि हम किसी की 
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सिफारिश से पापों के दण्ड से मुक्त हो जायंगे। संसार में दुःख सुख, उच-नीच की अवस्था 
यदि परमेश्वर ने विना किसी कारण के करदी तो बह स्यायकारी नहीं ठहरता । पुनजन्म- 
बाद यदि इजील के विरुद्ध है तो उससे बह असत्य सिद्ध नहीं होता ! इश्जील में बहुत सी 
भ्रममूलक वातें है | वेद में कोइ भी ऐसी बात नहीं है, वही इश्वरोक्त है। जीव कम के 
बन्धन से कभी सत्रथा मुक्त नहीं होता । कम ऋरना जीव और उसे कर्मों" का फल्न देना 

श्वर का स्वाभाविक गुण है | ख्खाभाविक गुण सदा एकसे रहते हैं, म्यूनता अधिकता केवल 
न॑मित्तिक गुगों में हुआ करती है। संसार में वेद ही सब से पुरानी पुस्तक है । इसे यूरुप के 
भी सब विद्वान मानत हैं । पादरी साहब इतका कोई उत्तर नहीं दे सकते कि जीव कहाँ से 
आये आर कहाँ रहा | वह कहते है कि हम सन्रज्ञ नहीं हैं, तो फिर वह कैस कहते हैं कि 
पुनजन्म नहां 6 । 


दूसरे दिन का शास्राश्व विषय “इश्रर देह धारण करता है वा नहीं! तारीख़ २६-८- 
५१८७० | 


पादरा साहब ने कही कि परमेश्वर के विषय में हमें अत्यन्त नम्नतापृ्णक विचार 
करना चाहिये । यह कहना कि हम परमेश्वर का सब हाल जानते हैं, मखता है । हम उसके 
विषय में बहुत कम जानत है। आज दो प्रश्न हैं, एक तो यह कि परमश्वर का देह धारण 
करना सम्भव है या नहीं, दूसरा यह कि ऐसा कभी हुआ या नहीं । इश्वर की पुस्तक ( बाइ- 
ब्रिंट ) में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ( शारीरिक नहीं आत्मिक ) आकृति 
पर बनाया । जीवात्मा और परमात्मा के बहुत से गुण आपस में मिलते हैं, दोनों में मेल हो 
सकता है, इस लिये यदि परमेश्रर की इच्छा हो कि देह में प्रकट हो तो क्या यह असम्भव है ? 

स्वामीजा न कहा कि प्रश्न यह नहीं हैं कि परमश्वर का देह धारण करना सम्भव हे 
या नहीं, वल्कि यह है कि बह देह घारण करता है वा नहीं। मरे इस पर यह प्रश्न हैं कि 
परमश्वर का देह घारण करने की क्या आवश्यकता है ? उसकी इच्छा में कोई प्रतिबन्ध 
है ही नहीं । देह धारण करन से वह साकार और एकदेशी हो जायगा और उसका सृष्टि- 
कत्ता होना असम्भव हो जायगा, उसे सारी सृष्टि का ज्ञान भी न रहेंगा।| परमेश्वर देह में 
सबंधा आ जाता है वा टुकड़े २ हो जाता है। जीव और इंश्वर के गण टीक २ मिलते हैं 
वा नहीं, यदि मिलत हें तो दो इंश्वर हुए 

इसके उत्तर में पादरी साहब न केवज़ इतना ही कहा कि ईश्वर सबब्यापक तो है 
परन्तु हम इसके अथ पूर्णतया ज्ञात नहीं । परमेश्वर सारे शरीर में आ जाता है और बाहर 
भी रहता है, देह धारण करने के अश देह में प्रकट होने के हैं। बह अपनी इच्छा से 
मनुप्या को सन्‍्माग दिखाने के लिये होता है क्योंकि मनुष्य, जब तक उसके सामने कोई 
आदरश पुरुष न हा, पाप स नहीं बच सकता । परमेश्वर न मनुष्य को अपनी आकृति पर 
वनाया, बन्दर आदि को नहीं । उन्हें परमेश्वर ने जेसा चाहा वैसा बनाया | परमेश्रर के देह 
धारण करन से उसकी महत्ता कम नहीं होती | जीव सान्‍्त, इश्वर अनन्त है, अतः दो 
परमेश्वर नहीं हो सकते । 

स्वामीजी ने कहा कि परमेश्वर पहले से ही स्व्यापक होने से देह में था। वह सर 
शक्तिमान है, मनुष्य को पथप्रदर्शन बिना देह धारण किये भी कर सकता है, यदि नहीं कर 
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सकता तो वह अशक्त और असमर्थ हुआ ईश्वर का देह धारण करना सजेथा असम्भव है | 
मरे कई ग्रश्नों क पादरी साहब ने उत्तर नहीं दिये । 

तीसरे दिन का शास््राथ विषय 'इश्वर पापों को क्षमा भी करता है? ता० २७-८-१८७९ | 

पादरी साहब ने क्रहा कि इश्वर का ओर हमारा, राजा-प्रजा पिता-पुत्र का सम्बन्ध 
है । वह पापों के लिये दण्ड अवश्य देता है, परन्तु क्षमा भी करता है। लोक में भी पिता 
पुत्र को दण्ड देता है और ज्ञमा भी करता है । दशड अपराधी के सुधार और अन्यों की 
शिक्षा के लिये होता है, परन्तु दस यह भी कहते हैं कि दग्ड शीघ्र छूट जाना चाहिये । 

स्वामीजी ने कहा कि दण्ड देना और क्षमा करना दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं । इस 
से परमेश्वर म्यायकारी नहीं रहता क्योंकि न्याय के अर्थ हैं कि जो जितना और जैसा कम्म 
करे उसे उतना और वैसा ही फल देना। पापी को क्षमा करने से पाप बढ़ता है। पापी 
को पाप करने का साहस होता है। परमेश्वर का न्याय करना खाभाविक गुण है, वह उससे 
उल्टा काम नहीं कर सकता, यदि क्षमा करेगा तो न्याय के विरुद्ध होगा | फिर परमेश्वर 
कौन २ स पाप क्षमा करता है और कौन २ से नहीं ! 

पादरी साहब ने कहा कि यह तो हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर कहाँ तक दण्ड 
देता है और कहाँ तक ज्ञमा करता है, यह उसी का काम है। बेद में भी लिखा है कि अदि- 
ति पापों को ज्ञमा करती है जिसका उल्लेख म्योर साहब ने किया है यदि केवल क्षमा, क्षमा 
हो और दण्ड बिलकुल न हो तो अवश्य पाप बढ़ेगा, परन्तु कई दशा में क्षमा नहीं करनी 
चाहिये । न्याय और दया एक ही हैं । क्षमा के विषय में इज्जील का प्रमाण है, युक्ति भी है। 
क्षमा से कभी २ बड़े अच्छे परिणाम निकलते हैं, योहज्ना रसूल ने एक डाकू को क्षमा कर 
दिया था और फिर वह सुधर गया । इसके पक्त में अनुभव भी है, बहुत से लोग हैं जिन 
का तौबह! करने से पाप छूट गया और उन को शान्ति हो गई । यदि क्षमा न होनी चाहिए 
तो यह शब्द ही भाषा में न रहना चाहिय | परमेश्वर ने इंसा मसीह द्वारा संसार में क्षमा 
का ग्रबन्ध कर दिया है । 

ख्वामोजी ने कहा कि परमेश्वर जो जानता हो सो जानता हो, परन्तु जिस अंश में 
श्राप पापों का क्षमा होना मानते हैं उस अंश तक भी जानते हैं वा नहीं | यदि किसी को 
सिफारिश से परमेश्वर पाप क्षमा करता है तो वह खुशासदी हुआ, न्‍्यायकारी न हुआ । 
अदिति के अर्थ प्रथ्वी, अन्तरिक्ष, माता, पिता इश्वरादि हैं। बेदों में पापों का क्षमा होना 
कहीं भी नहीं लिखा। आश्चवय्ये है कि अंग्रेज़ी जानने वाले बेदा्थ का निणुय करें । सांसा- 
रिक माता पिता का दृष्टान्त भी ठीक नहीं । पिता पुत्र के पाप करने से अग्रसन्न ही होता 
है । कोई पिता ज्ञमा करता है कोई नहीं | यदि सब पिता क्षमा करते तो दृष्टान्त ठीक होता । 
यदि क्षमा पापी के पविन्न होने के लिये है तो ठीक नहीं, क्योंकि क्षमा से पाप की निवृत्ति 
संधार में देखने में नहीं आती । यदि क्षमा अपवित्र होने के लिये है तो क्षमा व्यथ हुई । 

इन दिनों बरेली में स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द ( पूछ महात्मा मुन्शीराम ) के पिता 
शहर कोतवाल थे । भुन्शीराम काशी में कालेज में पढ़ते थे | विपूचिका के फैल जाने के 
कारण कालेज में छुट्टी होगई थी, अतः वह अपने पिता के पास चले आये थे। इन दिनों 
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वह घोर नास्तिक थ ओर उन्हें संस्कृत भाषा में अत्यन्त अश्रद्धा थी, वह समभते थे कि 
उसमें कोई बुद्धिमतता की वात हो ही नहीं सकती | बेद्‌ का तो उन्होंने नाम भी न सुना 
था। उनक पिता कद्रर सूत्तिपूजक थ जा प्रति दिन घण्टे तक पूजा किया करते थे। महा- 
राज के व्याख्यानों में पह प्रचनपव-रक्ष्‌ थे जाया करते थ | उन्हें अपने पुत्र के नास्तिक होन 
का पता था। पहला व्याख्यान सुन कर जब वह आय तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि 
मन्शीराम | एक दशडी संन्‍्यागी आये 5, बड़े ब्रिद्वान और योगी हैं| तुम्हारे संशय उनकी 
वक्तता सुन कर दूर हो जायेंगे * 
अगल दिन महाराज झा व्याख्यान टथर के निज माम ओम! पर था। पिता पुत्र 
दानां व्याख्यान में गये | पुत्र के सन्त से अश्रद्धा थी, अविश्वास था । वह समझता था कि 
एक कारा ससरक्ततज्ञ साथु काइ बुद्धि-सगत बात क्या कहतगा ? व्याख्यान-स्थल में जाकर महा- 
राज को भव्य ओर विशाल मूत्ति का देखनमात्र स ही सुन्शीराम की अश्रद्धा घटने और 
श्रद्धा बढ़ने लगी और जब उन्होंत देखा कि पादरी स्काट और अन्‍य दो तीन अंग्रेज ठ्या- 
ख्यान सुनन के लिय बड़ हत्मुर दे ता अ्षक्षा और भी बवरद्धिद | अभा व्याख्यान आर- 
स्भ हुए १० मिनट हुए होंगे कि सुस्धारास गहाराज के कथन को सुन कर चक्रित हो गये 
र मन हो संत कहने लग कि यद विचित्र पुरुष हे जा केवल संस्क्रतज्ञ हाकर एसी युक्ति 
युक्त बात कहता है जिन्हें सुनर विद्वान लोग थी दक्ष रह जाय॑ | इसके पश्चात भुन्शीराम 
किसी व्याख्यान से अलुपस्धि। नहों रहे, यहां दक छि पदर्री साठ से जो महाराज का 
तोन दिन तक शाझ्षात हुआ उससे डा दिये तक उन्होंत सायाज के पक्ष में काश्य किया । 
तासर दिन तीज ज्यर आऊाय मा वारण बह थे जा सके । 
तीन दिन तक सुन्शीश : ने शीदाया से उपस्धित हाकर इखर बियय में प्रश्नोत्तर 
किये, परन्तु ५ मिनट में ही रद्धाराज़ थे उन्हें मिझत्तर कर दिया, अन्त में प्रति दिन वह यही 


कह कर चल आत रहे कि सदारात्त | स्थाप को एूद्धि बड़ी तः&ण है, आपसे मुके निरुत्तर 
तो कर दिया, परन्तु भुझे | नहा देलाया कि परमेश्वर है। अन्तिस दिन जब 


सुशारान ने यहां वाक्य किर कक ता झपाराज देस पड़े वार बाल कि दखा तुमन प्रश्न किय 
मेने उत्तर दिय | यह दुक्ति की जान थी ; मैंने सुम्स कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा 
इथर पर विश्वाद करा टुका | तुस्दारा बिखास हर पर उस समय हागा जब कि इश्वर तुम्हे 
स्वथ अपन ऊपर विश्वास धहायगा । उस ससय ता सुन्शा राम नास्तिक हा रह, परन्तु पीछे एक 
समय झाया जब उच्ह सयमत्र इ्थर पर डढ़ विश्वास हा गया आर तब उनन्‍्ह महाराज का 
थन याद आया और ऊहान झा कि दयागरद सब्ा ऋषि था। 

एक दिन व्याख्यान का समाधि एए कुछ लागा ने महाराज स प्राथना को कि कल 
अाादत्यदा से याडे व्याख्यान एक बन्टा पृर्त आरम्भ करदिया जाय 

दाप बच्चों क बच्चा ता उच्म है | महाराज ने यह वात स्वीकार करली परन्तु कहा कि 
ऋऋ्द् संतरा हुक बगट़ा पूत्र आजाझुगा, परन्तु गाड़ी भा एक घरणटा पूथ 

पहुच जाना चाहए क्याक मे ध्याख्यान स्थल मे आन क॑ लिय टीक 

उस समय तैयार होता € जब व्याख्यान के आरम्स हान मे ९५ मनट रह जात हैं । लाला 
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लक्ष्मीनारायण ने कहा कि गाड़ी नियत समय से एक घण्टा पहले पहुँच जायगी | अगले दिन 
अन्य दिनों की अपेक्षा एक घश्टा पहले से ही श्रोता इकट्ठे होगये | नियत समय बीत गया 
परन्तु खामाजी न आये | पूरा पौन घन्टा पीछे खामीजी पधारे ओर आते ही कहा कि में 
तो नियत समय पर आने को तैयार था, परन्तु गाड़ी न पहुँची । तत्र में प्रतीक्षा करके पेदल 
ही चल पड़ा। मामे में गाड़ी मिली । यही देर का कारण है | सभ्य जनों इसमें मेरा दोष 
नहीं है, दोष बच्चों के बच्चों का है, जो प्रतिज्ञा-पालन नहीं जानते । लाला लक्ष्मीनारायश 
बहुत लज्जित हुए और गदेन क्रुकाए सुनते रहे । 
एक दिन व्याख्यान में बरेली के कलक्टर, कमिश्नर, पादरी स्काट और कतिपय अन्य 
अंग्रेज़ उपस्थित थे। महाराज पुराणों के दोपों का व्शान कर रहे थे । 
इन की लीला! देखी वर्णन ऐसा विनोदमय था कि उस सुम कर क्या अंग्रेज और क्‍या 
अब उनकी देखे भांरतीय पुरुष सभी हँस रहे थे। पीराणिकों के इस विश्वास का कि 
पदी, तारा, मन्दोदरी आदि कुमारी हैं, महाराज ने खणग्डन करते 
हुए पौराशिकों की बुद्धि पर खेद प्रकट किया कि यह लोग द्रोयदी के पाँच पति बतलाते हैं 
ओर फिर भी उस कुमारी कहते हैं। महाराज न जब देखा कि अंग्रेज़ लोगों को हँसी बड़ी 
अवज्ञा ओर ग्लानि सूचक है, इस विषय को समाप्त कर दिया और बोले की यह तो हुई 
पुराणियों की लीला अब किरानियों की सुनो यह कुमारी के पेट से पुत्र उत्पन्न होना बत- 
ते हैं ओर दोष सवज्ञ शुद्ध स्वरूप परमात्मा पर लगाते हैं और ऐसा घोर पाप कहते हुए 
तनिक भी लकज्ञित नहीं हाते | फिर क्‍या था अंग्रेजों की हँसी क्रोच मे परिबरत्तित हा गई । 
कलक्टर और कमिश्नर के चेहरे क्रोध से तमतमा उठे ! महाराज न इसकी तनिक भी पर- 
वाह न की ओर इसाई धम्मे की तीत्र आलोचना में कुछ भी कमी न की । 
कमिश्नर ने अगले दिन प्रातःकाल ही लक्ष्मी नारायण को अपन बंगले पर घुला कर 
उनस कहा कि अपने पश्डित से कहदों कि बहुत सझती से काम 
कमिश्नर की लिया करें | हम इसाइ लोग तो सभ्य हैं, हम वाद-विवाद में 
अप्रसन्नरत। सर्ती से नहीं घबरात, परन्तु यदि अशिक्षित हिन्द और मुसलमान 
उत्तेजित हो गये तो तुम्हारे परिड़त के व्याख्यान बन्द हो जाय॑ंगे | 
लाला लक्ष्मीनारायण साहब कमिश्नर को यह वचन दकर कि में आपकी आज्ञा 
स्वामीजी तक पहुँचा दूंगा। वापस आगय । अय वह बड़े असम- 
कमिश्नर का संदेश जस में पड़े। बचन देने को तो देआये, परन्तु स्वामीजी से कहें 
व्तोन दे केसे | उनमें इतना साहस कहां से आता । उन्होंन अपने अन्य भिन्रों 
से भी स्वामीजी तक कमिश्नर का सन्दंश पहुँचाने की प्राथना की, 
परन्तु सत्र काना पर हाथ रख गय, अन्त का ज्या त्या कर्क एक नाश्तक का पक्का किया । 
ह ओर लाला लक्ष्मीनारायण स्वामी जी के पास गये | नास्तिक महोदय भी लड़खड़ा गये 
ओर उन्होंने महाराज से केवल इतना ही कहा कि खजानची साहब आप से कुछ निवेदन 
करना चाहते है, इन्हें कमिअ्रर साहब ने बुलाया था, अब तो सारी 
सन्देशहर को! दर्देश[ विपत्ति खजानची साहब के सिर ही आ पड़ी ! ख़जानची साहब 


की दशा देखते ही न बनती थी, कभी सिर खुजलाते थे, कभी खखा- 
(०५५ 
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रत थ, परन्तु मुँह से एक शब्द भी न निकलता था। जब इस प्रकार कई मिनट हों गये तो 
राज न कहा क्रि तुम्हारा तो कोइ काम करन का समय नहीं है, इसलिए तुम समय का 
कुछ मूल्य ही नहीं समझते, मरा समय अमूल्य है, जो कुछ कहना है कह दो । तब रूजानची 
साहब न अटक २ कर चड़ी कठिनता से कहा कि महाराज यदि सर्ती न की जाय तो क्‍या 
हानि है, इस स प्रभाव भी अच्छा पड़ता है और अंग्रेज़ों को अप्रसन्न करना भी अच्छा नहीं 
है इत्यादि | यह सुन कर महाराज हँस पड़े और बोल की अरे बात क्या थी, जिसके लिये 
इतना गिड़गिड्वाया ओर हमारा इतना समय नष्ट किया | साहब ने कहा होगा कि तुम्हारा 
पणर्डित सझ्त बोलता है, व्याख्यान बन्द हो जायंगे, यह होगा, वह होगा। अरे भाई में कोई 
हत्या तो नहीं कि तुमे खा लूंगा। उसने तुम से कहा तू मुझ से सीधा कहदेता, व्यथ 
इतना समय क्‍यों गँवाया ! 
| एक विश्वासी पौराणिक हिन्दू भी वहाँ बैठा था। यह सब 
यह ऋवतर हे. सुन कर वह बोला कि देग्वा, यह्‌ तो कोइ अबतार हैं, मन की बात 
जान छत ह 
उस दिन व्याख्यान आत्मा के स्वरूप पर था। प्रसद्भवश महाराज ने सत्य के बल 
पर कथन करना आरम्भ कर दिया। पादरी स्काट को छोड़ कर 
कई अप्रसन्न हो, हम पिछले दिन वाले सब अंग्रेज़ उपस्थित थ। सब लोग चुपचाप और 
तो सत्य है| कहेंगे. तन्‍्मय होकर व्याख्यान को सुनते रहत थ। महाराज ने कुछ देर 
सत्य का महत्व वणन करके कहा कि लोग कहते हैं सत्य को प्रकट 
न करो, कलक्टर क्रद्ध होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, गवनर पीड़ा देगा । अरे चक्रवर्ती 
राजा क्यां न हा हम तो सत्य ही कहँगे। इतना कह कर महाराज न एक उपनिषद्धाक्य पढ़ा, 
जिसमें कहा गया था कि आत्मा का कोइ हथियार छेंदन नहीं कर सकता, न उस आग ही 
जला सकती है, इत्यादि और फिर गरज कर बोलें की यह शरीर तो अनित्य है, इसकी रक्षा 
में प्रवृत्त कर अथम करना व्यथ है, इस जिस मनुध्य का जी चाहे नष्ट करदे और चारों 
ओर अपने नेत्रों को ज्योति डाल कर, सिहनाद करते हुए कहा, परन्तु मुझे वह शूरबीर 
दिखलाओं जो यह कहता हो कि वह मरे आत्मा का नाश कर सकता है | जब तक ऐसा 
बीर इस संसार में दिखाई नहीं देता, तत्र तक में यह सोचने के लिये भी तैयार नहीं हूँ कि 
भें सत्य को दवाऊंगा या नहीं | 
महाराज के यह शब्द सुनकर सारे हाल में सन्नाटा छा गया । 


पादरी स्काट सखामीजी के भक्त बन गये थे। सिवाय उपय्युक्त व्याख्यान के वह 

अन्य किसी व्याख्यान में अनुपस्थित न हुए थे। महाराज इसी 

भक्त स्काट नहीं. कारण स उन्हें भक्त स्काट के नाम स अभिहित किया करते थे। 
त्रय व्याख्यान की समाप्रि पर महाराज ने कहा कि आज भक्त स्काट 

नहीं आये। इस पर किसी ने बतलाया कि आज आदित्यवार 

छ बह पास के गिरज में उपदेश किया करते हैं। तब महाराज ने कहा चलों आज भक्त 


स्कॉट का गिरजा देख आबे । उस समय अनक श्रोता चले गये थे फिर भी ३००, ४०० 
६ ८ 
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उपस्थित थे। सब के सब महाराज के साथ हो लिये । जब स्वामीजी गिरजे में पहुँचे तो 
पादरी साहब का उपदेश समाप्त ही हुआ था। १०० के लगभग श्रोता थे। पादरी साहब 
स्वामीजी को आता देख कर बेदी से नीचे उतर आये और महाराज से कुछ उपदेश करने 
की प्राथना की । महाराज ने खड़े २ ही २० मिनट तक मनुष्य पूजा का खण्डन किया जिसे 
सब लोग चुप चाप सुनते रहे । 
लाला लक्ष्मीनारायण ने एक वेश्या रक्खी हुई थी । महाराज ने एक दिन छन से 
पूछा कि आपका क्या वश है । उन्हंनि कहा कि आप तो बर्ण ठ्य- 
खज्जी के वीय से वेश्या- वस्था गुण कम्मानुसार मानते हैं, में क्या उत्तर देँ | महाराज बोल 
पत्र के क्या कहेंगे कि योंतो सभी वर्णेशझ्वुर हैं किन्तु लोक के अनुसार तुम अपने को 
को क्या कहते हो । उत्तर में उन्होंन कहद्य कि में खत्री हैँ | महाराज 
बोले कि यदि खत्री के बीय से वेश्या के पुत्र उत्पन्न हो तो उसे क्या कहोगे | खज्ञानची न 
यह सुन कर लज्जा से सिर नीचा करलिया, तब महाराज ने कहा कि सुनो भाई हम किसी 
का पक्षपात नहीं करते, हम तो सत्य ही कहेंगे । ख़ज़ानची साहब ने उसी रात को उस 
ब्ेश्या को निकाल दिया । 
बाबू विष्णुलाल एम. ए. वकोल बरेली को अपन दाशनिक ज्ञान पर बड़ा धमण्ड 
था | वह पूत्राय दशन को तुच्छ हृष्ठि स देखते थे। एक दिन वह 
ताक्रक का तक कुछ मित्रों के साथ स्वामीजी के पास गये ओर पूर्वीय पश्चिमी य 
कऋार्झत दशन पर वात्तालाप करने लगे। उन्हांन अपन विचार में पूर्बीय 
दशन का ऐसा खण्डन किया कि वह समभन लगे कि स्वामीजी 
उनके आतज्तेपों का निराकरण न कर सकेंगे, परन्तु जब स्वामीजी ने उनके तकजाल को छिन्न- 
भिन्न करना आरम्भ किया तो वह देखते के देखते रह गये और उन्हें स्वयं अपनी सम्मति 
अ्रमयुक्त प्रतीत होने लगी ओर उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि स्वामी पूर्वीय और पश्चिमीय 
दोनों दश नों को जानते हैं | इनका तालिक ज्ञान हम लोगों से बहुत बढ़ा चढ़ा है । 


६9 बरेली में एक पण्डित विष्णुलालठ एम० एु० वकील ओर भी थे जो सब-जज होगये थे | 
उन्हें पक्षाघात रोग के कारण बहुत थोड़े काल सेवा करने के पश्चात्‌ पंशन लेनी पड़ी । वह दृढ़ आर्थ- 
समाजी और स्व्रामीजी के अनन्य भक्त रहे | उपब्थुक्त बाबू विष्णुछारू अग्रवाल थे और थियोसों- 
फिस्ट हो गये थे | वह कुछ सनकी से थे । एुक वार यह छाहौर में गये और एक व्याख्यान दिया 
जिसमें कहा, मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं । कोई व्यक्ति मेरी उगली नहीं काठ सकता, यदि काट भी देवे 
तो वह शीघ्र ही ठीक हो जावेगी और अपना हाथ आगे बढ़ा कर उपस्थित छोगों से कहा कि कोई 
आकर मेरी डँगली काट डाले । उस समय तो किसी ने यह क्रूर कार्य करने की निर्दंयता न की 
परन्तु रात्रि में कुछ लोग उनके पास गये और कहा कि हम डेंगली काटने को तैयार हैं, परन्तु लिख 
दीजिये कि आप हम पर दावा नहीं करेंगे । वकील साहब ने ऐसा ही लिख दिया और यह भी लिख 
दिया कि यदि डेगली कट गई तो में कहता हूँ कि धियोसोफ़िक सोसाइटी का कोई महात्मा नहीं । 
इसके पश्चात्‌ ठाकुरसिंह नामक गवरनमेंट कालेज के पुक विद्यार्थी ने वास्तव में डनक्की उंगली काट 
डाली और उनकी तथा सोसाइटी की सब कूलई खुल गईं | यह घटना लेखरामकृत दयानन्द-चरित 
के पृष्ठ 4४६ पर अंकित है । कहे --संग्रहकर्त्ता, 
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दयानन्द प्रकाश सें महात्मा मुंशीराम के सम्बन्ध में इतना और लिखा है :-- 
“अब महात्गा सुंशीराम को यह धुन समाई की महाराज की जीवनचयां देखनी 
चाहिये । इस ल्ञम में मग्न वह पहली वार तो रात के ढाई बजे ही 
ध्यानावस्थित दखने गाड़ी में बेंठ कर इस ड्ययान के निकट जा पहुँचे जहाँ महाराज का 
की वन विधास था। क्रॉपीलमात्र घारण किये महासुनि उद्यान स बाहर 
हु श्रमगाथ जाने लगे तो वे भी पीछे २ हो लिये | महाराज की गति 
का वेग इतना तीज था कि महात्माजी थोड़ी दर ही पीछे चल कर हॉपन लगे और गाड़ी 
में बैठ कर घर चल आये | परन्तु अगले दिन उनकी लम्म की मांत्रा इतनी बढ़ गई कि वह 
रात के बारह वजे उठ बैठे और उद्यान के समीप जा खड़े हुए । इस वार वे बहुत दूर तक 
उनके पीछे गये | वह महाराज को कुछ काल तक ध्यानावस्थित मी अवलोकन कर सके । * 
बरेली से ही महाराज से स्वलिखित जीवन-चरित का छुल् भाग थियोसफ़िस्ट पत्र 
ा छपन के लिय मिजवाया, शेष पीछे किसी अन्य स्थान से भिज- 
833 2033, वाया हागा। उसका अग्रज्ञ अनुवाद थियासाकफिस्ट मर क्रमांगत 
जीवन-चरित रूप से प्रकाशित हुआ | जो खलिखित जीवन-चरित आज कल 
आदय्य सापा और उद् में मिलता है वह उसी अंग्रेजी अनुवाद का 
अनुवाद है। दवम्द्र बाबू न भी उसका बड़्ला अनुवाद प्रकाशित किया था | मूल लेख 
का कुल पता नहा ज्ञगां । ज्ञात नहीं वह थियासोकिस्ट के कायोलय मे रहा वा अनुवादक 
के पास | दुःख है कि उसकी अति-लिपी रखने का कोइ प्रयत्न नहीं किया गया । 
४ सितम्बर सन्‌ ४८७५ को सखामीजी शाह जहाँपुर पहुँच | वहाँ आय्यसमाज स्थापित 
है। 5 का था, अतः: सभासदों न उनके निवास आदि का प्रबन्ध कर 
शाहजहाँपुर सकशा था। जब स्वामीजी शाहजहाँपुर पहुँच ता आय पुरुषों न 
अत्यन्त प्रेम और श्रद्धापूबक उनका स्वागत किया और ख्ज़ानची 
साहब के वँड्नले में उन्हें ठहराया । 
स्वामीजी के पधारते ही मन्त्री आय्येत्माज की ओर से एक 
विज्ञापन छुपवाकर सर्वसाधारण में बाँटा गया और नगर के प्रति- 
प्लरित पुरुषों और परिडतों के पास भेजा गया | 
विज्ञापन में जनसाधारण को स्वामीजी के पधारने और खज़ानची साहब के बँगले 
कि .. | में टहृने की सूचना देन के पश्चात लिखा गया था कि जिन पुरुषों 
जिद उडी 0. को स्वामीजी के दशन और उनसे वार्तालाप करने की इच्छा हा 
सिघन्तर: हह उक्त स्थान पर जाकर कर सकते हैं। खामीजी का व्याख्यान 
गबनमेण्ट हाई स्कूल में ६, ७, ९५, ११, १३, और १४ तारीख को खायड्डाल के ५ बजे से ७ 


अप्गमन की एज्ञंप्ति 


९ महात्मा सुशाराम ने बरली का स्वामांजा सम्बन्धा घटनाआ का उलछ्ग्त पाण्डत रूेखराध कृत 
दयानस्द चरित की भ्रमिका में किया है, परन्तु उसमें उपस्युक्त घटना का बणेन नहीं है । सम्भव है 
उन्होंने इसका वर्णन कहीं अन्यत्र किया हो वा सीखिक रूप से दयानन्दुप्रकाश के रचयित! से किया 

-- संग्रहकत्त! 


हा ५६२ 


: चतुर्विश अध्याय . 


तक होगा । व्याख्यान के बीच में किसी को बोलने की आज्ञा न होगी;परन्तु व्याख्यान की 
समाप्ति पर जिस जो कुछ पूछना हो पूछ सकेगा | यदि किसी को उनसे शाखत्रा्थ करना हो 
तो आय्येसमाज को सूचित करे, परन्तु शाब्राथ लिखित होगा । मीखिक कदापि न होगा । 
शाखराथ के अन्य मियम शाख्राथ करने की इच्छा की सूचना आने पर दोनों पत्तों की 
सम्मति से निधोरित हो जावेंगे। चौदहवीं तारीख तक यदि कोइ सूचना भेजेगा तो शाख्रार्थ 
होगा, उसके पीछे किसी की यह कहने का अधिकार न हंगा कि स्वामीजी चले गये, 
अन्यथा हम उनसे शाख्राथ करते । 
परिडत लक्ष्मण शास्त्री नामक एक पणिडत विज्ञापन को देख कर महाराज से मूत्ति- 
है पूजा पर शाख्राथ करन आये। महाराज न उनसे कहा कि मूत्तिपूजा 
वेद शुखासुर लूगया के समथन में बेद का कोई प्रमाण दीजिये। शास्त्री महोदय बोले 
.. कि बेद का प्रमाण कहाँ से दँ, वेद तो शंखासुर लेगया | महाराज 
मे उनके आगे वेद के पुस्तक रख कर कहा कि हमने आपके आलस्य और प्रमाद के शंखा- 
सुर का वध करके वेद जमनी से मेंगाये हें, इनमें से खोजकर कोई प्रमाण दीजिये । 
परिडतजी को मौन रहने के अतिरिक्त कोई उपाय न सूका और सारी सभा हँस पड़ी | 
पोराशिकं दल पीराणिक दल लक्ष्मणशास्त्री की यह दशा देख कर विकल और 
विकल ओर विहल बिहल होगया और स्वामीजी से शास्त्रीाथ करने का आयोजन करने 
लगा । शाहजहाँपुर में तो कोइ ऐसा परिडत था नहीं जो स्वामीजी से 
शास्त्रार्थ के लिये मोरचा लेता, अतः उन्होंने पीलीभीत से परिडत अद्भदराम शास्त्री 
पं० अगदराम को बुलाया जो संसार भर में अपने समान किसी को विद्वान्‌ न 
बलाये गये समभते थे । बरेली में भी वह स्वामीजी से शाख्राथ करंन आये थे 
हु ओर कोलाहल मचा कर चले गय थे। एक वार जब स्वामीजी 
कर्णवास में विराजमान थे तो इन्हीं शाख्रीजी न खामीजी के पास एक पत्र संस्कृत में 
भेजा था. जिसका उत्तर उन्होंने विस्तार पूतरक दे दिया था और उत्तर में इनके पारिडत्य की 
भी ख़ब क़लई खोली थी | श्राज यही पशिडत अद्जदराम शास्त्री फिर स्वामी जी स शाख्रार्थ करने . 
का दम भरते हैं | परिणाम जो होना है उसका पाठक पहले से ही अनुमान कर सकते हैं । 
कल किंग परिडत अद्वदराम शास्त्री आये और १० सितम्बर सन्‌ १८७५९ 
व्द्ा पन्र को उन्होंने स्वामीजी को एक पत्र लिखा जिसका सारांश नीच दिया 


जाता है । 

में शाखा चिकिषु बहुत दिनों से जहाँ तहाँ प्रथम स्थान कणंबास श्री गद्जाजी के 

तट पर, फिर अलीगढ़ गया, परन्तु आप किनारा करके चल दिये। संबत्‌ १९३३ मे बरेली 

में गया, आपने मुझसे शास्राण करना स्वीकार किया, परन्तु नियत समय पर जब ५००० 

के लगभग मनुष्य एकत्र हुए तो आपने शाख्राथ करने से इनकांर कर दिया। फिर आप 

बरेली आये, परन्तु इतने मेंने वहाँ जाने का अवकाश किया तो आप शाहजहाँपुर चले आये। 
मैं भी स्वामी प्रज्ञाचक्षुजी का ज्येष्ठ शिष्य विद्या रूपी वंश में आप के समय से पहल का हूँ, 

कृपया निम्न लिखित नियमों को खीकार करके अपनी चिट्ठी भेज दीजिये यदि आप की 


सम्मति अ्रन्य नियमों की हो तो उचित समझ कर स्वीकार करूँगा | 
५५ ५5३ 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


शास्त्रार्थ के नियम:-- 
१-प्रथम तो यहाँ कोइ मध्यस्थ ज्ञात नहीं होता इस लिये फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी 
पढ़े हुए दस तथा बीस बुद्धिमान बिठा लिये जायेँ। प्रथम शाख्रार्ण के विषय को में संस्कृत 
में कहूँ, फिर आप उसका भाषा में अनुबाद करके जब मैं उसे ठीक होना प्रमाणित करदूँ , 
आप सुनादें। इसी प्रकार में आप के संस्कृतन्‍कथन का भापानुवाद करके सुनादूँ । जिस 
विषय को उक्त पुरुष समभने में असम» हों वह विपय लिख कर दोनों उस पर हस्ताक्षर 
करदें | वह्‌ जिस परिडत को श्रेष्ठ समर्में उस दिखा कर जय पराजय का निश्चय करालें। 
(६) शाद््राथ् में किसी पक्ष को क्रोध करने, अश्छील वा कटु वाक्य कहने का 
अधिकार न होगा, यदि कोई एसा करेगा उसका पराजय सममा जा | 
( ३ ) दस सिन्तट में विषय का उपपादन करूँ तो दस ही |सनट आप करें। 
( ४ ) मरा यहाँ कोई मकान नहीं है अतः खजानची त्रजकिशोर का मकान तजवीज़ 
किया है, आप कृपया एक दिन निश्चित कर दीजिये | 
( ५ ) इसके उत्तर स सूचित कीजिये । 
यह पत्र स्वामोजी का १२ सितस्वर को बावू हरगोविन्द बनरजी द्वारा दिन के ११॥ 
बज मिला। बावू हरगाविन्द पहले आयसमाज के प्रधान थे, परन्तु धर्मविरुद्ध आचरण करने 
के कारण अपदस्थ कर दिये गये थे। स्वामीजी के उत्तर का सारांश निम्न प्रकार है:--- 
यदि आप को शाख्ार्थ करने की इच्छा होती तो सभ्यता और विनयपूर्वक शाद््रार्थ 
करते, मेने कभी ऐसे शाख्वार्थ करने का निषेध नहीं किया और न 
स्वार्मार्जा का उत्त अब करता हूँ। हाँ! जहाँ मूख और असभ्य पुरुषों का हल गुल्ला 
होता हैं वहाँ में खड़ा भो नहीं होता । यह बात आप की अत्यन्त 
भूठ है. कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं में बहाँ वहाँ स आप स किनारा करके चला जाता 
हूं। आप से भुे किड्चिन्मान्र भी भय नहीं है क्योंकि आप में ऐसे गुण ही नहीं हैं जो 
भयप्रद हां | बरेली में भी आप के दंगा बखेड़ा करन वाले मनुष्यां छा साथ लान के 
कारण खजानची लक्ष्मीनारायण ने आप को अपने बँगल में आने से राक दिया था । 
बरेली और शाहजहाँपुर के अतिरिक्त मैंन कमी आप का आना सुना भी नहीं। आप को 
जितना शाश्राथ करन का बल हो सो कर लीजिये | आप मथुरा में श्री दएडीजी की पाठ- 
शाला में पढ़ें होंगे, परन्तु आप यदि उनके शिष्य होते तो उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण 
न करते ओर ज्यप्ठ कनिष्ठ, उत्तम व नीच गुण कम से होते हैं । 
इस शाख्त्रार्थ में निम्नलिखित नियम उभय पक्ष को मानने होंगे:-- 
( १) इस शाख्राथ में चारों वेद मध्यस्थ होंगे अ थात्‌ बेद- 
विरुद्ध कूठा और वदानुकूल सच्चा माना जावेगा | 
( ९ ) यदि किसी वद मन्त्र के पद के अधथ में विश्रतिपत्ति होगी तो उसका बड़ी अर्थ 
सत्य समझा जावेगा जिसकी साज्नी में ब्रह्मा से लेकर जैमिनि भुनि पस्येत के सनातन मान- 
नीय अन्थों का प्रमाण मिलेगा अन्य का प्रमाण न माना जाबेगा। जो वंदानुकूल, सृष्ि- 
कमाजुसार, प्रत्यक्षादि प्रमाण-लक्षणलक्षित, आप्तानुचरण के अविरुद्ध और अपने आत्मा 
६४ 


शास्राथ के नियम 


चलुरबिश अध्याय 


की विद्या और पवित्रता के अनुकूल, इन पाँच कसौटियों से परीक्षित होगा वही सच्चा माना 
जावेगा अन्यथा नहीं | 

(३ ) एक एक पक्ष की ओर से शाख्राथ में पचास पचास चतुर विद्वान पुरुष 
सभासद्‌ होने चाहियें | 

(४) धक्त १८० पुरुषों को सभा में प्रवेश करने के लिये टिकट मिल जायंगे, इनके 
अतिरिक्त अन्य कोइ सभा में न आ सकेगा | 

( ५ ) हरएक अपन पक्ष को सप्रमाण लिखा कर सुना तथा समझता दिया करेगा 
अथवा दूसरे के द्वारा सुनवा तथा सममवा दिया करेगा | 

( ६ ) उभय पक्ष वालों को अपन अपने समय में प्रश्नोत्तर का एक २ अज्ञर लिख- 
बाकर आगे चलना हागा | 

( ७ ) जो जा उभय पन्ष वाले कहेंग उस तीन लेखक लिखत जावेंग, हरएक प्रति 
पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे, एक प्रति मरे पास, एक आप के पास रहेगी ओर एक सरकार 
में रहेगी जिसस कभी कोइ घटा बढ़ा न सके | 

( ८ ) आपने जो दस दस मिनट हरएक पक्ष के लिखे हैं उसमें प्रश्न के लिये दो 
मिनिट और उत्तर के लिये दस मिनट होन चाहिये । 

( ९ ) शास्तरार्थ में बोलने का अधिकार केबल मुझे और आप को होगा, अन्य को नहीं । 

( १० ) खज़ानचीजी का बँगला ही जहाँ में ठहरा हूँ शाख्राथ के लिये निमश्वित 
रहना चाहिये, क्‍योंकि यह न मेरा स्थान है न आप का | 

( ११) मेरा विषय वेदादि सनातन शास्त्रों की रीति से पाषाण आदि मूत्तिपूजा 
और पुराण आदि के पन्नों का खए्डन होगा और आप का विषय उनका मण्डन होगा । 

( १२) उभय पक्ष वालों को कुबचन, हंठ, दुराग्रह, पक्तपात, भय, शाक्भा, लज्ञा 
आदि को छोड़ कर सत्य का प्रहण करना और भूठ को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि आप्ों 
का यही सिद्धान्त है । है 

(१३) जब तक किसी विषय का खण्डन वा मण्डन पूरा न हागा तब तक शाखाथ 
बन्द न होगा, किन्तु प्रतिदिन होता ही रहेगा, क्योंकि आरब्ध कर्म्मों को बीच में निष्फल 
न छोड़कर सिद्धान्त प्थेन्त पहुँचा देना विद्वानों का मुख्य सिद्धान्त है। इसी रीति से बहुत 
दिनों वा महीनों तक शाखा होने से आप को शास्तरा्थ करने की उत्सुकता भी परिपूरणो 
हो जायगी । क्‍ 

( १४ ) उभय पक्ष बालों को सरकार से पुलित आदि का अवश्य प्रत्नन्ध करना 
होगा जिससे कोई असभ्य मनुष्य शाख्नाथ में विन्न न डाल सके | 

( १५ ) शास्रार्थ प्रतिदिन सन्ध्या समय ५ बजे से ८ बजे तक होगा । 

( १६ ) एक दिन पहले मैं बोलँगा तो दूसरे दिन आप बोलेंगे और जिस दिन जो 
पहले च्ोलेगा उस दिन वही अन्त में बोलेगा । 

इस पत्र का जा उत्तर शाश्रीजी न दिया उसका साराश निम्न 
प्रकार है।-- 
“मेंस १० सितम्बर को आपको ५४7 मन्त्री द्वारा पत्र भेजा था उसका उत्तर आज 
५ 


पं ०अज्जदराम का गप्रत्यत्तर 


महार्षे दयानन्द का जीवन-चरित 


१३ तारीख़ को पाँच बजे मिला | यह आपके अन्तःकरण का ही विदित होगा कि आपने 
शास्त्राथ करने से निपथ किया, मेरी इच्छा शाख्रार्थ करन की न होती ता में तन, मन, घन 
लगा कर और विदेश-यात्रा का श्रम सहन कर अन्यत्र क्यों जाता। यहाँ मेरा आपके पास 
बगल में न ठहरना शाम्रार्थ करन की इच्छा का प्रतिबन्धक नहीं हा सकता । मेंन जो लिखा 
था कि आप जहाँ तहाँ स शाब्ार्थ स बच कर चले आये, उस आप भूठ कहते हैं आपका 
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यह कहना भूठ है | मुम्क सें ण्स भयद्जडर गुण नहीं हैं जा आपको भयप्रद हों । बरेली में 
जो बात शाख्ररार्थ की निश्चित हुई थी बह किस की ओर से टूटी वह अन्य सज्जनों के अति- 
रिक्त बरेली के पुलिस इन्स्पेक्टर मौलबी अच्दुलहई तथा शाहजहाँपुर के जिला स्कूल के थड 
मास्टर का भी विदित है। लाला लक्ष्मीनारायण के बागीच में शास्त्राथ का रुकवादना 
आपका ही कम था। मेर प्रज्ञाचक्षुजी के शिष्य होने का वृत्त मथुरावासी सब श्रेष्ठ पुरुषों 
को विदित है, इस विषय में आपका सन्देह करना मिथ्या है । मेने जो अपने को दण्डीजी 
का ज्येष्ठ शिष्य लिखा था सो वंश विपयक थ। | दण्डीजी नियमपूवक प्रतिदिन ( दुर्गा ) 
सप्तशती स्तोत्र का पाठ किया करते थे और कभी कभी नीलकण्ठ महादव, तथा रंगनाथ 
महादेव के श्रद्धापवक्क दर्शन तथा तीर्थ परिक्रमा और दान आदिक सब कम करते थे । 
क्ष्ण शास्त्री से कौमुदी के अजा में पष्ठी वा सप्रमी समास है इस विषय पर शाब्नार्थ हाने 
के पीछे बह भट्टोजी दीक्षित व केय्यट, कौमुदी प्रभ्नति ग्रन्थों का खणडन करने लगे थे और 
एतदर्थ उन्होंने वाक्यमीमांसा व धूत्तनिराकृत व्याकरण ग्रन्थ बनाये थे । यदि यह बातें 
मिथ्या हों तो में भी उसी मत को ग्रहण करत , प्रज्ञाचक्षुजी का जो आचरण हो उसे ही 
मान कर सहण करना चाहिए। शास्रार्थे का खान यदि खजानची ( श्रजकिशोर ) 
का गृह अग्नाह्म हो तो विश्रान्त वा अमुक २ बार स्वीकार कीजिए । रविवार का २ बज स 
६ बज तक शाख्राथ होना चाहिए, रात्रि में शास्त्रार्थ का कौन अवसर है । वेदाण के विषय 
में जैमनिपय्यन्त कोई अन्थ वेदार्थ प्रतिपादक है ही नहीं, सूत्रादि पद क्रम क अंथ हैं सो उन 
में कोइ अथ प्रतिपादक सायण, महीधर प्रश्नति के सहश नहीं हैं । यदि कोई ग्रंथ आपके 
पास हा तो दिखलाइय । प्रश्न के लिए दो और उत्तर के लिए १० मिनट रखना कैसे हो 
सकता है क्योंकि कभी १५ और २० मिनट भी अपेक्षित होंगे, हम अपन नियम को कि दस 
मिनट एक पक्ष और दस मिनिट ही दूसरा पक्ष अपने विषय का प्रतिपादन करे कभी न 
व्यागेंगे । शाख्राथ में उभय पक्ष के पचास पचास मनुष्य ही हां यह नियम विलक्षण है, किसा 
को आन जाने का प्रतिबन्ध न होना चाहिए । शाब्ार्थ दिन प्रति दिन महीनों तक हो, इस 
नियम से आपका आशय मेरी छुट्टी के दिनों को व्यर्थ खोना हे, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा 
है तो पीलीभीत चलिए, वहाँ शाखरार्थ करूँगा |”? 
शास्त्रीजी ने दरडी विरजानन्दजी के विषय भें जो यह लिखा है कि वह शिवालयों 
में जाकर मृति दर्शन और परिक्रमा आदि करते थे यह सर्वधा मिथ्या 
दरडजी पर मिथ्या है, उनके विषय में केबल शास्त्रीजी ही हैं जो ऐसा अपवाद करते हैं 
दोपारोपर अन्य कोई मनुष्य भी ऐसा कहता हुआ नहीं सुना गया, दुगा सप्त- 
शर्ती का वह अवश्य पाठ किया करते थे, परन्तु कहा जाता है कि 
बह सप्रशती दूसरे ही प्रकार की थी। शा मम का स्वामी जी के निवास-स्थान पर शाखा 


चलुबिश अध्यांय॑ 
. करन पर सहमत न होना और अन्य स्थानों पर ही जो खय॑ उन्होंने 
पाएऐडत अज्ञदराम निश्चित किये थे शाख्रार्थ करन पर आग्रह करना, केवल एक ही 
. का दुरागह . दिन शास्त्राण करन पर अड़्ना, रात्रि के समय जब कि सब गर्य- 
द सान्‍्य, राजकमंचारी, शिक्षित वगं, आदि सभ्यजन उपस्थित हो 
सकते थ शाखस्राथ करन पर उद्यत न हाना, शास्राथ-स्थल में हर किसी को बे रोक टोक 
आल दून पर हठ करना, केवल शाख्नार्थ से बचने के उपाय थे | यदि दसर स्थानों पर शाखार्थ 
होना निश्चित होता ओर श्रोताओं की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाता तो शाख््रीजी 
और उनके सांथी उद्ृरड, अशिक्षित लोगों को हुछड़ करन का बड़ा उत्तम अवसर मिलता 
ओर फिर सहज में ही उनका शाख्रार्थ स छुटकारा हो जाता और अपनी विजय-दुन्दुभि 
बजान का अवसर हाथ लग जाता । एक बार बरेली में शाख्रीजी एसा कर चुके थे | इस 
वार स्वामीजां उन्‍्हं यह अवसर दना नहीं चाहत थे | शाशत्रीजी का यह लिखना भी म्रषा 
था कि उन्होंने आयंसमाज के मन्त्री के द्वारा खामीजी के पास १० सितम्बर को पत्र भेजा 
था । हम कह चुके हैं यह पत्र उन्होंन बायू हरगोविन्द बनरजी के द्वारा भेजा था । 
बरेली की घटना के विषय में शास््रीजी न साज्ञी के तौर पर ज़िला स्कूल शाहजहाँ: 
पुर के थड मास्टर का नाम लिया था । उनका नाम मौलवी नियाज़- 
पारेडत अंगद्राम का अहमद था । आयसमाज के मन्त्री न उन्हें निम्र लिखित पत्र लिखा, 
साक्षी उनके विरुद्ध हम मन्त्री के पत्र और मौलब्री नियाज़अहमद्‌ के उत्तर की जो उठे 
मे थेज्यों को त्यों प्रतिलिपि नीच दतते हैः-- 
जनाबे मन बाद तसलीम आँ कि बाज़ शख्स इस बात की रूवाहिश करत हैं कि 
आपसे हाल शाखत्राथ यानी मुबाहिस बरेली का जो द्रमियान स्वामी दयानन्द सरसती व 
परिडत अन्ञदशास्त्री होने बाला था दरियाफ़्त कर | लिहाज़ा बराहे महरबानी यह लिख 
दीजिये कि वह मुबाहिसा किस वजह से न हो सका, किसकी तरफ़ से ढील हुई और वजह 
ढोल क्या थो। जवाब इसकी पुश्त पर लिख दोजिय ताकि उनको दिखला दिया जाबे। 
आप यकीन है कि अच्छी तरह से केफ्रियत जानते होंगे । ज़ियादा वस्सलाम । 
आपका नियाज़मन्द बख्तावरसिंह । 
मौलवी नियाज़अहमद का उत्तर | 
मुन्शी साहब ! मुहआ परदाज़ हूँ, मुबाहिसा इस वजह स नहुआ कि अद्भद शाश््री 
के रुफ़क़ा दरपे तौहीन पशिडत द्यानन्द सुरसुती के थे | अलल अमूम सुक्रान ( ? ) बरेली 
हैं, जब उनसे कह दिया गया कि यह साहब धघम्स में नई नई बातें निकालते हैं और बुत- 
परस्ती को मना करते हैं, व लोग मुश्तइल (उत्तेजित) हो गय और चाहत थे कि एक जम्मे 
ग़फ़ार ( बहुत भीड़ भाड़ ) के साथ शहर स बाहर हो । इस अमर को पणरिडत दयानन्द 
सुरसुती न पसन्द न किया और उनका मनशा ( अभिप्राय ) था कि ख़ास लोगों के रूबरू 
किसी रइस के यहाँ जहा अहले इल्म ( विद्वान्‌ ) हों अमूर मुतनाज़आ फीह ( विवादास्पद 
विषयों ) का तसक्रिया ( निणय ) हो जाय |. 
अराकिस नियाजअहमद फ़ारूक़ी । 


मौलवी नियाज़अहमद क उत्तर के पश्चात तो इसमें के ह ही नहीं रहता कि 
(५६५७ 


भहार्ष दयानन्द का जीवन-चरित 


बरेली भें शास्तराथ केवल इस कारण न हुआ कि शाबल्ब्रीजी का अभिप्राय स्वामीजी को 
अपमानित करना ओर दंगा बखड़ा करना था अन्यथा कुछ चुन हुए सभ्य पुरुषों के सामने 
शास्रा्थ करन भें कॉन सी रुकावट थी । शाहजहाँपुर में भी वह इसी कारण स १०० शिक्षित 
ओर सभ्य पुरुषों की उपस्थिति में शास्राथ करनस कतरात और जी चुराते थ । यदि दशकों 
की संख्या नियत हा जाती और कोइ असभ्य ओर उजडु मनुष्य शाखाथ में न आने पाता 
तो शास््री महोदय का ताली पीटन, ढले फेंकन और शोर मचान के लिये कौन मिलता | 
स्वाभीजी का यह प्रतिबन्ध लगाना भी युक्तियुक्त ही था कि जबतक विषय का पूरी तरह 
निणय न हाजाय शाख्राथ प्रतिदिन होता रह चाह इसमें कितन ही दिन वा मास ही क्‍यों 

लग जाय॑ । शास्त्रीजी पीलीभीत में गवनेमेंट स्कूल में संस्क्रत के अध्यापक थ और छुट्टी 
लकर शाहजहाँपुर आथ थ | यह उनका काम था कि यदि शाख्राथ उनकी छुट्टी की अवधि 
के भीतर समाप्र न हाता तो और छुट्ठी ले लत । अतः स्वामीजी पर उनका यह दोषारोपण 
करना कि स्वामीजी व्यर्थ बहाना करके उनकी छुट्टी के दिन बिताना चाहते हैं अयुक्ति 
युक्त और मिथ्या था । वास्तव में वह स्वयं किसी न क्रिसी मिपस शास्त्राधस बचना चाहत 


थ | स्वामीजी न उनक प्रत्युत्तर क उत्तर में उन्हें निम्न लिखित पत्र भेजा | 
“श्रीयुत अब्जदशास्त्रयादि पणिडतान प्रतीद प्र्यापनम | संवत्‌ १५३६ आश्रिन 


कृष्णा २१० शनिवार का लिखा तुम्हारा पत्र आश्विन कृष्णा १३ 
स्वामीर्जा का पत्र रविवार को दिन के ११॥ बजे भरे पास पहुँचा । पत्रस्थ लिखा अमि- 
प्राय सब पर प्रकट हुआ | मुकका अति निश्चय है कि तुम लोग 
शाल्तरों का विचार करना कराना ता तब जानोगे जबकि तुम्हारं अनक जन्मों के पुण्य 
उदित होंगे, परन्तु जो में तुम्हारे निश्चय किये हुए स्थानों में बातचीत करने को आऊ ता 
तुमका हल्ला गुल्ला करन को अच्छा अवसर मिल जावे। अब जा तुमको पूर्वोक्त ५० घाम्मिक 
बुद्धिमान रईसों के साथ यहाँ आकर कुछ कहना सुनना हो तो में आन से नहीं रोकता 
आगे तुम्हारी प्रसन्नता | संवत्‌ १५२६ आश्रिन कृष्णा १३ रविवार । 
शास्त्री जी की यह चाल भी दुखने योग्य है कि वह रविवार का शाख््राथ करना चाहते 
हैं और शर्नेंश्वर को पत्र लिखते हैं, परन्तु प्रबन्ध ऐसा करते हैं कि उनका पत्र रविवार को 
११॥ बज दिन के स्वामीजी को मिलता है । 
स्वामी जी के पत्र का उत्तर शास्त्रीजी ने निम्न लिखित दिया:-- 
“अ्रीयुत दयानन्द सरस्वती समीपेषु मत्कुशलपृवकमिदं विज्ञापनम | आप का पत्र 
३॥ वज भर पास पहुँचा । पत्रस्थ लखाशय प्रकट हुआ | आपको 
प० अज्जदराम का पत्र एसा नहीं चाहिय | कभी कुछ लिखना आर कभी कुछ । या तो 
स्वामीजी प्रज्ञाचश्लन के मत पर हाना चाहिय जिसका आप अपन 
पर्व पत्र में स्वीकार कर चुके हें, जिस परम्परा स शाख्रा्थ होत हैं उस विधि से कीजिये, हम 
नेयार हैं, तीन स्थान जो निर्णीत हैं उनमें स किसी पर आजाओ 
शासत्रीजी न यह न वताया कि स्वामीजी के पत्रों में कौनसी परस्पर विरुद्ध बात थी। 
शास्त्राथ का विषय यह तो न था कि भ्रज्ञाचक्षुजी का किस समय 
समा!लोपना.. क्या मत था। स्वामीजी तो उनका वह मत समभत थ जा स्वामीजी 
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के अध्ययनकाल में था और जिसके प्रचार के लिये उन्हें दण्डीजी 
न आदेश दिया था | उससे पहले दण्डीजी के क्या विचार थे इस प्रश्न की मीमांसा की कोई 
आवश्यकता न थी । शाख्राथ का विषय तो यह था कि मूर्त्तिपूजा आदि बेदानुमोदित है कि 
नहीं | शास्त्रीजी अपने ही निश्चित स्थानों पर शाख्रा्थ करने के जिस अभिप्राय से इच्छुक 
थे वह स्वामीजी ने अपने पन्न में स्पष्ट कर दिया था। शाञ्रीजी ने अन्त तक यह न कह 
कर दिया कि स्वामीजी के निर्दिष्ट स्थान में शाख्राथ करने में कौनसा कारण बाधक था 
और उनके स्थानों में कौनसा हेतु शाख्राथ का साधक था। न ही शांसतत्रीजी ने यह बताया 
कि शाख््राथ की परम्परागत कौन सी विधि थी | हम सममते हैं वही थी जिसका अवलंबन 
काशी के परिडतों ने काशी शाखार्थ क समय और अन्य स्थानों में अन्य पौराणिकों ने 
किया था और जिसका अवलंत्रन बह स्वयं बरेली में कर चुके थे और शाहजहाँवुर में 
भी करना चाहते थे । क्‍ 
इस प्रकार शाब्ार्थ का यह आयोजन समाप्त हुआ । 
एक व्याख्यान में महाराज ने सत्यधम्से की कसौटो यह बतलाई थी कि जिस २ बात 
पर सब सत मतान्तर वाले सहमत हों जैस सत्य बोलना आदि बही 
सत्यधर्म की कसौटी सत्यधर्म है और जिन २ बातों में उनमें मतभद है बही असत्य हैं । 
एक दिन बह सज्जन जो महाराज के लिय अपनी गाड़ी लाया 
किराये की गाड़ी क्‍यों करते थ्रे, किराये की गाड़ी लेकर आये । महाराज ने कहा कि आप 
लाये किराय्रे की गाड़ी क्‍यों लाये | मैं गाड़ी में बैठने का व्यसनी नहीं 
हूँ | मुझे तो पेदल चलने में ही आनन्द आता है । गाड़ी में इसलिये 
बैठता हैँ कि समय की बचत हो । 
एक दिन पं० भीमसेन कुछ खाद्य पदार्थ बाज़ार स मोल लाये | स्वामीजी ने उनसे 
कहा कि ज्ञात होता है आपने भाव की पूछ ताछ नहीं की और पदाथ 
मितव्ययिता भी अच्छे नहीं हैं। रुपया बड़ी सावधानी से ख्च करना चाहिये | 
कभी २ एक कौड़ी की कमी से करोड़ों की हानि हो जाती है । 
एक दिन कमचारी नियत समय से आघ घण्टा पीछे काम पर आये, महाराज ने उन्हें 
उपदेश दिया कि हमारे देश के निवासी समय का मूल्य नहीं जानते । 
समय का मूल्य. उसे व्यथ्य खोते है. यही उनकी दुरवम्था का कारण हैं| समय का 
मूल्य उस समय ज्ञात होता है जब एक मरणासन्न रोगी को देख 
कर वैद्य कहता है कि यदि मुझे पाँच मिनट पहले बुलाते तो यह न मरता | अब सहस्र रूपय 
भी व्यय करके नहीं बच सकता | 
शाहजहाँपुर से स्वामी जी १७ सितम्बर सन्‌ १८७९ को लखनऊ के लिये रवाना होगय । 
१८ सितम्बर को स्वामीजी लखनऊ उपस्थित हुए | इस बार 
लखनऊ महाराज लखनऊ कंबल छः दिन टिके । लखनऊ से २४ सितम्बर 
को बह कानपुर गये और वहाँ केवल एक दिन ठहर कर फरुखाबाद 
चले गये । 
श्री महाराज का २५ सितम्बर सन ९ कु को फ़रुखाबाद में पुनः आगमन हुआ । 
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उस दिन आख्रविन का दशहरा था । आप के आगमन से पूक ही 
फर्रताबाद.. फरूखाबाद में आयेसमाज लाला मदनमोहनलाल के मकान पर 
का . श्रावण कृष्णा ९ सन्‌ १९३६ को स्थापित हो चुका था | इस वार 
आप को ला मिट्टनलाल प्रश्नति ने व्याख्यान देने के लिये बुलाया था । आप इस वार फ़रुखा- 
बाद ८ अक्टूबर सन १८७५ तक रहे और प्रतिदिन व्याख्यान देते रहे ।# व्याख्यान सन्ध्या 
समय ०» बज स ७ बजे तक होते थे | डेनियल साहब ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट और पादरी टी० जे०. 
स्‍्काट साहब व्याख्यान श्रव॒ण करन के लिये बहुधा आया करते थे। अन्य अफ़सर और 
मगर के प्रतिष्ठित पुरुष भी आते थे | पहले आपके व्याख्यान लाला गौरीलाल के बैंगल पर 
और फिर लाला मिठालाल की कोठी पर हुए । एक दिन व्याख्यान के समय तक पादरी 
स्‍्काट साहब न आये | आपने व्याख्यान आरम्भ कर दिया | कुछ लोगों ने कहा कि पादरी 
साहब की प्रतीक्षा कर लीजिये, परन्तु आपन स्वीकार न किया । 
इन दिनों महाराज संग्रहणी रोग स आक्रान्त थे | उनकी चिकित्सा बाबू दुर्गा 
प्रसादजी न अपन एक विश्वस्त मुसलमान हकीम से कराई थी । 
रोग की चिकित्सा पहले तो महाराज उससे चिकित्सा कराने पर सहमत न हुए, परस्तु 
बाव दुर्गाप्रसाद के विश्वाख दिलाने पर सहमत हो गये । 
इस बार महाराज का निवास ला? कालीचरण के बाश में 
हुआ था । उस बाग में दो देवमूर्तियाँ थीं। महाराज के व्याख्यानों 
का एसा प्रभाव हुआ कि लोगों न देव मूर्तियों की पूजा करनी 
छाड़ दी । 
महाराज का एक व्याख्यान गोरक्षा विषय पर हुआ था जिसमें आप न कहा था 
| कि यदि एक मोटी ताजी गौ का मारा जाय तो उसको खान से 
व्याख्यान केवल २० मनुष्यों का पेट भर सकता है वह भी तब जब कि उसके 
माँस में १० सर अन्नभी मिलाया जाय। यदि उस की रक्षा की 
जाय तो बह दस बार जनंगी और यदि वह * सेर दूध प्रतिदिन एक वर्ष तक दे तो १८००० 
सेर दूध देंगी जिसमें यदि “ सर प्रति मन चावल डाल कर खीर बनाइ जावे और एक 
मनुष्य एक सेर खाबे तो एक समय में ६०६५० मलुध्या का पेट भर सकता है । इसके 
अतिरिक्त उसकी जा बलियाएँ होंगी वह गाय बन गा ओर उन का जत्तगत्तर अधिक लाभ 
पहँँचेगा, उसके बछड़े बैल वन कर भूमि जोत कर सहंख्रों मनुष्यों का अन्न से पेट भरंगे। 
ड़ देश में सहस्रों गौएँ प्रतिदिन मारी जाती हैं जिससे देश की अत्यन्त : 
हानि हो रही है, इसी कारण यह देश दुदशा को प्राप्त हो रहा है ।. 
कितन शोक की है कि इतनी भारी ज्ञति को दखत हुए भी 
>्मारे देश के शासक इस आर ध्यान नहीं देते, परन्तु इसमें केवल शासकों का ही अपराध 
नहीं हे हमारा भो अपराध है । हम स उकता नह है और इसा कारण यह क्षति ही ती 
ध्वाबाद की ओर से जो फरुंखाबाद का इतिहास प्रकाशित हुआ है उसमे 


9 आयसमाज फरुख 
इस बार फ़र्रुख़ाबाद में केवल तीन व्यास्यान होने का उल्लेख है । पहला गोरक्षा, दूसरा दान का महत्व 
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चली जा रही है! यदि सब मिल कर सरकार से निवेदन करे तो क्या गोवध बन्द नहीं 
हा सकता | 
इस व्याख्यान के सम्बन्ध में नगर के पौराणिक पणिडतों ने श्री महाराज की बहुत 
निन्‍्दा की कि स्वामीजी गो को पशु बताते है और उसके वध करने 
विद्वेषियों का अपवाद में भी कुछ दोष नहीं मानते । परन्तु ऐसी ऊट पटाँग बातों फर किसी 
न कुछ ध्यान न दिया बल्कि उलटा उन्हीं लोगों को लज्नित होना 
पड़ा | गौ को स्वामीजी यदि पश्ु न कहत तो क्या उन्हें मन॒ध्यों की कोटि में रखते ? 
२ अक्टूबर सन्‌ १८७५९ को महाराज का व्याख्यान लाला जगन्नाथ के ग्रह पर और 
५ अक्टूबर को आय्यसमाज सें ला० मदनमाहनलाल के ग्रह पर और ८ अक्टूबर को 
फ़तहगढ़ मे मु० गोरोलाल के बंगल पर हुआ । 
५ अक्टूबर को महाराज धोड़ागाड़ी पर सवार होकर आयसमाज मन्दिर में व्या- 
ख्यान देन जा रहे थ | एक कुत्ता भोंकता हुआ बड़े बंग से गाड़ी के 
कत्ते की दांड की उपसा पोछे दोड़ा, परन्तु थोड़ी दूर दोड़कर रह गया | एक सज्जन गाड़ी में 
उनके साथ बैठे थे । उनस महाराज न कहा कि कुत्ते में इतनी ही 
सामथय थी, घोड़े के बराबर केस दोड़ सकता था। यही दशा ऋपोलकल्पित ग्रन्थों के 
मानने वालों की है, वद भी प्राचीन वेदाक्त घम के मानने वालों के सम्मुख शाख्राथ करन 
में असम» रहते ५ 
जब महाराज आयंसमाज मन्दिर में पहुँच ता वहाँ बाबू दुगाप्रसाद बैठे हुए थ। व 
आनरेरी मेजिस्ट्रेट थे। महाराज न उनस कहा कि न्यायकत्तों को 
न्यायकरत्ता का कत्तव्य लश मात्रभी पत्नपात न करना चाहिये और अन्याय कभी न करना 
चाहिये | बाबू साहब न निवेदन किया कि जहाँ तक हो सकता है में 
खूब अनुसंधान कर लता हूँ, परन्तु किसी के अन्तः:करण की वात केसे जान सकता 
महाराज न कहा कि जब तक पर विद्या और विज्ञान न हो न्याय करना उचित नहीं हे 
तो फिर तुम न्याय क्यों करत हा । इस पर वाद साहब चुप हागय | ददनन्तर महाराज न 
व्याख्यान भी न्यायाधीश और साक्तियों के कतंव्य पर ही दिया | महाराज न यह भी कहा 
कि म्यूनीसिपेलिटियाँ कूड़े का ढेर लगवा देती है, यह बहुत हानिकारक हैं, इससे बहुत 
राग उत्पन्न हात हैं | 
फ़तहगढ़ में जो व्याख्यान हुआ था उसमें आपन आयसमाज के दस नियमों की 
अति सन्दर ओर मनाहर व्याख्या करन के पश्चात्‌ कहा था कि इन 
आर्यसमाज के नियमों में एक नियम भी व्यथ नहीं है ओर न कोई उनका व्यथ हाना सिद्ध 
की व्याख्या... कर सकता है; फिर ब्राह्म-समाज के सिद्धान्तों का बड़ी प्रबल युक्तियों 
से खण्डन किया | 
३ व ७ अक्ट्रवर को कतिपय प्रतिष्ठित ओर घनाढ्य आयंसामाजिक पुरुष महाराज 
की सेचा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि आयसमाज को 
आर्यसमाज का फएड फरूखाबाद में हृढ़ भित्ति पर स्थापित करन के लिय एक घन-राशि 


का होना आवश्यक है | महाराज के अनुमति प्रकट करन पर उन 
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सज्जना न २००) स लकर १० तक चन्दा लिखाया और १० 2) रू: बंद भाष्य की 
सहायनाथ दिया कि इस रुपय से सुद्रणालय स्थापित किया जाय । 
जब इस प्रकार स आयसमाज और वेदभाष्य की आय रइसों न पुष्कल घन से 
सहायता की तो पौराणिकों का बड़ी इंष्या हुई और उन्होंन आय- 
पोराशिकों की हृप्य समाज और उस के प्रवतक को पराभूत और अगप्रतिष्ठित करने की 
ओर ऋट नीति... हैं. चाल साची कि स्वामीजी फ़रुखाबाद से शीघ्र ही चल जाने वाले 
ड़ #, अतः कुछ प्रश्न उनके पास भेज दिये जाव ताकि वह जान सप 
उनका उत्तर न देसकें ओर फिर प्रसिद्ध कर दिया जाय कि स्वामीजी स उनके उत्तर न बन 
पढ़े | अतः उन्होंन * अक्टूबर को सनन्‍्ध्या समय २५० प्रश्न लिख कर बाव वलदेव प्रसाद वीं ० 
ए०, हेडमास्टर गत्रनमेंस्ट स्कूणा के नाम स स्वामीजी की सवा में भेज और साथ ही एक 
विज्ञापन भी छुपा कर वित्तरण किया जिस पर :४ मनुष्यों के हस्ताक्षर थ! विज्ञापन मं लिखा 
था कि यदि इन प्रश्नां का उत्तर प्रमाण सहित पतन्नद्वारा न दिया ज्ञायगा नो यह समम 
लिया जावगा कि आपने अपना मत आधुनिक मान लिया और इन प्रश्नों को आप के 
मतानुयायियां और अमरीका के सज्ञनों के पास भेजा जायगा और भाषा और अंग्रेज़ी के 
पत्रा में मुद्रित कराया जायगा | उन्हें उत्तर देन में क्या देर थी | उन्होंन उसी समय कहा 
कि उत्तर लिख ला, परन्तु लोग लिख न सक | ७ अक्ट्रवर को बह उत्तर लिख गये ओर 
यह विचार हुआ कि उन्हें जब तक सव आय सज्ञन सुनलें वाद बलदेवग्रसाद के पास न 
भेजा ज्ञाय | अतः वह पहले आयसमांज के अधिवेशन में पढ़कर सनाय गय और तत्पश्चान 
: अक्ट्रवर को बाबू वलदबप्रसाद के पास भेजे गये । 
प्रभात्तर निश्न प्रकार थे :-- 
प्रश् --आप्रग्रन्थानुसार परित्राजकों के धम क्या हैं ? उनको यानादि पर चढ़ना 
अथवा धृम्नपानादि अन्य व्यसन करना योग्य हैं वा अयोग्य ? 
न्‌ होकर वेद और वदानुकूल आप्रशास्रोक्त रीति 
से पन्नपात, लोकेषणा, पुत्रेपणा, अविद्या, हठ, दुराग्रह, ख्खाथ-साथ नतत्परता, निन्दा, स्तुति, 
मानापमान, परद्रोहादि दोषों स रहित हो, सुपरिक्षापूतक सत्यासत्य निश्चय करके सबेत्र 
भ्रमगपूतंक सबंधा सत्य-ग्रहण, असत्य-पिरत्याग से सब मनष्यों का शारीरिक, आत्मिक 
ओर सामाजिक उन्नति के साधन, सत्य विद्या, सनातन घम सुपुरुपाथयुक्त करके व्यावहा- 
रिक और पारमाधिक सुखां स सहवत मान करके द॒ष्टाचारों से प्रथक करदना परित्राजकों का 
घम है । लाभ में हप, अलाभ मे शोकादि से रहित होके यानों पर बैठना तथा रोगादि 
निवारणाथ ओपधिवत्‌ धृम्रपान करके परोपकार करने में यतियों को कुछ भी दोष नहीं, 
यह सब शास्त्रों में विधान है, परन्तु तुमको वत्तमान वेदादि सत्य शास्त्रों स विरुद्ध होने के 
कारण भ्रम है, सा ऐसी आप्रग्रन्थों स विमुखता न चाहिये । 
प्रश्न २-यदि आपके मत में पापों की क्षमा नहीं होती तो मन्वादिक आप्रग्रन्थों में 
प्रायश्चित्तों का क्या फल है ? वेदादि ग्रन्थों में परमेश्वर की क्षमाशीलता और दयाल॒ता का 
वन है, उससे क्या प्रयोजन है ? यदि उससे आगन्तुक पापों की क्षमा से प्रयोजन है तो 
जउर 





चंतुर्विश अध्याय 


क्षमा नहीं कहते ओर जब मनुष्य खतन्त्र है, आगन्तुक पापों से बचा रहे तो उसमें परमेश्र॑र 
की क्षमाशीलता क्‍या काम आसकती है ? 

उ० २--ह मारा वेद्प्रतिपादित मत के सिवाय कोई कपोलकल्पित मत नहीं है ओर 
बंदी में कहीं कृत पापों को क्षमा नहीं लिखी और न कोइ युक्ति से भी विद्वानों के सामन 
( किय पापों की क्षमा ) सिद्ध कर सकता है। क्या प्रायश्वित्त तुमन सुखभोग का नाम सममका 
है ? जिस प्रकार जेलखानादि में चोरी आदि के पापों के फल का भोग होता है वेसे ही 
प्रायश्चित्त भी समझो। यहाँ क्षमा की कुछ भी कथा नहीं, क्या प्रायश्रित्त वहाँ पापों के दुःख 
रूप फल का भोग है | कदापि नहीं, परमेश्वर की क्षमा और दयाछुता का यह ग्रयोजन हे 
कि बहुत से मूढ़ मनुष्य वास्तविकता स परमात्मों का अपमान और खश्डन करते ओर 
पुत्रादि के न हाने या अकाल में मरने, अतिदब्रृष्टि, अनावृष्टि, रोग, पीड़ा और दरिद्र झे होन 
पर इश्वर को गाली प्रदान भी करते हैं, तथापि परत्रह्म सहन कर कृपालुता स रहित नहीं 
होता; यही उसके द्यालु खभाव का प्रयोजन है | क्या कोइ न्यायाधीश कृत पापों की क्षमा 
करन से अन्यायकारी ओर पापों के आचरण का बढ़ाने बाला नहीं होता ? क्या परमेश्वर 
कभी अपने न्‍्यायकारी खभाव स विरुद्ध अन्याय कर सकता हे ? हां ! जैस न्यायाध्यक्ष 
राजदगड ओर अप्रतिष्ठादि करके तथा विद्या और सुशिक्षा दकर पापियों को पाप से प्रथक 
कर शुद्ध और सुखी कर देता है उसी भाँति परमेश्वर को भी जानो | 

प्र० ३-यदि आपके मत स तत्त्वादिकों के परमाणु नित्य हैं और कारण का गुण 
काय में रहता है तो परमाणु जो सूक्ष्म ओर नित्य हैं उनसे सांसारिक स्थूल और अनित्य 
कंस उत्पन्न हुए ? 

उ० ३>जजों परम अवधि सृक्ष्मता की है अधात्‌ जिसके आग स्थूल स सूक्ष्मता कभी 
नहीं हो सकती उश्चकों परमाणु कहते हैँ, जिसके प्रकृति, अव्याकृति अव्यक्त, कारण आदि 
नाम भी हैं ओर वह अनादि होन स नित्य हैं। हाथ ! लोगों की उलटी समझा पर | जो 
कारण के गुण समवाय सम्बन्ध से कारण मे हैं व नित्य है | क्या जो गुण कारणावस्था में 
नित्य हैं वे का्यावस्था में भो नित्य हैं | क्या जो गुण कारणावस्था में हैं त्र काय्यावस्था में 
बत्तमान होकर फिर जब कारणावशस्था होती है तब भी (कारण के गुण) नित्य नहीं होते ? 
आर जब परमाणु मिल कर स्थूल होते हैं वा प्रथक्‌ ९ होकर कारण रूप होते हैं तब भी 
उनके विभाग और संयोग होने का सामथ्य निस्य होने स अनित्य नहीं होते | वेसे ही 
गुरुत्व, लघुत्व होन का सामथ्य भो उनमें नित्य है क्‍योंकि यह बात गुणगुणी-समवाय 
सम्बन्ध से है । 

प्र० ४--मनुष्य और छूश्वर में कया सम्बन्ध है ? विद्या, ज्ञान से मनुष्य इश्वर हो 


सकता है वा नहीं ? जीवात्मा और परमात्मा में क्या सम्बन्ध है? और जीवात्मा और 
परमात्मा दोनों नित्य हैं और चंतन हैं तो जीवात्मा परमात्मा के अधीन है वा नहीं ? यदि 


है तो क्‍यां ? 
० ४-मनुष्य और इश्वर का राजा प्रजा, स्वामी सबक आदि का सम्बन्ध है । 


अल्प ज्ञान होन स जीव इश्वर कभी नहीं हो सकता | जीव व परमात्मा में व्यापक सम्बन्ध 
हर. हर लि जे # ए्‌ः ५ ज.... ७ क* _ 
भी है | जीवात्मा परमात्मा के अधीन सदा रहता है, परन्तु कभी कम करने में नहीं, किन्तु 
५७३ 
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पाप कर्मो के फल भोग में वह इश्वर की व्यवस्था के अनन्त सामथ्य यक्त होने से परतम्त्र 
आर जीव अल्प सामथ्य बाला है, इसलिय उसका परमेश्वर के अधीन होना अवश्य हे । 
प्र>» ५-आप संसार की रचना ओर प्रलय का मानत है या नहीं ? जव प्रथम खष्टि 
हुई ता आदि खष्टि में सनुध्य एक अथवा चहुत मनुष्य उत्पन्न हुए। जबकि उनमें कम 
आदि को काइ विभनज्नता न थी तव परसश्वर न कुछ मनुष्यों ही को वदोपदेश क्यों किया ? 
एसा करने से परमश्चर पर पत्षपात का दोप आता है ? 
उ० ०-संसार की रचना और प्रलय को हम मानत हैं । सट्टिप्रवाह से अनादि है, 
सादि नहीं, क्योंकि इश्वर के गुण, कम्म, स्वभाव अनादि और अव्याहत € वे रोक टोक ) 
हैं । जा एसा नहीं सानत उनस पूछना चाहिय कि प्रथम इश्वर निकम्मा और उसके 
गुण, कम, स्वभाव भी निकम्मे थ। जैसे परमेश्वर अनादि वेंस जगत का कारण अनादि 
ओर जीव भी अनादि हैं। क्यांकि विना किसो चस्तु के उससे किसी कराय का हाना सम्भव 
नहीं; जेस इस कल्प को ख्राफ्7ठ का आदि मे बहुत स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए थ, बेस ही पृव 
कल्पान्त खष्टि स॑ उत्पन्न हुए ऑर आगे की कल्पान्त खरफ्टियों मे मी उत्पन्न होंगे, कमादिक 
| जीवों के अनादि हैं । चार सनुषध्यों के आत्मा में बेदापदेश करने में यह हँतु है कि 
उनक सहृश वो अधिक पुग्यात्मा जीव काइ भी नहीं थ। इसलिये परमश्नर में पक्तपात 
कुछ भी नहां आ सकता | 
प्र> ६-- आपके मत में स्यूनाथिक कमानुसार फल होता है तो मनुष्य खतन्त्र केस 
है? परमेश्वर सवज्ञ है ता उसका भूत, भविष्यन, वत्तमान का ज्ञान है, अर्थात उसको यह 
ज्ञान हूँ कि अमुक पुरुष अमुक समस मे अमुक कास करगा आर परमश्रर का यह ज्ञान 
असत्य नहीं हाता क्योंकि वढ़ सत्य ज्ञात है, अथात्‌ वह परूप वेंसा ही कर्म करेगा जैसा 
कि परमेश्वर का ज्ञान है, तो कम उसके लिये नियत हो चुका तो जीव स्वतन्त्र केस है ? 
उ० ६-+कम के फल न्यूनाधिक कभी नहीं हात क्योंकि जिसने जेसा और जितना 
कमे किया उसका वेसा और उतना ही फल्ल मिलना न्याय कहलाता है । अधिक न्यून होने 
से इश्चर में अन्याय आता हैं। इश्वर के ज्ञान सें भूत, भविष्यत्‌ काल का सम्बन्ध नहीं होता | 
क्या इथ्र का ज्ञान हाकर न हा आर न हाक हान वाला हैं १? ज॑स इख्चर का हमार आगागी 
कर्मा क हान का ज्ञान हैं बेस हो मनुष्य अपन स्वाभाविक गुण कम साधनां के नित्य हान 
सदा स्वतन्त्र है, परन्तु अनिल्छित दः्खरूप पापों का फल भोगन के लिये इश्वर की 
व्यवस्था मे ( जाब ) परतन्त्र हात है। जस कि राज़ा को व्यवस्था सं चार और डाकू 
पराधीन हा जात हूं बस हा उन पाप पुणयात्मक क दुःख सुख हासन का ज्ञान मनुप्य का 
प्रथम नहीं है | क्या परमेश्वर का ज्ञान हमार किय हुए कर्मा से उलदा है ? जंस वह अपन 
क्षान मे स्वतन्त्र हें बेस ही सब्र जीव अपने २ कर्मा के करन मे स्वनन्त्र हैं 
प्र« ७ सोज्ष क्या पदाथ है ? 
उ० ७४->सव दुष्ट कमा से छूट कर सब शुभ कर्म करना जीवन्म॒क्ति ओर सब 
दुःखों से छूट के आनन्द स परमश्वर में रहना विदह-मुक्ति कहाती है । 
प्र> ८“--थन बढ़ाना अथवा शिल्प विद्या, वेदिक विद्या स ऐसा यन्त्र अर्थात्‌ कला 
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तथा ओषधि निकालना जिससे मनुष्य को इन्द्रियजन्य सुख ग्राप्र हो अथवा पापी मनुष्य 
जो रोग ग्रस्त हो उसको ओषधि आदि से नीरोग करना घम है वा अधम ? 

उ० ८--न्याय से घन बढ़ाने, शिलूप ब्रिद्या प्राप्त करने ओर परोपकारणी वुद्धि से 
यन्त्र बा ओपधि सिद्ध करने से घम और अन्याय द्वारा करने से अधम होता है । थम में 
प्रवृत्ति करने के लिये यत्ष करना तथा ओषधि आदि से राग छुड़ाने की इच्छा हो तो घ्म 
हैं, इससे विपरीत करने से अधम होता हे। 

प्र० ९-आमिष भोजन से पाप है या नहीं । यदि पाप है तो बेद और आप्र ग्रन्थों 
में पशुहिंसा करना यज्ञादिकों में विहित है ओर भक्तणाथ हिंसा करना क्‍यों लिखा है ? 

उ० ९--सिवाय ओषधि या आपत्तिकाल के मांसभज्ञण में दोष है। जेंस डाकू 
आदि दुष्ट मनुष्यों को राजा लोग मारते है, बन्धन वा छेददन करत है, क्या वैसे हानिकारक 
पशुओं को न मारेंगे और ऑपधादिकों के लिय शुद्ध, बनस्थ, जलस्थ पशुओं के मांस खाने 

कोइ दोप हा सकता है ? बेद और आप्तों न यज्ञ के लिय पशुहनन कहीं सहीं लिखा । 

गगनिवारणादि के बिना इन्द्रियारामता के लिये भक्षणाथे हिंसा करना वेद त्र आप्ों से 
कहीं नहीं लिखा | हां वाममागादि पंश्रियों ने आप्रों के लख में भी अपना भूठा लेख कर 
दिया है । जस 'संबत्सरतु गत््यन' गाय के मांस के पिणड प्रदान करन से पितरों की तृप्ति त्रष 
दिन तक होती हँ | इसी प्रकार भेंसा आदि के पिण्ड भी लिखे हैं | कया कोई भद्गर पुरुष 
एस दुष्ट बचनों को अंगीकार करेगा ? 

प्र० १०--जीव का क्‍या लक्षण है ? 

ड० १०-- इच्छा-द्वष-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मनो लिब्लम्‌” | यह जींब का 
लक्षण न्यायशाम्रोक्त है ।! 
प्र० ११--सूक्ष्म यंत्रों से ज्ञात होता है कि जल में अनन्त जीव हैं तो जल का पीना 
है वा नहीं ? 
उ० ११--क्या विद्याह्दीन लोग अपनी मूखेता को अपने बचनों से प्रसिद्ध नहीं 
करा देते ? न जाने यह भूल दुनिया में कब तक रहेंगी । जल पात्र और पान्नस्थ जल अन्त 
बाल हां तो उसस॑ अनन्त जीव केसे सस्रा सकगे। छान कर वा आँख स देख कर जल का 
पीना सब का उचित है | जिसका शक्ला हा जल पीना छाड़ दे | 

प्र० १२--मनुष्य के लिय बहुत खत्री करने का कहाँ निपथ है ? यदि निषेध है तो 
धम्सशास्त्र में जा यह लिखा है कि यदि एक पुरुष के स्त्री बहुत हीं उनम॑ एक के पुत्र होने 
स सब पुत्रवता है, यह क्‍्यां लिखा ? 

उ० १२--मनुष्य को अनेक स्त्रियों क करने का निपध वेद में लिखा है । संसार में 
हर कोइ अच्छा नहीं होता । जो अनेक अधर्मी पुरुष कामातुर होके अपने विपय सुख के 
लिय बहुत सी स्त्रियाँ करलें ता उनसे सपन्नोभात्र होन से अवश्य विराघ हो जाता है । जब 
एक के पुत्र होता है दूसरी विरोध के कारण विष प्रयोग आदि से उस को न मार डाले, 
इस लिये सब का पुत्र होना लिखा हे | 

प्र० १३--आप ज्योतिप-शास्त्र के फलित ग्रन्थों को मानत हैं या नहीं ? और भ्ृगु 
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संहिता आप्र ग्न्‍न्थ हैं वा नहीं, और उक्त शास्त्र द्वारा मनुष्यों के दुःख और सुख का ज्ञान 
होता है या नहीं ! , नि ॥ मन शीत 

3० हम ज्यातिप-शाम्त्र के गशित भाग को मानते हैं, फलित भाग को नहीं 
क्योंकि जिनने ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थ हैं, उनमें फलित का लेश भी नहीं है। जो भ्रृगु 
सिद्धान्त कि जिस मं केंचल गणित बिद्या है उसका हम आमप्र ग्रन्थ सानत हैं, इतर का नहा | 
ज्योतिष-शाम्त्र में मृत, भविष्यत्‌ कालस्थ सुस्त वा दुःख बिदित होना कहीं नहीं लिखा । 
सिवाय अनाप्रोक्त ग्रन्थों के । 

प्र« १४--और ज्यानिप शास्त्र में आप किस सिद्धान्त ग्रंथ का आप्रग्रन्थ समभत हैं । 

उ० १४--ज्योतिष शास्त्र में जो बंदानुकूल ग्रन्थ है, उन सथ का हम आप्नग्रन्ध 
मानने हैं अन्य ( को ) यह 

प्र १०७. आप ५५त्री पर सुख, दुःख, विद्या, धम्म और मनुष्य संख्या की न्यूनता 
ओर अधिकता मानत हैं या नहीं, यद्दि मानते है तो पहल इनको वृद्धि थी अब है या होगी ? 

उ० १५- हम प्रथ्वी म॑ सुख्य आदिकों की वृद्धि क्षय की व्यवस्था सापेक्ष होन स 
अतनियन मानत है | मध्यावस्था में बरावर जानो | 

प्र» १६--धर्म के क्या लक्षण है और घम सनातन हें. परमेश्ररक्रत वा मनुष्यक्रत है? 

उ० १६-जों पक्षपातरहित न्याय कि जिसमें सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग हा वह धम्म का लक्षण कहाता है। तथा जो सनातन और इश्वरोक्त बेदप्रतिपादित 
है। मनुष्यकल्पित काइ थम्म नहों | 

प्र» १७--यदि मुहम्मदी अथवा खट्ठटी मतानुयायी काई आप के धर्मानुसार चल ओर 
आप के मत में दृढ़ विश्वासाी 6 ता आप और आप के मतानुयायी उसको ग्रहण कर 
सकते है या नहीं ओर उसका पाक किया हुआ भोजन आप और आप के मतानुयायी कर 
सकते है था नहीं ? 

39 *७-विना वेदों के हमारा कपोलकल्पित कोइ भी मत नहीं है, क्‍या तुमने 
आऑधर में गिर कर खाना; पीया, मज मूत्र करना, जूर्ता, घोती, अंगरखा धारण करना, सोना, 
उठमा, चलना धम्म मान रकवा होगा | हाय ! उन कुमति पुरुषों पर कि जिनकी वाहर और 
भीनर की हृष्टि पर पद पड़ा हो जो कि जूता पहनना या न पहनना थम्म मानते है. । सुनो 
भारया ओर आँगस्थ खालकर देखो ! य सब अपन २ देश के रीतिनव्यबहार है | 

प्र« १८--आपके मत '. बिना ज्ञान मुक्तिहाती है या नहीं ? यदि कोई मनुष्य 
आपके मतानुसार धम्म पर आरूढ़ हों और ज्ञानहीन हो ता उसको सुक्ति हो सकती है 


या नहीं ! 
3० ४८ >विना परमस्थर सम्बन्धी ज्ञान के मुक्ति किसा का नहा हांता, सुनो भाइया ! 


जो धम्म पर आरूढ होगा क्या उसको ज्ञान का अभाव हो सकता है वा ज्ञान के विना धर्म 
पर पूरी स्थिति काइ सनुप्य कर सकता हैं ! 
प्र+ 2०-श्राद्धादिक अथान पिण्डदानादिक जिसमे पितृतृप्रि के अथ॑ं ब्राह्मण 
भाजनादि कराते हैं, शाखीय ह या अशास्त्रीय । यहि अशाख््रीय ह ता पिवकम्म का क्‍या 
आअथ है ओर मन्वादिक प्रन्था मं इनका लख है था नहीं ? 
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ड० १९--जीते पितरों की श्रद्धा से सेवा करना पुरुषाथ है, उत्तम पदार्थों से उनकी 
तृप्ति करना श्राद्ध और तर्पण कहाता है । बह ( बेदादि ) शास्त्रोक्त है। भोजनभद्ट स्वार्थियों 
को लड्डू आदि से पेट भराना श्राद्ध वा तपंण शास्त्रोक्त तो नहीं, किन्तु पोषों का अनर्थ- 
कारक आडम्बर है।जो मनु आदि प्रन्थों का लेख है सो बेदानुकूल मान्य है, अन्य कोई नहीं 

प्र>» २० --कोई मनुष्य यह सममक कर कि में पापों से विमुक्त नहीं हो सकता, आत्म- 
घात करे तो उत्तका कोइ पाप है वा नहीं ? 

उ० २०--आत्मघात करने से पाप ही होता है| पापाचरण का फल भोगे विना 
कोई बचता नहीं | पापों से मुक्ति नहीं हो सकती । 

प्र० २१--जीवाध्मा संख्यात हैं या असंख्यात । कम्से से मनुष्य पशु अथवा दृृज्ञादि 
योनि में उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? 

उ० २१--ईश्वर के ज्ञान में जीव संख्यात और जोब के अल्पज्ञान में असंख्यात 
हैं| पापादिक करने से जीव पद्ु इज्ञादिक योनियों में उत्पन्न होता है । 

प्र० २२--विवाह करना अनुचित है वा नहीं और सन्‍्तानोत्पत्ति करने से किसी 
पुरुष को पाप होता है या नहीं; यदि है तो क्‍यों ? 

उ० २२--जो पूण विद्वान्‌ जितन्द्रिय होकर सर्वोपकार किया चाहे उस पुरुष वा स्त्री 
को विवाह करना योग्य नहीं, अन्य सब को उचित है। बेदोक्त रीति से विवाह करके ऋतु 
गामी होकर सन्‍्तानोत्पत्ति करने में कुछ दोष नहीं | व्यभिचारादि से सन्‍्तान उत्पन्न करने 
में दोष है क्योंकि अन्यायाचरणों में दोष हुए विना कभी नहीं रह सकता ! 

प्र० २२३--अपने सगोत्र में सम्बन्ध करना दूषित है या नहीं ? यदि है तो क्यों है । 
ख्रष्टि के आदि में ऐसा हुआ था वा नहीं ? 

उ० २३--अपने सगोत्र में विवाह करने में दोप यों है कि इससे शरीर और आत्मा 
में प्रेम व बलादि की उन्नति यथावत््‌ नहीं होती। इसलिये भिन्न गोत्रों में हो विवाह सम्बन्ध 
करना उचित है। स्रष्टि के आदि में गोत्र नहीं थे फिर ब्रथा क्यों परिश्रम किया | हाँ पोप- 
लीला में दक्ष प्रजापति वा कश्यप एक ही व्यक्ति से सब सनन्‍्तान मानने से पश्चु व्यवहार 
सिद्ध हाता है। इस को जो माने सो मानता रहे । 

प्र» २४७--गायत्री जाप से कोई फल है या नहीं ओर है तो क्‍यों है ? 

उ० २४--गायन्री का जप जो वेदोक्त रीति से करे तो फल अच्छा होता हैं, क्योंकि 
गायन्नी के अर्थानुसार आचरण करना लिखा है | पोपलीला के जप के अनथ रूप फल होने 
की कया ही कथा कहना है | कोई अच्छा था बुरा किया हुआ कम्म निष्फल नहीं होता । 

प्र० २५--धर्मा धर्म्म मनुष्य के अन्तरीय भाव से होता है या कर्म के परिणाम से ! 
थदि कोई मनुष्य किसी ड्ूबते हुए मनुष्य को बचाने को नदी में कूद पड़े और वह आप 
डूब जाय तो उच्ते आत्मघात का पाप होगा या पुण्य ? 

उ० २५--मनुष्यों के धर्म और अधर्म भीतर और बाहर की सत्ता से होते है, जिनका 
नाम कर्म और कुकर्म भी है। जो किसो को बचाने के लिये परिश्रम करेगा ओर परोपकार 

(५७७ 


भहषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


के लिये जिसका शरीर विमुक्त हो जायगा उसको बिना पाप पुण्य ही होगा | : 
सत्य का चमत्कार दस्िए कि यही बाबू बलदेवप्रसाद जिन्होंने सनातन धम्म सभा 
की आर स उपय्यक्त प्रश्न भेज थ अन्त को बेदिक घम्म की सत्यता 
पत्य वा लमततकार स्वीकार करने पर बाधित हुए आर आय्यसमाज फ़रूखाबाद के 
समभासद वन गये । 
एक दिन महाराज लाला काली चरण के वाग में छत पर बेठे हुए थ कि ऋद्ध स्त्रियों 
के आन को आहट मसातल्म हुई तो आपने तुरन्त ही अपने शरीर 
भीमा नहीं भूराज को बगल से पैरों तक बस्र से ढक लिया। बस्वियाँ आकर प्रणाम 
करके वेंठ गई | उनमें स एक के साथ एक लड़का और दो लड़कियाँ 
था। आपन उससे लड़के का नाम पूछा, उसने भीमा बताया। आपने कहा कि इसका 
नाम भूराज अथान प्र॒*्त्री में प्रकाशवान रक्खो और कहा कि लड़कियों को विद्या पढाना 
जब पढ़ जाये तब विवाह करवा, अभी यह छोटी #, विवाह की जल्‍दी नहीं है | 
राज़ के फरूखाबाद रहत हुए बाव मदनमाहनलाल के परिवार में एक मत्य 
। है। गढ़ थी | उन्हांन शत्र का अन्त्येप्रि संसार महाराज के प्रदर्शित 
बंदिक रीत्यनुसार सीत के अनुसार किया था | श्र लित प्रथा के अनुसार क्रिया कम्म 
अन्त्येण्टि सेस्क्रार नहीं झिया था। इस पर उनकी विरादरी के लोगों ने बहत बिगोथ 
किया, परन्तु बह विचलित न हुए । 
एक दिन प्रातःकाल श्री महाराज लेटे हुए थे और लाला मोहनलाल, सभापति 
गारज्षिगी सभा, पेर दवा रहे थ्‌। लाला माहनलाल ने अत्यन्त नम्र 
अपन नहीं। ह ते दे भाव स महाराज से कहा कि महाराज | जो कुछ मेन शास्त्रों में देखा 
माल का इच्छा ह और सुना है उससे मुझे ज्ञात होता है कि आप मोक्ष के प्रण अधि- 
कारा 8 | क्या आपका इस शरागर मत माक्ष पान की इच्छा नहीं है ? 
महाराज न इस के उत्तर में कहा कि में अकेला मोक्त पाकर क्या करूँगा मरी तो यह इच्छा 
है कि वहुतस मनुष्यां का मान्न मिल ! 
इस से स्पष्ट कलकता है कि महाराज के हृदय में आय्यातत्त के लिय असीम दया 
। भरी हुई थी। उन्होंने ब्रह्मानन्द जेंस अतलभ्य आनन्द कों आय्यावरत्त 
द्शुप्रम के उपकाराथ छोड़ कर सांसारिक कष्ठ-छैश में पढ़ना स्वोकार किया | 
आय्यावत्त क प्रति उनका छृदय करुणा से इतना कोमल हाोगया था 


प्रक्षोत्तर फरूखाबाद का इतिहास नामक पुस्तक से ज्यों के तयों उद्धत किये गये है । 
यह इतिहास आय्यंसमाज फ़रुखाबाद का ओर से हाल में ही प्रकाशित हआ है। पण्डित लम्रास क़त 
उद्ू जीवन-चरित में यहाँ प्रश्नोत्तर दिये हुए हैं, परन्तु उनकी भाषा में अनेक जगह भेद है और उत्तर 
संख्या ५ के भाव से भो। दयानन्द-प्रकाश स भी यह श्रश्नोत्तर पण्डिन लखरास की पुस्तक से ही 
लिये गग्ने है । यह ग्रश्नोत्तर भारत सुदशा प्रवर्तक पत्र में भी छऐ भरे जो आरय्यंसमाज फर्रुख्राबाद की 
ओर से प्रकाशित होता था। फ़रूख़ाबाद के इतिहास सें भी उक्त पत्र से ही छिय्रे गये हैं। अतः; 
उनका उपय्युक्त रूप ही ग्राह्म है । -- संग्रहकत्ता, 

५७८: 


चतुर्विश अध्याय 


कि वह उसके सम्पूण दुःखों को दूर करना चाहते थे। जब कभी देश की दुदशासूचक 
कोई घटना उनके सम्मुख आजाती थी तो उन्हें ममान्त दुःख होता था | 

एक दिन ऐसा हुआ कि एक भ्रामवासिनी बढ़िया अपने युवा 

शुत्रदाह के लिये पुत्र के शब को गड्जा तट पर लाई। वह इतनी दरिद्र थी कि मृतक 

ईंधन न मिला. के दाह के लिये ईंधन तक भी उपस्थित न कर सकी और उसने शव 

को दाह किये बिना ही गड्ढा में बहा दिया । 
महाराज को जब यह व्रृत्त ज्ञात हुआ तो वह गद्गदकण्ठ होकर करुणखर में 
बोले “हाय हमारा देश इतना निधन होगया है कि सृतक शरीरों को काष्ठ तक भी नहीं 


मिल सकता । ” 
लाला मोहनलाल कहते थे कि मेंने महाराज को किसी विषय पर शोक प्रकट करते 


नहीं दखा था, परन्तु इस घटना से उन पर इतना प्रभाव पड़ा था कि उनके नेत्रों में अश्र 


भर आये थे । है नि नि कप कल 
एक दिन महाराज ने कहा कि कुछ काल से परदेशी राजाओं ने हमार देश से इतना 


धन हरणु कर लिया है.क्रि अब वह सञथा धनहीन होगया है, 
परन्तु इस देश की वसुन्धरा इतनी उपजाऊ है कि अधिकार 
( खवराज्य ) पाने से थोड़े ही काल में इस देश को पुनः धनधान्य से पूरित कर देगी । 


एक दिन सेठ निभयराम श्री सेवा में उपस्थित हुए । महाराज ने उनसे पूछा कि सेठजी 
आनन्दित हो ? सेठजी ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज आपकी दया 
सच्चा आनन्द सन पुत्र, पौत्र, घन, थान्य सब कुछ हैं । महाराज ने कहा कि धम्मे 
कम्म और आत्मा-परमात्मा से भिन्न अन्य वस्तुओं में आनन्द 
सममना अबिद्या क। लक्षण है 
एक दिन महाराज ने प्रसद्जअश कहा कि इस देश में अनेक 
मायिक दयानन्द द्यानन्द उत्पन्न होंगे। ऐसे मायिक पुरुषों स वैदिक धम्म की रक्षा 
करना बड़ी सावधानी और ब्रद्धिमत्ता का काम होगा । 
इन दिनों मिस्टर स्काट फ़रुखाबाद के मैजिस्टड थे। वह स्वामीजी के व्याख्यान 
५ सुनने आया करते थे और उन्हें बहुत पसन्द करते थे। वह एक पैर 
कम-फल से कुछ लेगढ़े थे । एक दिन उन्होंने स्वामीजी से पूछा कि कम्मेफल 
का पता नहीं लगता | स्वामीजी ने उनसे प्रश्न किया कि आप के पैर 
में लैंगड़ापन क्‍यों है ? स्काट साहब ने कहा कि इंश्वर की इच्छा ! स्वामीजी ने कहा कि 
इश्वर की इच्छा नहीं, यह कम्मफल है,। सुख दुःख भोग का नाम ही कम्मफल है । जिस 
भोग का कोई कारण दिखाइ न द वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है | 
उन दिनों बाज़ार की नाप हो रही थी। बीच में एक सढ़िया थी जहाँ लोग धूप 
दीप दिया करते थे। बाबू मदनमोहनलाल ने स्वामी जी से कहा कि 
स्काट साहब आप को बहुत मानते हैं उनसे कह कर मढ़िया को 
हटवा दीजिये। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मेरा काम लोगों के 
मनोमन्दिरों से मूर्त्तियंं निकलवाना है, ईट पत्थर के मंदिरों को तोड़ना फोड़ना नहीं है । 
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स्त्रराज्य 


मेरा काम मन्दिर का 
ध्ट्‌ 
तोड़ना नहीं है 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


अक्टूबर सन ९८७५ का महाराज कानपुर चल गये | १२ अक्टू प्रथा के 
उत्तर आय्यसमाज मं सुनाथ गये और प्रश्नकत्ता के पास भेज दि ग्रे विज्ञापन का 
उत्तर भी यथाचित दे दिया गया | 


कानपुर सें महाराज १६-१०-१८७० तक रहे । इन दिनों में आपने वेदभाष्य-रचना 
के अतिरिक्त अन्य काय्य नहीं किया | कानपर सें ठाकर मुकन्दर्समिह 
तन वर मुन्नासह छलसर वाला को मुक़द्मों की परवी के लिये मुख्तार- 
आस और मुंशी समर्थदान आदि कतिपय व्यक्तियों को पस्तक बेचने 
ओर मूल्य पउगाहने के लिये एजेन्ट नियत किया 


'इग्डियन सिरर' कलकत्ता २८-१२-१८७५ के अंक सें महाराज के इस बार का नपुर 
पधारत के विषय सें इस प्रकार लिखा थाः-- 


“ इंडियन चच गजट' का संवाददाता कहता है कि ऐसा प्रतीत ता है कि दयानन्द 
सरस्ता के अनुयायी शात्रता स बढ़ रहे है | उनके बाणों का लक्ष्य मर्तिप्रजा, सिश्या- 
विश्वास और जातिभेद की सारी व्यवस्था हैं । उनके पिछली बार के आगमन ने जिसे 
लगभग एक सास हुआ बहुत हलचल ओर सनसनी उत्पन्न करदी हैं और उनके आगसन 
का पारणास कानपुर से वीदक ( आय ) ससाज की स्थापना हड़ हे । 


१७ अक्टूबर सन १८७५ को कानपुर से महाराज प्रयाग आये और ला० दर्गाप्रसाद 

के वाश स उतर | इस वार प्रयाग में सहाराज़ की कंवल ६ दिन 

प्रयाग स्थिति रही । महाराज के तीन व्याख्यान हए-एक सृष्स्यत्पत्ति और 

दूसरा पुनजन्म, मृतकश्राद्ध और तीसरा नवीन वदाम्त पर » कालेज 

के कुछ छात्रों ने कुछ प्रश्न किय थे जिनका महाराज ने मन्तोपग्रद उत्तर दिया था। उन 
दिनों महाराज को ज्वर था और संग्रहणी रोग से भी पूर्णतया मुक्त नहीं हुए थे । तो भी ने 
उपाकाल से उठकर खस्लान करत थ और शरीर पर मृत्तिकालपन करते थ। एक जन 
भगवानदास का महाराज को योगक्रिया देखने की बड़ी इच्छा थी ! एक दिन उसने छिप 
* दखा जब वह उपाकाल सम ध्यानावस्थित थ । उसने देखा कि महाराज भूमि से छ: इच्च 
ऊपर शुन्य मे स्थित थे | & खासीजी का अधिक समय वेदभाष्य की रचना में व्यय होता था । 


5९३ अक्टूबर सन्‌ १८७०९ का महाराज प्रयाग से सिज्ापर पधार और सेठ रामसर्तन 

के वारा से ठहर | आप यद्यपि रूगण थे परन्तु परापकार के कार्यो स 

मिर्जापुर आपका उपरति न थीं। मिज़ापुर में इस अवस्था में भी आपने तीन 
व्याख्यान दिये जिनसे श्रोताओं की संख्या सहम्रों की हाती थी । 


गोसाइ टोले में एक व्याख्यान सेठ रामरतन को कोटी में ह आ धा। सठजी ने 


“४ दयानन्दप्रकाश सें इस घटना का संवत्‌ १५३१ और स्वामीजी की योगक्रिया देखने वाल 
का नाम ठाकुरमसाद [दया हैं। देखो पृष्ठ २३३ । >>सम्रहकत्तो, 
५८५ 


चतुर्विंश अध्याय 


व्याख्यान-स्थल् सें आपका पहुँचाने के लिये गाड़ी भेजन का वचन 
गाड़ा नहीं आइ ता दिया था, परन्तु किसी कारणवश वह गाड़ी न भेज सके । महाराज 
पेदल ही सही. केभी नियत समय का अतिक्रमण न करते थे । जब गाड़ी न आई 
ती आप पेदल ही चल खड़े हुए और इस रुग्ण अवस्था में जो शारी- 
रिक कष्ट आपको हुआ उसकी लेशमात्र भी चिंता न की | नियत समय पर सभास्थल में पहुँच 
कर विद्या विषय पर एक अत्यन्त ओज:पूण वक्तुता दी जिसे सनकर 
विद्या विषय पर॒ ओतावग चक्तित और मुग्ध होगये। व्याख्यान में आपने कहा कि 
व्याख्यान जा व्यक्ति शिक्षा ग्राप्त करके विद्या का व्यवहार नहीं करता उसके 
आचाय-ऋण का परिशोध नहीं होता। आपने हिन्दू, मुसलमान, 
अग्रेज़ प्रभृति सब जातियों के परिडतों के पारिडत्य को घिक्कारा था कि यह लोग विद्य। का 
अगौरव करते हैं । महाराज की वक्तता-शक्ति ऐसी अद्धत थी कि आपकी वक्तता को सुनकर 
श्रोता उस सत्य सानन पर बाधित होजाते थे। श्रोताओं में एक 
हम अआतन्त के कप मारवाड़ी और उसके पुरोहित भी थे। वक्त॒ता समाप्त होने पर 
म॑ क्यें। डाल रक्त्खा मारवाड़ी ने पुरोहितजी से पूछा कि महाराज | वक्तता कैसी हुई ? 
हे पुरोहितजी ने कहा कि अच्छी हुई | उस पर मारवाड़ी ने कहा तो 

फिर आपन हमें श्रान्ति के छुँए में क्‍यों डाल रक्खा है ? 


[कक 4 बह 
बक्तुता सुनकर कोई यह नहीं कह सकता था कि महाराज रुग्ण हैं । आपका सर 
सदा की भाँति उच्च आर स्पष्ट था । आपका गजन सदा की भाँति सिंह के समान था। 


मिज्ञापुर के एक ब्राह्मण ने महाराज पर आक्तेप किया 

गदही पर वेठन में था कि पहले आप पध्थर का तकिया लगाया करते थे और अब 

आप गहदी पर बैठते और पलंग पर सोने हैं। आपने इसके उत्तर 

में कहा था क्रि इसमें क्‍या दोष है, ब्राह्मण आगे कुछ न कह सका | 

बावू जनकधारीलाल आदि दानापुर निवासी ग्रतिष्ठित सज्जनों ने मक्वनलाल आदि 

कतिपय सज्जनों को अक्टूबर सन्‌ १८७८ में महाराज को दानापुर 

ऋषशी नहीं दानापर लिवा लाने के लिये दिल्ली भेजा था तो महाराज ने उनसे कह दिया 

जायंग था कि जब्र हम काशा को आर जावे तब हमे सवाद देना। कान- 

पुर पहुँच कर महाराज का काशी जान का बिचार बदल गया और 

१५ अक्टूबर सन्‌ १८७९५ को आपने दानापुर आयसमाज के मन्त्री वाबू माधवलाल को 

पत्र लिखा कि अब हम काशी न जायंगे | पहले प्रयाग जायंगे फिर मिजापुर और मिज़ापुर 

से सीधे दानापुर जायंगे । इस पत्र में द्ानापुर के सज्जनों को बेदभाष्य की सहायताथ चन्दा 

एकत्र करन का भी आदेश था और निवास-स्थान के सम्बन्ध में लिखा था कि वह बस्ती से 

एक मील के अन्तर स हो जहाँ का जलवायु अच्छा हो ओर व्यख्यानस्थल नगर में हो | 

इस पत्र में हरिहर क्षेत्र के मेले पर भी जो कार्तिक पूर्णिमा को होता है जाने का विचार प्रकट 

किया गया था और वहां के लिये डेरे तम्बू आदि का ग्रबन्ध करने को भी लिखा था। इसके 
५८ ९ 


क्या दोष है ? 
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पश्चात्‌ मिज़ापुर स महाराज ने दूसरा पत्र २३-१०-७९ को दानापुर भेजा कि यदि हमें 
दानापुर बुलाना अमीऐ हा ता ६ दिन के भीतर किसी को हमारे लिवाने के लिये भेज 
दना । तदनुसार दानापुर से पृर्वोक्ति बाबू मक्वनलाल व एक जन शामलाल महाराज को 
लिवाने के लिये मिर्जापुर पहुँच गय । मिज़ापुर पहुँच कर इन लोगों ने महाराज के आदे- 
शानुसार दानापुर को पत्र भज दिया कि महाराज ३० अक्टूबर का दानापुर मध्यान्होत्तर 
में पहुँचेंग; उनके साथ तीन परिडत ( पं5 भीमसन, पं० देवदत्त तथा एक अन्य परिडत ) 
एक साधु और एक स्ृत्य है। उनके भोजन, निवास-सख्थान आदि का सुप्रबन्ध कर दिया 
जाय और व्याख्यान-स्थल का भी समुचित प्रबन्ध कर दिया जाय ओर केम्प-मजिस्ट्रेट स 
व्याख्यान के लिये श्राज्ञा लली जाय । 

जब महाराज मिज़ापुर से दानापुर गये ता किनारीदार धोती, किनारीदार दुपढ्रा 
धारण करके ओर रेशमी काट पहन कर घड़ी और चन लगाकर गये थ । 


पञ्चविंश अध्याय 
कार्तिक संवतत्‌ १६३६,-ज्येष्ठ संवत्‌ १६३७, 


बाप जनकपारोलाल माधवलाल आदि कतिपय दानापुर निवासी सज्जनों कौ 
सन्‌ १८६४ से ही मूत्तिपूजा में अरुचि होगई थी और वह्‌ आपस में घमम- 
विषयों पर वात्तालाप किया करते थे | उन्होंन एक सभा भी स्थापित 
करली थी और अपने को वह “विचारपन्थी ' कहा करते थे | इसके 
वर्ष दो वर्ष के पश्चात्‌ मुं० कम्हैयालाल अलखधारी की पुस्तकें पढ़कर उन्होंने अपनी सभा का 
नाम हिन्दू सत्य सभा” रक्खा । इसके पश्चात्‌ बाबू जनक धारीलाल 
'हिन्दू सत्य सभएं काशी में प्रथमादत्ति सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्दास के कुछ 
रही प्रुफ़ों को पढ़कर स्वाभीजी के उपदेशों की ओर आक्ृष्ठ हुए । 
उन्होंने उन प्रूफ़ों को दानापुर में अपने मित्रों को सुनाया जिन्होंने स्वाभीजी की शिक्षा ञं 
ु को बहुत पसन्द किया | इसके पश्चात्‌ उक्त सभा! के एक सभासद 
सत्याभ्रप्रकाश का सत्याथंप्रकाश की एक ग्रति मोल ले आये, जिसे पढ़कर सभासद- 
प्रभाव गण स्वामीजी के अनुयायी हा गये और जनवरी सन्‌ १८७८ में 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पढ़कर वह पूरतया वैदिक धरम क सिद्धान्तों 
सत्य समा की जगह पर आरूढ़ होगये ओर श्रीमहाराज से पत्र-व्यवहार आरम्भ हो 
अयसमाज गया। आपके आदेशानुसार एप्रिल सन्‌ १८७८ में हिन्दू सत्य सभा 

का नाम भी 'आयसमाज' रख दिया गया | 
महाराज ३० अक्टूबर सन्‌ १८७९ को सयद्जाल के ६ बजे दानापुर पहुँच । आय- 
समाज के सभासदों के अतिरिक्त सैकड़ों मनुष्य रेलवे स्टेशन पर 
स्वागत का समारोह आपके स्वागत को पहुँच गये थे । एक प्रकार का मेला सा लग गया 
था | बाज़ार में जब महाराज की सवारी पहुँची ता सहस्त्नों मनुष्य 
आपके पुनीत दशनों से अपने नेत्रों को पवित्र ओर सप्त करने के लिए उपस्थित थ | आपने 
बाबू भाधवलाल के गृह पर विश्राम किया | वहां चाय पी और कुछ देर आगन्तुकों स 

बातचीत की | 


दानापुर 
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आगस्तुकों में बाबू उमाग्रसाद मुकर्जी हेडक्ुक दफ्तर कैम्प-मैजिस्ट्रेट भी थे । उन्होंने 
आप से अश्ष किया कि यत्रपि आपका कहना ठीक है, परन्तु यदि 


मांर वचन सुह् के जाग हडठ से न मानेंग तो आप क्या करेंगे। इसके उत्तर में आपने 
समान अन्दर चूभ कहा कि हमारा काम इतना ही ह॑ कि हमारे कथन को लोग कानों में 
जामेश जगह दे और जब वह पूरे तौर पर सनलेंगे तो वह सूई की तरह 


अन्दर चुभ जायगा आर निकालने स न निकल्नगा | यदि उनका मित्र 
या प्यारा एकरान्त में पृछगा ता स्पष्ट कहदग कि टीक है, हठ या लोभ लालच से न कहें 


तो न कहे | 
श्री महाराज ने तत्पश्चात्‌ भोजन क्रिया और फिर जोन्स साहब सौदागर के वैंगल 
पर जा दीबालाज कहलाता हे चज्ञ गये, क्योंकि उक्त स्थान ही आपके निवास के लिये 


नियत कया साया था । 
दानापुर कन्ट्रनूसट | छावना | था, अतः महाराज के व्या- 


हक तल ख्यानों के लिये केम्प-मैजिस्ट्रेट स आज्ञा लेनी आवश्यक थी। ३१ 
कु अक्टूबर का उक्त अफ़सर ने निम्न शब्दों म॑ आज्ञा दी | 

“इन व्याख्यानों के होने में हमको कोड आपत्ति नहीं है, परन्तु लकचरार और उनके 

मतावलम्बी दूसरा के चित्त न टखावें जो उनस भिन्न मति रखत हैं और मिस्टर गिलबटट 

इस्पक्टर पुलिस को सूचना दी जावे कि वह हल्का गुद्धा रोकन के लिय आवश्यक प्रबन्ध करें।” 

२ नवम्बर सन १८७५ का एक विज्ञापन भी नगर में वितरित किया गया कि स्वामी 

दयानन्द सरस्वती दानापुर में मिस्टर जोन्स के दीघालॉज में ठहर 

आगमन का है, जिस किसी को उनस मिलन की इच्छा हो वह ग्रात:काल आठ 

स्चना वज से साढ़े नो बज तक और जिस दिन व्याख्यान न हो उस दिन 

सन्ध्या समय पाँच वज स दस बज तक भी उपस्थित होकर सध््य- 

असत्य का निश्चय करक सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर । विज्ञापन में यह भी 

सूचना दो गई था कि स्वामोीजो के व्याख्यान ग्रति दिन नये कटरे में बाव महावीरप्रसाद 

की दुकान के सामन हुआ करंगे। 

वदनुसार महाराज क व्याख्यान ५ नवम्बर सन्‌ १८७५० स १६ नवम्बर तक कंबल 

१४ नवम्बर का छाड़ कर हुए, जिनके विषय सूष्ट यत्पत्ति, दशोन्नति 

व्यास्थानमाल। बंदिक थम, पोरागिक, इसाइ, मुसलमानी मत खणडइन, धर्म में 

एकता का आवश्यकता, इश्वर की वाणी, शिक्षा का प्रकार, मूर्तति- 

पूजन-निपथ आांद पर हुए प्रस्नज्ञ आन पर नवीन वदान्त और ब्राह्म-समाज के मन्तव्यों 


का समांत्षा भा हुई ! 
पणिडित चतुभुज दोराशकराज भा उन्हीं दिना दानापुर पहुँच गय थ और पौराशिकों 


में त्रंठ कर बहुत ही डींग मारा करते थे कि में स्वामीजी को कई 
पणडत लतभज बार शाखस्त्राश्र में परास्त कर चुका हूँ । उसकी इस ग्रकार की बातें 
प्रारशकरराज महाराज क काना तक भा पहुंचा ता आपन सुबदारसिह, सोदागर- 
सिह व कक कह परिडत चतुभुज के पास भेजा कि वह बताएँ 

£ ४ 


पश्चविश अध्याय 


कि किस विषय पर शाख्ताथ करेंगे, परन्तु परिडतजी यही कहते रहे कि मेने दयानन्द क 
अमुक २ स्थान पर हराया है और कोइ ३२ स्थानों के नाम गिना दिये । तब ननन्‍्दलाल ब 
रामलाल न जो भाई भाई थे और जिनके ग्रह पर पशिडत ठहरे हुए थे उन से कहा कि 
ऐसी व्यर्थ बातों से क्या लाभ, यदि आपने स्वामीजी को इतनी वार हराया है तो एक वार 
और हरादो, परन्तु यही रट लगाते रहे कि मैंने दयानन्द को अमुक र स्थान पर हराया है 
ओऔर शाख्राथ के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया । । ु 

ननन्‍्दलाल रामलाल, परिडित के व्यथ आलाप से इतन विरक्त 
हुए की उन्हें अपने ग्रृह से निकाल दिया और तथ वह थाने के 

पास ठाकुरबाड़े में ठहरे । 
महाराज ने चतुभुज के उक्त व्यवहार को सुनकर कहा कि वह कभी हमारे सामने 

नहीं आयेगा, दूर स ही शोर मचाता रहता है । 
चतुभुज ने महाराज को ज्ञति पहुँचाने के लिए मुसलमानों स मेल कर लिया था ओर 
दि उन्हें महाराज का विरोध करने के लिए उकसाया था| चतुभुज के 
पाॉराशिकराज की पक्ष के हि्दू ओर मुसलमानों ने वह पड्यन्त्र रचा कि महाराज को 
नीचता शासत्राथ के नियम निधारित करने के मिप से किसी स्थान पर बुला- 
. कर पीदा जाय | तदनुसार एक दिन जब व्याख्यान समाप्त होगया 
स्वामीजी को पीठटने तो कुछ लोगों ने महाराज स कहा कि आप भारीसाह के ग्रह पर 
का पड़ुयन्त्र चलें जहाँ परिडित चतुसुज भी आवेंग और वहाँ शास्रार्थ के नियम 
निश्चित करलें । महाराज उनका विश्वास करके उस स्थान पर चले 
गये । आपके साथ कई पुरुष ओर भी गय जिनमें पूर्जोक्त वोनों व्यक्ति सवेदारसिंह आदि 
भो थे। इनमें स कुछ लोग तो बाहर रह गय और कुछ महाराज के साथ उस गृह के अन्दर 
चले गये । महाराज ने वहाँ पहुँच कर कहा कि प्रणिडत चतुभुजजी कहाँ है सामने आवें 
ओर बातें करें | वहाँ बहुत स मनुष्य हिन्द और मुसलमान उपद्रव करने के उद्देश्य स बैठे 
हुए थे। महाराज की बात को सुन कर गाविन्दशरण मन्त्री घम्मेसभा न उठ कर कहा 
कि परिडत तो यहाँ नहीं हैँ उन्हें इस समय आँखों से कम सूमता हैं, आप मुम्से बातें 
कीजिये । महाराज ने उत्तर दिया कि यदि उन्हें आँखों स नहीं सूभता है तो मौखिक प्रश्नात्तर 
करलें | गोविन्द्शरण ने कहा कि वह आपके सामने नहीं आवेंग क्योंकि वह कहते हैं कि 
हमें स्वामी जी के दशनों से प्रायश्वित्त लगता है | महाराज बोल कि वह कपड़े की आड़ से 
बात-चीत करलें | गाविन्दशरण ने फिर यहीं कहा कि बह नहीं आवंगे आप मुझसे वात- 
चीत करलें । महाराज ने उत्तर दिया कि आप कोन हैं जो हम आप से बात-चीत करें । 
इतना सुन कर गोविन्द्शरण ने दीपक बुझा दिया और सव लोग ताली वजान लगे। यह 
दृश्य देख कर सूबेदारसिंह आदि ने ललकार कर कहा कि दुष्टो, हम तुम सब को मार 
डालेंगे। महाराज के साथियों में स एक के पास लालदैन थी वह लालटेन लेकर आगे हुआ 
ओर महाराज उसके पीछे ओर गृह से बाहर निकल आय । बाहर आकर महाराज को 
गाड़ी में विठा कर दीघालॉज पहुँचा दिया । सूबेदारसिंह आदि पर पोराशिकों के दुव्यवहार 
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का इतना अ्रभाव पड़ा कि वह पौराणिक मत को छोड़ कर वैदिक धर्म के अनुयायी बन 
गये और आस्येसमाज के सदस्य होगये | फिर इन लोगों ने महाराज की रक्षार्थ यह नियम 
कर लिया कि व्याख्यान के आदि से अन्त तक आठ दस जन पहरा देते रहें, जिससे किसी 
दुष्ट को कोई कुचेष्ठा करने का साहस न हो । 

इस घटना के पश्चात्‌ केम्प मैजिस्ट्रेट से सब-इंस्पेक्टर पुलिस ने रिपोर्ट कर दी कि 
शाख्राथ से उपद्रव का भय है, तो उन्होंने बाबू दुर्गाप्रसाद, माधवलाल, महावीरप्रसाद और 
अत जिले को व अप कह के नाम १० नवस्ब . १८७५ को एक आज्ञापत्र भेजा 
आज्ञा के इस समय नगर में दो पणरिडत आये हुए है जिनके धम्म भिन्न २ 
ु | हैं और बहुत से लोग दोनों के सहायक हैं। दोनों के बीच में शास््रार्थ 
को बात-चीत हो रही है। शाम्ार्थ में उपद्रव का भय है, यद्वि किसी प्रकार का रूगडा 

बखेड़ा हुआ तो उसका उत्तरदायित्व आप लोगों पर होगा । 
आयसमाज को ओर से किसी प्रकार भी शान्तिभज्ग की आशह्ला न हों सकती थी। 
आशझ्ा हो सकती थी तो पौराणिकों की ओर से हो सकती थी और 
उयश्स्पकटर का बह उपद्रव करने का यत्न भी कर रहे थे। परन्तु सब-इं स्पेक्टर ने 
पक्षुपात रिपोट की आय्येसमाज के विरुद्ध, इस से प्रतीत होता है कि सब- 
इन्सपेक्टर ने विपक्षियों के सिखाने पढ़ाने से ही ऐसा किया होगा । 
एक दिन पौराणिकदल के सहयोग से मुसलमानों ने व्याख्यान-स्थल के बहुत ही 
ा निकट एक मौलवी को व्याख्यान देने खड़ा कर दिया । उसने इस 
मालवा का व्याड्यान ज्ञोर से बेहूदां बकना आरम्भ किया कि महाराज के व्याख्यान में 
विन्न हाने लगा। तब बाबू जनकथारीलाल ने इंस्पेक्टर मिलबट से 
शिक्रायत की | उसने आकर मौलवी का व्याख्यान बन्द करा दिया और स्वयम कुर्सी डाल 
कर बैठ गया | वह व्याख्यान सुन कर इतना असन्न हुआ कि इसके पश्चात्‌ वह रोज व्या- 
ख्यान सुनने आता रहा और एक दिन एक पादरी और अपने कई अंग्रेज मित्रों को भा लाया। 
एक दिन एक सज्जन ने महाराज से कहा कि आप इसलाम के विरुद्ध न कहा करें | 
ही उस समय महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु सायड्टाल को जो 
इसलाम के (रुक व्याख्यान दिया वह आदि से अन्त तक इसलाम के सिद्धान्तों के 
न कहो विषय में ही दिया जिसमें उनकी तीत्र समालो चना की । व्याख्यान 
का आरम्भ ही इन शब्दों से किया कि कुछ छोकरों के छोकरे मुझ से 
कहते हैं कि मुसलमानी मत का खण्डन मत करो, परन्तु मैं सत्य को नहीं छिपा सकता । 
जब मुसलमानों की चलती थी तब वह हम लोगों का तलवार से खण्डन करते थे । अब 
यह अन्धेर देखो कि मुझे उनका जिह्म मात्र स भी खशडन करने से निषेध करत हैं| में 
ऐसा अच्छा राज पाकर भला किसी की पोज खोलने से कभी रुक सकता हूँ। डेरे पर 
आकर कहा कि यह समय ऐसा है कि कोई किसी को दूसरे मतों 
अंग्रेज श्ज्य का की पोल खोलने और अपने मत की श्रेष्ठता दिखाने से नहीं रोक 
बड़ाड सकता, अंग्रेजों के राज्य में यही बात बड़ाई की है। देखिये एक 
बार पञ्ञाब के एक हि में मेंने एक दिन इसाई मत के खण्ड़न पर 
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व्याख्यान दिया और इसका विज्ञापन पहले दे दिया था कि आज अमुक्र विषय पर व्याख्यान 
होगा । इस बात को जान कर कई देशी ओर बविलायती पांदरी व्याख्यान सुनने आये और 
मैंने अपनी शक्ति के अनुसार प्रबल युक्तियों से ईसाई मत का खण्डन 
जगा लाट के समन क्रिया और बाइबल के परस्पर विरोध दिखाये। घटना-चक्र से 
इसाइ मठ क्रा खडन जनरल राबट्स भा व्याख्यानस्थल मे पहुँच गय थे | व्याख्यान को 
समाप्ति पर उन्होंन मुझ से हाथ मिलाया और कहा कि आप निः- 
सन्देह बहुत निर्मीक हैं। जब आपने हमारे सामने हमारे मत का खण्डन निःसंकोच भाव 
से किया तो अन्य किसी का आप क्यों भय करते होंगे। 
एक दिन ठाकुरप्रसाद सुनार ने महाराज से पूछा कि महाराज मेरी सन्‍्तानें जीवित 
है नहीं रहती और मेरा विश्वास है कि उनकी मृत्यु भूतों के कारण होती 
भरती का भय केसे हे, आप कोइ ऐसा उपाय बताइये जिससे कि में भूतों के भय से रक्षित 
जावे रहूँ । महाराज ने उससे कहा कि तू नित्यप्रति दोनों समय सन्ध्या 
हवन किया कर और हवन करते समय अपनी स्त्री को भी पास बिठा 
लिया कर । फिर जो सन्‍्तान होगी बह जीवित रहेगी । कहते है कि उसने ऐसा ही किया | 
इश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसके पश्चात्‌ उसके सन्‍तान भी हुई और जीवित भी रही । 
इसी ठाकुरदास ने कुछ दिन पहल ही पहली सत्री के जीते जी दूसरा विवाह किया 
.. था | महाराज को यह ज्ञात न था। एक दिन उसने महाराज से 
एक विवाह और निवेदन किया कि मुझे योगाभ्यास की विधि बताइये | महाराज ने 
ऋरल उत्तर दिया कि एक विवाह ओर कर लो, तुम्हारा योग पूरा हो 
जायगा | यह सुन कर वह अवाक्‌ रह गया | 
यही ठाकुरदास कुछ दिन के लिये आय्येसमाज दानापुर का सदस्य भी होगया था, 
.. परन्तु एक सभासद को दुवंचन कहने पर सदस्यता से अलग कर 
नियमतरिरुद्ध काय दिया था। महाराज के आगमन पर उसने महाराज से पुनः सदस्य 
क्ेहम पक्षपाती नही बनने की इच्छा प्रकट की और जब महाराज ने आय्यसमाज के 
अधिकारी वगे से उसके विषय में कहा तो उन लोगों ने कहा कि 
यदि आप उसे नियमों के विरुद्ध सभासद बनाने की आज्ञा दें तो हम उसे पालन करने पर 
उद्यत हैं, नहीं तो उसे अपने पूत्र अपराध की ज्ञषमा माँगनी चाहिये और पुनः ग्रविष्ट होने 
के लिये आवेदन पत्र देना चाहिये । महाराज ने उत्तर दिया कि आप लोग ठीक कहते हैं 


नियमविरुद्ध काय करने के हम पक्षपाती नहीं है । 
सोमलत महाराज न ठाकुर प्रसाद स ग्रसड्ग उठने पर कहा था कि अलख- 


नन्‍दा के उस पार सोमलता मिलती है और वह ११ प्रकार की है । 

एक दिन एक व्यक्ति जो भाँग बहुत पिया करता था महाराज की सेवा में उपस्थित 

.. ... हुआ और प्रश्न किया क्रि चित्त किस प्रकार एकाग्न हो सकता है। 

चित्त भोग पीने से महाराज न इंषत्‌-स्मित भड्ठी धारण करके उत्तर दिया कि भाँग पीने 
एकग्र होगा से। वह इसे सुन कर विस्मित भी हुआ ओर लज्जित भी। महाराज 


_ को उसके दुव्यसन का ज्ञान न था | 
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एक दिन एक व्यक्ति ने वाश में से एक गुलाब का फूल तोड़ लिया | महाराज ने 
उसे देख कर कहा कि तुम ने अच्छा नहीं किया। यदि यह वृत्त पर 
फूल ताडा अच्छा लगा रहता तो कितनी वायु को सुगन्धित करता | जब महाराज 
न क्रिया अन्दर जाकर बैठे तो वह चेँँवरी से मक्खो उड़ाने लगे। इस पर उस 
व्यक्ति ने आक्षेप क्रिया कि फूल तोड़ने स तो आप निपेध करते 
हैं कया आप की चेंवरी से मक्खियों को कष्ठ नहीं होता ? महाराज ने उत्तर दिया कि दुःख 
दायक प्राणियों के रोकने में तुमजेस मनुष्यों न विन्न डाला है जिसस भारन गारत 
गया | तुम जैस निर्बेल और कायर मनुष्यों से रण-भूमि में क्या हो सकता है ? 
दानापुर में एक्र जन ठाऊुदास घड़ीसाज़ था, वह निवाज्ञदास के पन्‍्थ का था 
निनत्नाजदास एक साधु हुआ है जिसकी समाधि लखनऊ के जिले में 
ठेन बच का बथरियागूलर नामक एक ग्राम में हैं । यह लाग उसके वनाय हुए 
एक क्षुणु मं दर ग्रन्थों को मानते है और ग्रगाव का जाप और प्राणायाम करते हैं । 
ठाकुरदास को प्राणायाम करते हुए एक रोग हागया था, उसके 
नाभिकमल की वायु ब्रिगड़ गई थी जिससे उसके नाभिस्थान में दे रहा करता था और 
भूख कम होगई थी और वह निबेल होगया था। उसे तीन वष से यह कष्ठ था। उसने 
महाराज से अपनी दशा कही ता महाराज ने उस चित लिटाया और उसके घुटन खड़े करा 
कर और पेर जुड़वा कर अपने पैर उसके पैरों पर रक्खे और उसके सिर को दूसरे मनुष्य 
के हाथ का सहारा दला कर इस प्रकार उठाया कि उसके पेर घरतों से न उठने पाये । 
ऐसा करने से उसका दह जाता रहा और फिर कभी न हुआ | महाराज ने उससे घट्टी का 
खोलना और उसके पुर्जां का यथास्थान लगाना सीखा था और उसने आप को एक चिमटी 
और पेचकश दिया था । महाराज ने उसे उनका मूल्य देना चाहा परन्तु उसने न लिया । 
उम्न महाराज से यह प्रश्न भी किया था कि जब इखर का नाम है 
-“लर प्यान्तक्र। ता उसका कुछु रूप भी हागा। उसके रूप का किस ग्रकार दस्वा 
प्रत्यच्च होता जा सकता हैं। महाराज ने उत्तर दिया कि इखश्वर सबव्यापक है और 
अरूप हैं, उसका साज्षात्‌ ध्यान से हांता है, जिस प्रकार अत्यन्त 
सूक्ष्म कश आकाश में उड़ते फिरते हैं और दखाई नहीं देते । परन्तु जब किसी कमर में 
सूस्य की किरणों किसी भरोखे में हाकर आती हैं तो वह कर दिखाई देन लगते हैं इसी 
प्रकार इश्वर भी हर जगह है, परन्तु वह ध्यान द्वारा ही ग्रत्यक्ष होता है | 
इसी ठाकुरदास को महाराज ने एक दिन पणिड़त चतुमुजनी के पास यह कहला 
हम पणिडित चतुरभुज *र भेजा कि यदि परिडतर्जी हमारे सामने आकर मूरत्ति-पूजा का 
सिद्ध करद ता हम उन्हें ५००) रुपय भट कर, परन्तु परणिडतजा ने 
स्पष्ट कह दिया कि हम उनके सामने नहीं जाय॑गे। 
एक हलवाई परिडित चतुभुज के बहकान सिखाने से महाराज से आकर मूत्तिपूजा 
े पर व्यथ वितण्डा वाद किया करता था और अण्ड-बण्ड बका 
हम दिक न कर, अन्य- करता था। एक दिन महाराज ने उससे कहा तू राज़ आकर हमें 
श्र अग भेग होजायगा दिक्कत करता है और हमारा समय नष्ट करता है, ऐसा न किया कर, 
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अन्यथा तेरा अन्न-भज्ञ हो जावेगा, क्योंकि बेद में मूत्ति-पूजा कदापि नहीं है, ऐसा करनां 
महापाप है । इस पर उसने क्रोध में आकर महाराज के लिये कुछ अनुचित शब्द कहे | 
कहते हैं कि इस घटना के दस बारह दिन पीछे ही उसे गलित कुछ होगया और वह मर गया । 
एक दिन जोन्स साहब सौदागर जिनके बँगले दीघालाँज में महाराज ठहरे हुए 
भरे मिस्टर शरबियर ओवरसियर और कई पादरी और मेंमों को 
स्वामीजी का साथ लेकर महाराज से मिलन को आये, महाराज ने उठ कर उन से 
शिष्टाचार हाथ मिलाया और उन्हें कुर्सियों पर त्रिठाया | इससे अंग्रेज लोग 
कुछ आश्चयोन्वित हुए । 
जोन्स साहब ने महाराज से कहा कि आप कुछ कहें । महाराज ने उत्तर दिया कि 
.... . हम तो प्रतिदिन ही व्याख्यान देते हैं आज हम आप लोगों से ही 
योरोवियन लोगां कुड सुनना चाहते हैं, परन्तु उन्होंने यही आग्रह किया कि महाराज 
से वाचीलाप ही कुछ कथन करें | इस पर महाराज ने निम्न प्रकार कथन किया:-- 
स्वामी जी--देखिये ईश्वर की बनाई हुई जितनी वस्तुएँ, सूय, चन्द्र, प्रथ्तरी, मेघ, वायु 
आदि हैं वह सत्र मनुष्यों के लिये समान हैं ऐसे ही ईश्वरीयधरम्म भी सब के लिये समान 
होना चाहिय वा नहीं ! 
आगस्तुक सज्न--अवश्य, सब के लिये समान होना चाहिये । 
स्वामी जी--कल्पना कीजिए कि सब घर्मो का जो संख्या में एक सहस्र हैं, एक मेला 
लगा हुआ है जिसमें हरएक धम्म के उपदेष्टा अपने २ धम्म को सच्चा और मुक्ति दिलाने 
वाला वताते हैं और दूसरे नौ सो निन्‍यानवे धर्मों को मूठा कहते हैं। अब आप बतावें कि 
कौनसा धम्मे सच्चा है ? है 
आगम्तुक सज्जन--न्याय के अनुसार तो सब ही भूठे हैं । 
स्वामी जी--परम्तु सब सर्व था भूठे नहीं हो सकते हरएक में कुछ न कुछ सच्चाई 
अवश्य है। अब कल्पना कीजिये कि एक जिज्ञासु उस मेले में आता है ओर वह हरएक 
सम्प्रदाय के उपदेशक के पास जाकर प्रश्न करता है कि सत्य बोलना; चोरी न करना, दया 
करना अच्छा है वा भूठ बोलना, चोरी करना, अत्याचार करना, तो सब एकमत होकर 
कहते हैं कि सत्य बोलना आदि अच्छे हैं और मूठ बोलना आदि बुरे हैं। अतः वह जिज्ञासु 
इसी प्रकार उन सत्र वातों को जिन में सत्र का एकमत है एकत्र कर लता है और उन्हीं बातों 
को वह सत्यधर्म्स मानता है । वही धम्मे इश्वरीय धम्मे है। इस धम्म में कहाँ ऐसा नहीं है 
कि मुहम्मद का आश्रय लिये बिना वा ईसा पर विश्वास किये विना मोज्ञ नहों मिल सकता । 
अब आप को यदि इस में कुछ कहना हो तो कहिये । 
जोन्स साहब - आप इस प्रकार से कथन करते हैं कि उस के विरुद्ध कुछ कहना 
अखरता है | परन्तु जब आप के ऐसे विचार हैं तो आप छूतछात क्‍यों मानते हैं? हमारे 
साथ खाने में आप को कया आपत्ति है ? 
स्वामी जी--किसी के साथ खाने न खाने में हम धम्मे अधम नहीं मानते | इन बातों 
का सम्बन्ध देश और जाति की रीति से है न कि धम्म से | में आप से पूछता हूँ कि क्‍या 
आप अपनी पुत्री का विषाह किसी देशी हा से करना चाहेंगे ? 
५८ 


महपि दयानन्द का जीवन-चरित 


जोन्स साहब--नहीं । 

स्वामी जी--धर्माधम के विचार स वा अपनी जाति की रीति और आचार के विचार से ? 

जोन्स साहब--जाति की रीति ओर आचार के विचार से | 

स्वामीजी--इसी प्रकार हम भी देशाचार के विचार से आप लोगों के साथ खान- 
पान नहीं करते, अन्यथा हम इसे घर्म के विरुद्ध नहीं मानते । 

जान्स साहब ने महाराज से पूछा कि आप रामचन्द्रजी को परमेश्वर मानते हैं कि 
नहीं तो आपने उत्तर दिया कि नहीं । तत्र जोन्स ने कहा क्रि हिन्दू मूत्ति क्यों पूजते हैं ? 
महाराज न उत्तर दिया कि अविद्या के कारण, जेस इसाइयों में भी वहतस लोग इंसा, 
मरियम की मृत्ति पृजते है। मृत्ति-पूजा हिन्दुओं का धम्म नहीं है क्योंकि वदादि सच्छास्तं 
म मूत्तपृजा का कहां आज्ञा नहा हैं। बात यह कि महापुरुषों की स्मृति में श्रद्धालु लोगों 
ने उन की मूत्तियाँ बनाइ, पीछे लोग उन की प्रजा करन लगे। यह बात हिन्दओं और 
इसाइयों में एक-जेसी है | 


इस पर आगन्तुक निरुत्तर हागय और महाराज के वात्तालाप स प्रसन्न होकर 
चल गये | 


एक दिन जान्स साहब फिर एक पादरी को साथ लेकर महाराज से मिलने आये | 

उस दिन महाराज न उनस पूछा कि आप पुण्य क्रिस समभते है । 

एक पादरी से जान्स साहब ने कहा कि आप ही बताइये | तब महाराज ने कहा कि 
गलती जिस काय से बहुत स लोगों का उपकार हा वही पुण्य हैं। इसे जोन्स 

साहब न स्वीकार किया। फिर महाराज न उन्हें समकाया कि एक 

गो की रक्ता करन से सहस्नों मनुष्यों का उपकार होता है अतः उसका बंध करना पाप है वा 
नहा । इस पर साहब ने कहा कि हाँ सिद्ध तो एसा ही हाता है | 

गोरत्ञा फिर महाराज बोल कि जो सिद्ध होजाय उसके अनुसार चलना भी 
चाहिय, अतः: आप गामांस खाना छोड़दें | साहब न प्रतिज्ञा की क्रि 

आग का हम गामास नहीं खायंग, परन्तु बकरें आदि का खायंग। 

साहव दो प्रतिज्ञा महाराज न कहा कि हम आप का बकर आदि का मांस खाने की 
आज्ञा नहीं दत, परन्तु गोमांस खान का अवश्य निषेध करते हैं । 

दानापुर में बाबू माघतलाल आदि कई सज्ञनों न महाराज स यज्ञोपवीत लिये ध॑ । 
दानापुर म॑ महाराज का द्विनचया इस प्रकार थी क्रि प्रातःकाल वह चहत सबर उठते 

थ, परन्तु क्रिस समय उठते थ यह कोई नहीं जानता | उठकर और 

(दनखय राचाद स नवृत्त हाकर भ्रमण करन जाते थे । कभी २ ता बांकेपर 

क्‌ पास तक भ्रमण करत चल जाते थ। भ्रमशा के पश्चात चाय पीत 

थे ओर फिर ११ वजे तक वेद्भाष्य और बदाड्भप्रकाश लिखाते थे । तदभन्तर स्नान करके 
भोजन करत थे | कुछ दूर विश्राम करन के पश्चात्‌ दशकों से बात-चीत करते रहते थे और 
फिर व्याख्यान देन चले जात थ। रात्रि के दस बजे के पश्चात्‌ क्रिसी को अपने पास न रहन 
दत थ | महाराज बहुत दिनों से संग्रहणी रोग स आक्रान्त थे, उसके उपशमनाथ वह सरस्वती 


बूरु बनाकर खाया करत थ ! दानापुर में उनके मसूड़ों ओर गले में सुजन होगया था | 
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महाराज व्याख्यान नियत समय पर आरम्भ करदेते थे, श्रोताओं के आने की प्रतीक्षा न 
करते थे । 

दानापुर से हरिहर क्षेत्र के मेले पर भी जाने का महाराज का विचार था, परन्तु 

वहाँ आपके ठहरने आदि का समुचित प्रबन्ध न हो सका अतः आप वहाँ नहीं गये। 
दुगो अवस्थी नामक एक जन कान्यकुब्ज ब्राह्मण की इच्छा थी कि बह महाराज के 
व्याख्यान सुने, परन्तु अपने जाति के मनुष्यों के भय से बह व्या- 
श्रीम॒ख से उपदेश ख्यान में प्रकट रूप से नहीं जा सकता था, यदि जाता भी तो चोर 
सुनने का इच्छा के समान बाहर ही खड़ा रहता। महाराज के मुखारबिन्द से कुछ 
श्रवण करने की इच्छा इतनी बलवबती हो उठी कि यह ज्ञात करके कि 
महाराज रात्रि में ही तीन चार बजे भ्रमणाथ निकल जाते हैं वह पहले से ही उनके मार्ग में 
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जा बैठा और जब महाराज बहाँ पहुँचे तो बह उनके पीछे २ होलिया | महाराज ने उससे 
पूछा कि तू कौन है तो उसने अपना नाम धाम बताकर कहा कि मेरी आपके मुख से कुछ 
उपदेश सुनने की उत्कण्ठा है, परन्तु में अपनी बिरादरी के भय से आपके व्याख्यानों में नहीं 
आ सकता | बातें करता २ वह महाराज के बँगले तक पहुँच गया तो महाराज ने उससे 
कहा कि निजस्थान पर आकर जो पूछना चाहों पूछ लेना ! उसने 
अपने चरण मेरे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि में अवश्य सवा में उपस्थित होऊँगा, 
मस्तक पर लगादों परन्तु इस समय मेरी यही श्रद्धा है कि आप अपन चरण मेरे मस्तक 
पर लगादें । महाराज ने कहा कि इसका क्या फल होगा । यदि 
और कोई बात पूछनी हो तो कहो अन्यथा हम जाते हैं। उसने फिर अपनी प्रार्थना को 
दुहराया तब महाराज ने यह कहकर कि इसका फल तो कुछ होगा नहीं, परन्तु यदि तेरी 
यहीं इच्छा है तो ले, अपने पेर का अँगूठा उसके मस्तक से लगादिया और बह अपने को 
धन्य समभता हुआ अपने घरको चला गया ! 

“इण्डियन मिरर! कलकत्ते के अंग्रेज़ी देनिक के सम्पादक को दानापुर से किसी विद्वेषी 
दि ने लिख भेजा कि स्वामी दयानन्द ने एक दिन एक देव-मूत्ति 
देव-मृत्ति पर पदाघात पर पदाघात किया और इस कारण बहुतसे लोग उनसे विरक्त हो 

गये ओर उनके व्याख्यानों में जाना बन्द कर दिया। सम्पादक ने 
भी विना अनुसन्धान किये ही इस समाचार को सम्पादकीय-नोट के रूप में अपने पत्र में 
स्थान दे दिया। यह समाचार स्ेथा मिथ्या था । किसी व्यक्ति ने भी महाराज के व्याख्यानों 
से असन्तुष्ट होकर जाना नहीं छोड़ा, प्रत्युत अनेक मनुष्यों ने मूत्तिएजा छोड़ कर बैदिक 
धम्म स्वीकार किया और कई तो आयश्ृंसमाज के सदस्य भी बन गये । 

एक रात्रि को महाराज सहसा उठ कर इधर उधर टहलने लगे । उनके पांव की 

आहट सुनकर एक कमंचारी की भी आँख खुल गई | उसने पूछा 
दलितों की चिन्ता ने कि महाराज कोई कष्ट है। उन्होंने एक्र लम्बी साँस खींची और 
विकल कर दिया बोले कि इसाई लोग दलितों को इसाइ बनाने का भरसक यत्न कर 
रहे हैं और रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं । इधर हिन्दुओं के 

पर्म्म-नेता हैं जो कुम्मकर्ण की नींद सो रहे ्‌  आक अ पत्ता आओ निशा कर रही है 


महर्षि द्यानन्द्‌ का जीव--चरित 


एक दिन एक सज्जन ने महाराज से कहा कि आप तो ऋषि हैं । महाराज ने कहा 
कि ऋषियों के अभाव में आप मुभे चाहे जो कहलें । परन्तु यदि 
में कशादादि के समय में हुआ होता तो मेरी गणना साधारण 
विद्वानों में भी कठिनता से हाती । 
दानापुर से महाराज ने १९ नवम्बर सन्‌ १८७९ को काशी के लिये प्रस्थान किया। 
काशी पहुँच कर महाराज विजयनगर महाराजा के आनन्द बाग में ठहरे । 
इन दिनों महाराज का शरीर संग्रहणी रोग के कारण दुबल हो रहा था | महाराज 
न मार्गशी्ष कृष्णा रे अथात्‌ १ दिसम्बर को एक विज्ञापन छपवा 
काश कर नगर के हांट, बाज़ार, घाट, राजपथ पर लगवा दिया। वह 
विज्ञापन संस्कृत और आयभाषा दोनों में था। हम उसके आय- 
भाषा के भाग को नीचे डद्धत करते हैं:-- 
विज्ञापन पत्र 


सब॒ सज्जन लोगों को विदित किया जाता है कि इस समय पणिडत स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीजी महाराज काशी में आकर श्रीयुत महारा जे विजयनगर के अधिपति के 
आनन्दवाग में जो महमूदरद्ञ के समीप है, निवास करते है । वह वेद मत का भ्रहण करके 
उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं मानते । किन्तु जो-जो ईश्वर के गुण, कम, खभाव और वेदोक्त 
१-सष्टिक्रम, र-प्रत्यक्षादि प्रमाण, ३-आप्तों का आचार और सिद्धान्त तथा ४-आत्मा की 
पश्रित्रता और विज्ञान से विरुद्ध होने के कारण पाषाणादि मूत्तिपूजा, जल और स्थल विशेष 
पापनिवारण करन की शक्ति, व्यास मुनि आदि के नाम स छल से ग्रसिद्ध किये नवीन, 
व्यर्श पुराण नामक आदि, अद्यवैबत्तादि ग्रन्थ, परमेश्वर के अवतार व इश्वर का पुत्र होके 
अपने विश्वांसियों के पाप क्षमा कर मुक्ति देनेहारे का मानना, उपदेश के लिये अपने मित्र 
पैगम्बर को प्रथ्वी पर भेजना, पब॑तों का उठाना, मुर्दों का जिलाना, चन्द्रमा का खएड करना, 
कारण के बिना कार्य्य की उत्पत्ति मानना, ईश्वर को नहीं मांनना, खयम्‌ ब्रह्म बनना अथोत्‌ 
ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कुछ भी न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही समभना, कएटी, तिलक 
और रुद्राक्ञादि धारण करना और शेंव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्यादि सम्प्रदाय आदि हैं, इन 
सब्र का खण्डन करते हैं । इससे इस विषय में जिस किसी वेदादि शाखत्रों के अथ जानने 
में कुशल, सभ्य, शिष्ट, आम्र विद्वान को विरुद्ध जान पड़े, अपने मत का स्थापन ओर दूसरे 
के मत ऋा खण्डन करने में सामथ्य हो वह स्वामीजी के साथ शास्प्राथ करके पूर्वोक्त व्यव- 
हारों का स्थापन करे | इससे विरुद्ध मनुष्य कभी नहीं कर सकता। इस शाख्त्रार्थ में बेद 
मध्यस्थ रहेंगे। वेदार्थ निश्चय के लिए जो ब्रह्मा से लेके जैमिनि मुनि पय्यन्त के बनाये 
एतरेय बाह्मण से लेके पूर्बमीमांसा पस्यन्त वेदानुकूल आधे ग्रन्थ हैं वह वादी और ग्रतिवादी 
उभय पज्षवालों को माननीय होने के कारण माने जावेंगे और जो इस सभा में सभासदू हों 
वह भी पक्षपात रहित, धम्स, अथं, काम और मोक्ष के स्वरूप तथा साधनों को ठीक २ 
जानने, सत्य के साथ प्रीति और असत्य के साथ द्वंष रखने वाले हों, इनक विपरीत नहीं । 
दोनों पक्त वाले जो कुछ कहें उसका शीत्र हम वाले तीन लेखक लिखते जाबें । बादी 

र्‌ 


में साधारण विद्वान 
भी न गिना जाता 
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सहपषि दयानन्द का हम्तत्दित पत्र बनारस के राजा शिवप्रसादजी के प्रति 
( प्रष्ठ ५९३ ) 


पभ्चविश अध्याय 


ओर प्रतिवादी अपने २ लेख के अन्त में अपने २ लेख पर हस्ताक्षर से अपना २ नाम लिखें । 
तब जो मुख्य सभासद्‌ हों बह भी दोनों के लेख पर हस्ताक्षर करें । उन तीन पुस्तकों में से 
एक वादी, दूसरा प्रतिवादी को दिया जाय और तीसरा सत्र सभा की सम्मति से किसी 
प्रतिष्ठित राजपुरुष की सभा में रक््खा जावे कि जिससे कोई अन्यथा न कर सके | जो 
इस प्रकार होने पर भी काशी के विद्वान लोग सत्य और असत्य का निणय करके ओऔरों 
को न करावेंगे तो उनके लिये अत्यन्त लज्ञा की बात है, क्‍योंकि विद्वानों का यही खभाव 
होता है जो सत्य और असत्य को ठीक २ जान के सत्य का अहण ओर असत्य का परित्याग 
कर दूसरों को कराके आप आनन्द में रहना ओऔरों को आनन्द में रखना | 
परिडत भीमसेन शम्मा. 
इसी विज्ञापन में यह भी सूचना थी कि ६ कर्मचारियों क्री आवश्यकता है और 
यह भी कि सन्ध्या के चार बजे से लेके रात्रि के दस बजे पय्यन्त स्वामीजी को सबसे 
मिलने ओर बात-चीत करने का अवकाश ग्रतिदिन रहता है । 
इस विज्ञापन के वितरण होने के पश्चान्‌ नगर की दशा का वर्णन काशी के समाचार 
पत्र 'आयमित्र' ने इन शब्दों में किया था “जब से स्वामीजी ने 
काशी %( दशा आकर विज्ञापन दिया है तब से सारे नगर में भूकम्प सा हो रहा 
है । कोई स्थान उनकी चर्चा से खाली नहीं दीख पड़ता । क्षुद्रलोगों 
ने भी स्वामीजी के ऊपर निरे असत्य विज्ञापन बना कर जहाँ तहाँ लगा दिये हैं । कोई 
लिखता है मेंने उसे अमुक नगर में हरा दिया था, परन्तु उसका निर्दोष पत्र नहीं छापा 
कि जिससे उसका लेख विश्वासयोग्य होवे । कोई कहता है कि में अब उन को हरा कर 
पार्थिवपूजा कराऊँगा |” एक परिडत ने लिखा है कि पुरानी व कुरानी व किरानी आदि 
के विरुद्धधादी स्वामी को हम हरावेंगे ।” “' कुछ समाचार पत्रों न भी पक्तपांत पकड़ा हे 
ओर जो जी में आया विना विचारे लिख मारा है । कवि वचन-सुधा' ने तो स्वामीजी को 
नाक्षिकाचार्य, धूत्तशिरोमणि तक कह डाला । ८ द्सिम्बर सन्‌ १८७९ के “कवि वचन-सुधा' 
ने लिखा कि बाबू प्रमदादास के सम्मुख स्वामीजी हिचक * कर बातें करते थे। इस पर 
'आस्ये-मित्र' ने लिखा कि यह सवेथा निमूल है बल्कि उक्त बाबूजी स्वयप अपने अभिग्नाय 
का प्रतिपादन यथावत्‌ नहीं कर सके । हाय न जाने ऐसी असत्य बातों को बेधड़क प्रचार 
करने से लोगों को क्‍या लाभ होता है ? 
१० द्सिम्बर अथात्‌ मागशीर्ष शुक्ु २ को कनल आल्काट ओर मैडम ब्लैवेटस्की 
विद बस्बई से महाराज से मिलने आये मिस्टर सिनेट 'पायोनियर' के 
कर्नल ओर मेडम सम्पादक भी उनके साथ थे ओर आनन्द बाग में ही दूसरे मकान में 
ठहरे । कनल ओर मैडम से महाराज की बात-चीत दामोदर नामक 
दुभाषिये के द्वारा होती थी । हि आर ़् 
१६ दिसम्बर को राजा शिवप्रसाद सी? एस० आइ० कनल और मैडम से मिलने 
आये और महाराज से कहा कि में उनसे मिलना चाहता हूँ । 
राजा शिवप्रसाद महाराज ने एक मनुष्य को भेज कर राजा साहब के आने की सूचना 


उनके पास भेज दी । जब तक वह कनल ओर मैडम के पास न गये 
५९३ 
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तब तक वह महाराज से बातें करते रहे । यही राजा साहब का महाराज से अन्तिम मिलन था | 

स्वामी जी ने सब पण्डितों को शाख्राथ का खुला चेलेज दे रकखा था, परन्तु काशी के 

किसी पररिडत ने भी उस स्वीकार करके महाराज के सामने आन का 

किले का शास्राथ का साहस नहीं किया । तब महाराज ने व्याख्यान देने का सकूत्प क्रिया। 

साहस न हुआ! ओर विज्ञापन द्वारा जनसाधारण को सूचना दे दी गई कि महाराज 

२० दिसम्बर को बच्नली टोला के स्कूल में वक्त॒ता देंगे । इसी विज्ञापन 

में यह सूचना भी थी कि कनल आहल्काट का भी उसी दिन और उसी समय व्याख्यान होगा | 

उस सूचना को पाकर पोंगणिक दल में खलब्रली मचगई | वह यह कब सह सकते 

मम थे कि स्वामीजी मूत्ति-पूजा के गढ़ में ही खुल बन्दों उसका खण्डन 

मेजिस्टूट के कान करें। अतः कुछ संश्रान्त और प्रभावान्वित हिन्दुओं न काशी के 

भरे गय में जिम्टेट मिस्टर बाल से जाकर कहा कि यदि स्वामी दयानन्द का 

व्याख्यान होगा तो उपद्रव हो जायगा। उन्हीं दिनों मुसलमानों 

का मुहरस का त्योहार भी था। मेजिस्ट्रेट ने विना कोइ अनुसन्धान किये यह आज्ञा 

निकाल दी कि स्वार्मी दयानन्द काशी में किसी घार्मिक विपय पर व्याख्यान न दे । इस 

आज्ञा को भी सूचना पहल से स्वामीजी का नहीं दी गई | जब स्वामीजी व्याख्यान-स्थल् 

में पहँचे और व्याख्यान देन खड़े हुए तो पलिस के एक कर्मचारी 

इ्लाख्यान बन्द न सेजिस्टेट का आज्ञापत्र उन्हें दिया। महाराज व्याख्यान दने से 
जिद क गय, परन्तु कनल का व्याख्यान हुआ | 

मजस्टुट का पत्र २१ दिसम्बर को स्वामी जी ने निम्नलिखित पत्र मैजिस्ट्रेट को लिखा :-- 


श्रीमन ! हि 
क्या आप मुझे बतानं की क्रपा कर गे कि आपकी कल की आज्ञा कि में सम्प्रति 


व्याख्यान न ८, किन आधारों पर निहित थी | आपकी सूचनाथं उस आज्ञा की प्रतिलिपि 
इस पत्र के साथ भेजी जाती है । में आपका उपकृत हूँगा यदि आप मुझे यह भी बतायेंगे कि 
यह प्रतिवन्ध कितन समय तक रहेगा | आपकी सुविधानुसार आपके उत्तर का प्रतीक्षक । 
आपका प्रतिप्ठाभाव-सम्पन्न, 
दयानन्द सरस्वती स्वामी ! 
इस पत्र का कोई उत्तर प्राप्त न होने पर महाराज न एक निवेदन पत्र लेफ़िटनेगट 
गवनर व चीफ़ कमिश्नर को भेजा जिसके उत्तर में सकार के जूनियर 
लाट साहब का पत्र सक्रठरा परा० स्मीटन साहब को स० ४६१ तारोख़ २४ फ़रबरी सन्‌ 
१८८० को स्वामीजी के पास आइ । वह इस प्रकार थी:-- 
दयानन्द सरस्वती स्वामी का निवेदन पत्र पढ़ा गया जिसमें उन्होंने बनारस के मैजि- 
स्टेट की आज्ञा की कि वह बनारस में धार्मिक विपयों पर व्याख्यान 


लाट साहब का शिकायत की है । आज्ञा हुई क्रि निवेदक को सचना दी जावे 
निर्णय कि लेफ्टिनेन्ट गवनेर व चीफ़ कमिश्नर की सम्मति में उक्त अवसर 
पर रे ने ठीक काय किया था और निवेदन अस्वी कार किया 

जाता है । 
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पश्चविंश अध्याय 


मैजिस्टूट की आज्ञा के विरुद्ध स्टार” समाचार पत्र काशी 
समाचार पत्रों में 'पायोनियर! 'थियोसोफ़िस्ट ” आदि में कुछ आन्दोलन भी हुआ 
आन्दोलन. था। 'पायोनियर” के सम्पादक मिस्टर सिनेट ने १ जनवरी सन्‌ 
१८८० के अछू में लिखा था:--- 
यह आशा की जाती है कि स्थानिक सका बनारस के कलक्टर मिस्टर बाल से 
पूछेगी कि जो वक्तता पिछले दिनों दयानन्द सरस्वती वेदान्त धम के 
पायोनियर का लेख विपय पर देना चाहते थे उसे बन्द करने का बुद्धि के प्रतिकूल 
असाधारण काय्ये क्‍यों किया ? इस घटना का उल्लेख एक पत्र में 
मद्जनल के 'पायोनियर' में हो चुका है। शुद्ध धार्मिक चिन्तन के प्रश्न पर वक्तुता की खतन्‍त्रता 
को दबाना बृटिश राज्य की सहिष्णुता के प्राथमिक नियमों पर निस्सन्देह उददण्डतापूण 
आक्रमण है । मिस्टर वाल यह कठिनता के साथ कह सकेंगे कि उनका पग्रान्त उनके हाथ 
से इतना निकल गया है कि किसी उपद्रव के कारण, जिसे वह ज़िला मैजिस्ट्रेट होकर दबाने 
में अशक्त थे, एक हिन्दू दाशनिक्र को आयोँ के प्राचीन दशनशासत्र की अपनी सम्मति 
के अनुकूल आलोचना करने की आज्ञा नहीं देसकत थे | ऐसा विचार तक करना लड़कपन 
है और भारतवासियों में भ्रमयुक्त विचारों की उत्पत्ति को, जो वहुत ही शोकजनक होगी, 
रोकने के निमित्त स्थानिक सकोर को तुरन्त देखना चाहिये कि बनारस पर ऐसे प्रतिबन्धों 
के स्थिर रखने का लांछन न रहे जो ब्रिटिश राज्य की विस्तृत उदारता के अनुपयुक्त है ।” 
फ़बरी सन १८८० के थियोसोफ़िस्ट में लिखा गया था, “स्वामी ने अपने सब से 
पिछले पत्र में हमें यह लिखा है कि मैजिस्ट्रेट मिस्टर बाल ने 
थियोसो।किस्ट का मेरे उस पत्र का जो मैंने उनकी आज्ञा के प्रतिवाद के रूप में भेजा 
लख था ओर जिस में कुछ बातें भी पूछीं थी, नोटिस तक नहीं लिया । 
यदि उत्तर-पश्चिमी सकोर की यह इच्छा न हो कि यह समझ लिया 
जाय कि सिवाय उन लोगों के जो वेदों के एक विशेष प्रकार के अथ्थ करते हैं अन्य सब 
लोगों को वक्तता की ख्तन्‍्त्रता नहीं है, तो युक्तियुक्तता के साथ हम यह आशा करते हें कि 
इस विषय का अति अधिकारारूद्वता के ढंग में बहुत शीघ्र निबटारा कर दिया जायगा | 
यह हम इसलिए कहते हैं कि इसमें राजनीतिका कोई प्रश्न नहीं है, प्र॒त्युत के वलवाणी की 
स्वतन्त्रता का है ।” 
. एप्रिल सन्‌ १८८० के थियोसोफिस्ट में फिर लिखा हैः-- 
“बनारस के मैजिस्ट्रेट मिस्टर बाल ने जो मृखतामय प्रतिबन्ध स्वामी दयानन्द सरस्वती 
पर लगाया था वह अन्त को हटा लिया गया है और प्रशंसित 
ग्रातिबन्ध हटा. विद्वान्‌ और वाग्मी परिडत २१ माच के सायक्लाल से अपनी व्या- 
लिया गया ख्यानमाला फिर से आरम्भ करने वाले थे | इस ( प्रतिबन्ध हटाने 
की) आज्ञा देने से पहले, जिसकी प्राप्ति के लिये स्वामी को कभी बाध्य 
नहीं करना चाहिये था, मिस्टर बाल ने स्वामी से लगभग एक घंटे तक बातें कीं | लेफिटनेंट 
गवनेर ने इस प्रतिबन्ध का यह कारण बताया है कि मुहरम की छुट्टियों में व्याख्यान दैना 
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स्वामी के लिए निरापद्‌ न होता | व्याख्यानमाला के आरम्भिक व्याख्यान का विपय खष्टि' था।!! 
जो पत्र महाराज ने थियासोफिस्ट को ग्रतिवन्‍्ध हटाने की सचना देने के लिय भेजा 
था उससे हा यह भा लिखा था कि यद्यपि से उत्सुक है कि सेरा स्व- 
आत्म-चरित लिखित आत्म-चरित जिस आप प्रकाशित कर रहे है परा हाजाय 
परन्तु से उस अपेक्तित समय अब तक नहीं द सका हैं | में यथा- 
सम्भव उसका विवरण शीघ्र ही आप को भेजेंगा । 
कनल आल्काट को एक बक्तता टाउन-हाल सें हुई थी उसके समापति बावू प्रमदादास 
मित्र थ। प्रसदादास ने वक्तता के आरम्भ हाने से पहल संस्क्त में 
प्रमदादास का कुछ कहा | उस में यह भी कहा कि कनल ओर सेडस अन्य देश 
आशिष्टता.. के रहन वाल है | वह इस दश के समाचार भलत्री भांति नहीं जानते 
| उन्होंने स्वामी दयानन्द का अपना गुरू बनाया है और वह इस 
दुश मे धम्म, शिक्षाथ आय हे | दयानन्द से शाख्रायथ के गोरब का नाश किया है | दयानन्द 
का अपन्ञा अनक सुविज्ञ पगिडत इस देश से बिद्यसान हें । इसके पश्चाव कल से काशी क॑ 
वनी हुई पित्तलादि की अनेक वस्तुएं अपये सामने मेज़ पर रखकर 
कर्मल् से स्वार्मार्जी अपनी वक्तता दी। उन्हेंने बक्त॒ता में स्वामीजी की विशेष प्रशंसा 
का प्रशंसा का । इस सुन कर अनऊ लोग स्वामीजी के विरुद्ध उत्तजित हो उठे 
आर स्यासीजी का कष्ट पहचान की चटष्ठा करने लगे । इस कनल 
समभ॑ गये और स्वामीजी का हाथ सें हाथ लेकर गाड़ी में यैठ गये | स्वामी जी ने बाव प्रमदा- 
दास के कथन का प्रतिवाद करना चाहा था परन्तु लोगों ने यह कह कर कि आज केबल 
कनल क व्याख्यान का ही व्यवस्था थी स्वामीजी को बालन नहीं दिया । 
साध शुक्ला 5 सवत्‌ १५३२६ अथान्‌ १२ फ़रवरी सन 2८८० को लक्ष्मी कृगड पर वेदिक 
यन्त्रालय का स्थापना हुई | इसकी स्थापना का प्रस्ताव सब्र स प्रथम 
आयसमाज मुरादावाद न किया था । फिर आयसमाज भसरट ने अपन 
आय समाचार' सासिक पत्र द्वारा उसका समथन किया और ४ 
उसका सहायताथ दिय । राजा जयकिशनदास ने भी उसकी घन से सहायता की थी । 
आध्यससाज फरुखाबाद न १८००) रू० एक बार ओर १३००) रू० दसरी बार दिय थे । 
महाराज क व्याख्यान वदिक यन्त्रालय के सकान की छत पर ६ बजे सायड्ञाल स 
बज तक हुआ करते थ। फास्गुन शुक्का १० अथान २१ मार्च से 
व्यासख्यान-माला चंत्र कु १९ अथाव ५ एप्रिल तक महाराज के १४ व्याख्यान हए। 
५ व्याख्यान हीली से पहल और ५ पीछ हए । अन्तिम दिवस 
लोगों ने महाराज को उनकी क्रपा के लिए अनक धन्यवाद दिये और प्रार्थना की कि कछ 
व्याख्यान देने का और अनुग्रह करें । इस पर महाराज ने ६ व्याख्यान और दिये । अन्तिम 
व्याख्यान चत्र झुका ६ सब १६३७ अधान्‌ १० गप्रिल सन १८८० 
आयसमाज की को हुआ | उसी दिन काशी में आस्यसमाज स्थापित हआ। एक 
६४६ व्याख्यान मे महाराज न यह सिद्ध किया था कि प्राचीन काल में 
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रेल और स्टीमर भारत में प्रचलित थे । रेल का नाम श्यामकण अश्व था । 
कहते हैं कि तीसरे व्याख्यान के अन्त में एक पुरुष न जिसका वय: क्रम ४०४५ 
वर्ष होगा खड़े होकर व्याख्यान में कही हुई बातों की आद्योपान्त-पुष्टि की थी ओर कहा था 
कि स्वामीजी मेरे चचरे भाई हैं| स्वामीजी जेस महापुरुप के आविभाव से मेरा वश पवित्र 
हो गया है । यह वात नहीं है कि विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने से ही माता-पिता का 
उद्धार होता हैं। स्वामी जी-जैसी सन्‍्तान जिन माता-पिता की हा उस से न केवल उनका ही 
प्रत्युत सारे कुल का ही उद्धार हो जाता है। स्वामीजी उसको सब वात सुनत रहे, परन्तु 
उन्होंन उसका प्रतिवाद नहीं किया ।४ 
इन्हीं दिनों बज्ञाल के एक रईस विजयनगर के आनन्द वाग्य में ठहरे हुए थे। उन्होंने 
,. ... डरे लगा रक्‍खे थे। एक दिन उन्होंने एक ब्रह्ममोज दिया था। उस 
ब्रह्ममभांज मभ में अनेक पगिडत निमन्त्रित होकर आये थे जिनमें पशिडत ताराचरण 
सा्मांलित भी थे। स्वामीजी भी उसमें निमन्त्रित होकर गये थे और परिडत 
ताराचरण के साथ उनका वात्तालाप हुआ था। 
प्रयाग से मिस्टर सिनट सम्पादक 'पायोनियर” का पत्र महाराज के पास आया था 
जिसमें उन्होंने महाराज स मिलन की इच्छा प्रकट की थी। पत्र में 
'मस्टर सिनेट का पत्र साक्षावत करने का उद्देश्य यह लिखा था कि यदि आप मुझे योग का 
वह आश्चर्यजनक शक्तियां दिखा सकें जो हिन्दू शास्त्रों में वर्णित है 
तो में उनके विषय में सभ्यजगन में तुपुल आन्दोलन उत्थापित करूँगा। सिनेट साहब न 
संभवतः महाराज के योगाचारय होने की बात कनल और मैडम से सुनी थी। पत्र आने 
पर महाराज मे एक मिनट सोचा ओर फिर यह उत्तर लिखाया कि आग काशी आन का 
कष्ट न उठाबें। में स्वयं ही प्रयाग आकर आप से मिलूँगा । महाराज ने कहा था कि सिनेट 
साहब हमारे पास केवल योग को अद्भत शक्ति देखने के लिए ही आना चाहत है अतः जब 
वह आऊर उन्हें न देखेंगे तो हताश होकर लोट जाय॑ंगे और सेरे प्रति भी छुए्ण होंगे । 
इस उत्तर के देने के कुछ दिन पश्चात्‌ एक दिन स्वामोजी प्रयाग जाकर सिनट साहब 
ेु से मिल कर काशी लौट आय, वापस आंकर सिनेट साहव से वात्ता- 
प्रयाग मे सिनट साहब ताप करने का जो वृत्तान्त उन्होंने वणन किया उससे प्रकट होता था 
से साक्षात्कार कि सिनेट साहब उनसे मिल कर सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जिन 
शक्तियों का बह देखना चाहते थे उन्हें स्वामी जी नहीं दिखा सके । 
स्वामीजी और सिमेट साहब की बत-चीत में राय वहादुर पणिडत सुन्दरलाल ने दुभाषिये 
का काम किया था । 
एक दिन वाबू सीताराम डिपुटीोकलक्टर और ग्रसिद्ध साहित्यलवा महाराज स 


£७ हमारी सम्मति में यह घटना अत्यन्त सन्दग्ब हैं। याद ठोक हाता ता उक्त पुरुष 
स्वामीजी से विशेष रूप से मिलता बिक उनके ही पास ठहरता । छोग उससे स्वामीजी के पिता तथा 
जन्मस्थान आदि के बिपय में बुत सी बातें पूछते | आय्यंसमाजी लोग पुसे अवसर को हाथ से न 
लाने देते | --संग्रहकत्ता, 
द ७४९७ 
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रे ... मिलन आये थे। उन्होंने देवेन्द्र वाबू से कहा था कि भारत में स्वामी 
जल ताताराम का दयानन्द के समान कोइ संस्कारक उत्पन्न नहीं हुआ ! बेद्प्रतिष्ठा और 
सम्मति गोरक्षा दो ही ऐसे विषय हें जिन पर सारे हिंदू एक मत हो सकते हैं 
ओर स्वामीजी न विशेषतः इन्हीं दो विषयों का अवलम्बन किया था | 
आनन्द वाग के कमरे में महाराज कुर्सी पर और आगन्तुक लोग फ़श पर बैठा 
करते थे। एक दिन आगन्तुकों में एक मुसलमान भी था। महा- 
यह जल स्वार्मीजी राज न कहार से पीन को जल माँगा, वह एक पात्र में जल ले आया ! 
के पान यश्य नहीं € तब एक मनुष्य न कहार को डांट कर कहा कि यह जल महाराज 
के पीन योग्य नहीं है । कहार दुबारा पात्र को माँज घोकर जल ले 
आया । महाराज उक्त मनुष्य का अभिप्राय समम गये थे। संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों 
में उस कमरे में जिसमें कोइ मुसलमान बेठा हो खान पीन की वस्तु नहीं खाते पीते । अतः 
कहार के कमरे में आने से पहल ही महाराज कमरे से बाहर चले गये, और बहाँ ही जल 
पिया | कमरे में आकर महाराज न कहा कि आप न जल को इसी कारण अपेय बताया 
था कि कमरे में एक मुसलमान बैठा हुआ है । यह ठीक नहीं था, इस से जल में कोई 
दोष नहीं आया था। 
एक दिन एक स्री आकर महाराज से बातें करन लगी महाराज नीची गदन किये 
हुए वात करते रहे | थोड़ी दर के पश्चात्‌ उसकी ओर से भुख फेर 
बह स्त्री दुष्ट! थी कर बैठ गये। कुछ क्षण पीछे वह चली गई तब महाराज ने कहा कि 
वह खत्रीदुष्टा थी, काशी में अनक खत्रियाँ हैं जो साधु संन्यासियों के 
दशन की अभिलाषिणी होकर धर्मनिष्ठ होन की ख्याति लाभ करना चाहती हैं । महाराज 
इस लोकोक्ति को बहुधा दोहराया करते थ “'रॉड साँड सीढ़ी संनन्‍्यासी, इनस बचे सो सेवे 
काशी' ।सहाराज कर्भी स्त्रियों के मुख की ओर देख कर बातें नहीं करते थे । 
एक दिन शिवराम वेद्य को जो कभी २ महाराज की रसोई बनाया करता था उन्होंने 
एक वस्थाभूषणालंकृत सत्री स बात करते देख लिया ! इस पर 
विरस्‍्कार के पश्चात्‌ महाराज न शिवराम का तिरस्कार किया, उसने कहा कि वह एक ६० 
प्रीति वष की बृद्धा थी । परन्तु महाराज को विश्वास न आया । थोड़ी देर 
पीछे वही स्त्री महाराज के सामने से होकर गई तब उन्होंने उसे देखा 
ओर तब उन्हें शिवराम की वात का विश्वास आया और तब शिवराम के प्रति विशेष प्रीति 
प्रकट की । 
महाराज की प्रकृति मं विनोदप्रियता भी बहुत थी। वह बावाजी शब्द के अर्थ 
हे ... किया करते थ 'वा (विकल्पे) वाजी-अश्व वा अश्वतर! । एक बुढ़िया 
हमे बघाजी न कहो ल्ली उनके बर्तन माँजने आया करती थी। वह जब अपने कार्य से 
निवट कर जाया करती थी तो यह कह कर जाया करती थी कि 
बाबाजी में जाती हूँ | एक दिन महाराज ने उससे कहा कि तू मुझे वाबाजी मत कहा कर | 
उसने कहा कि और क्या कहूँ | महाराज ने कहा कि खामीजी कहा कर । बुढ़िया बोली 
५०८ 
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यह बात मुमे याद कैसे रहेगी, बाबाजी कहने में क्या बुराई है तो महाराज ने कहा कि इस 
शब्द के अथ हैं घोड़ा नहीं तो खच्चर । 
इस देश के निवासियों को बाल-विवाह की प्रथा के प्रचलित होने के कारण बल-वीय- 
हीन देख कर महाराज बच्चों के बच्चे कहा करते थे। एक दिन एक 
आप भी तो बच्चे के ब्राह्मणने उनसे कहा कि यदि सब ही ऐसे हैं तो आप भी तो बच्चों के बचे 
बच्चे हैं हुए । महाराज ने कहा नहीं जिस कन्या से हमारे पिता के विवाह 
की बात-चीत हुई थी वह मर गई थी तब दूसरी कन्या से उनका 
विवाह हुआ था | जिस समय हमारा जन्म हुआ तो हमारे पिता को आयु ३०-३५ वष की 
थी और हमारी माता भी बालिका न थी । ब्राह्मण ने व्यंग्य से कहा कि महाराज इस बात 
के तो आप ही साक्षी हैं। उस समय परिडत भीमसेन भी उपस्थित थे | 
महाराज का रसोइया चला गया था तो शिवराम ही उनका भोजन बनाया करता था। 
परन्तु उसका बनाया हुआ भोजन अच्छा न बनता था क्योंकि वह 
स्वये आएठा मांडः आटा अच्छी तरह नहीं सोडता था। एक दिन महाराज ने स्वयम्‌ 
आटा माँडा और दो चार रोटियाँ बनाई । शिवराम ने महाराज के 
कहार को लक्ष्य करके कहा कि यह अच्छी रसोई बनाता है, आप इसी से बनवाया कीजिये। 
इस के हाथ का बना हुआ भोजन खाने में क्या आपत्ति है? महाराज ने कहा कि हमें तो 
कोई आपत्ति नहीं परन्तु तुम हमारे पास से चल जाओगे और सब कहीं हमारी निनन्‍्दा 
करते फिरोगे कि स्वामीजी क्रष्टान हैं | एक दिन महाराज ने दाल की बटलोई में जंगल से 
एक घास लाकार भरदी। शिवरास को इस पर वहुत आश्चय हुआ, परन्तु जब दाल 
तैयार होने पर उसे निकाल कर फेंक दिया तो दाल वहुत स्वादिष्ट सिद्ध हुई । 
एक दिन महाराज कलेऊ कर रहे थे कि कई अग्रेज़ उनसे मिलने आये। उनमें से 
एक ने कहा कि यदि हम आप के भोजन को छूदें तो आप खालेंगे 
आप का छुआ वा नहीं | महाराज ने कहा कि नहीं खायंगे | यद्यपि उसके खाने में 
भोजन न खायंगे कोई दोष वा पाप नहीं है, परन्तु हमारे नोकर ओर विद्यार्थी भाग 
जञायंगे और लोक में अपवाद होगा कि स्वामीजी क्रष्टान हो गये | 
महाराज के व्याख्यानों में काशी के अनेक पणिडत गुप्त रूप से व्याख्यान सुनने 
् आया करते थे। स्वामी विशुद्धानन्द, पणिडित बाल शास्त्री, पणिडत 
पाशेडतों का गुप्त रूप बापूदेव शास्त्री प्रमुख परिडत नहीं आते थे। महाराज को परिडतों 
से व्याख्यान अवरण॒ के इस प्रकार आने की बात ज्ञात थी। महाराज पणिडतों को लक्ष्य 
करके कहा करते थे कि जो पहलवान्‌ युद्ध के लिए आहूत होने पर 
भी युद्ध करने के लिये सम्मुखीन नहीं होता वह केसा पहलवान है । 
एक दिन महाराज ने कथा कहने वाले व्यासों पर तीत्र आक्रमण किया ओर कहा 
कि कथक लोग माला पहन कर और चन्दनादि लेपन करके युवतियों 
कथक्कड व्यासों की पर कठाज्ष पात करते हैं, रसात्मक वाक्‍्यों का प्रयोग करते हैं और 
आलोचना काम से उत्तेजित होते हैं यहां तक कि यदि उनका वस्त्र उठाकर 
५९५ 


महांप दयानन्द का जीवन-चरित 


दखा जाय ता वह रत्तपात स चिन्हित पाया जायगा। पीछे ऐसा अशील बोलने पर 
महाराज न बहत पश्चात्ताप छिया 
राज क ग्रन्थ लाजरस कम्पत्ती के छापेखान में छुपा करत थे, परन्तु इसमें 
दि मिल असुबधा होता थी, अत: महाराज अपना छापाख़ाना स्थापित करना 
# तु मनजर का चन्ता चाहते थे | यह बात जब उक्त कम्पनी के मैनेजर को ज्ञात हुइ ता 
चह महाराज क पास आया और उनस प्रेस न खोलन का अनुराध 
किया | उस महाराज के प्रस का खुलना अभिग्रत न था क्‍्यांकि वह इसमें कम्पनी की 
हानि समझता था | 
जब बेदिक यन्त्रालय खुला ता महाराज न भुन्शी बख्तावरसिह का शाहजहाँपुर 
स बुला कर ३२)रू० मासिक पर उसका प्रबन्धकत्ता नियत किया । 
उस ससय सहाराज न खद प्रकाशित करते हुए कहा कि आज हम 
परतित होगये, आज हम ग्रहस्थ हो गय | 
मिज्ापुर का पाठशान! मे सहाराज उस विद्यार्थी का न पढ़ने देत थे जो सन्ध्या न 
करता था| परन्तु पीछे आकर बह पुस्तक-निमाण, पत्र-व्यवहार 
आर खगडल-सणडन मे इतम व्यग्र हा गय थ कि उन्हें इस बात का 
ध्यान भी न आता था कि उनका काइ साथी बां कमंचारी सन्ध्या करता है या नहीं । 


कहत हैं कि एक बार सहाराज कोपीन मात्र लगाब हुए रल से आ रहे थे | उसी 

डब्ये में एक्र योरापियन दस्पति भी थ। महाराज को नम्न देख कर साहब को बहुत रोप 

आया, उसन रोष और व्यंग्यपृणु स्वर में महाराज से कहा कि क्या नंगा रहते से परमेश्वर 

प्रसन्न होता है? महाराज ने उत्तर दिया कि बाइबल के अमुक स्थल में लिखा है कि 

परमश्चर नम्म मनुष्या स प्रसन्ञ हाता है | साइव वहादुर लघ संन्यासी के इस उत्तर स बहुत 
विस्मित हुए और आगे कुछ नबोल । 

महाराज का स्वास्थ्य पर विशेप हृष्टि रहती थी | वह जल, भाजन, मिट्ठान्न विचार- 

े पृवक प्रहण करते थ। बह अपने खाने का घूत ताले में बन्द करके 

स्त्रास्थ्य-चिन्ता. रकबा करते थे । महाराज शरार पर सुलतानी सिट्री को चन्दन में 

मिला कर लगाया करते भ और शिवरास स आग्रह के साथ कहा 

करत थ कि बाज़ार स मुलतानी सिद्री बहुत साबधानी के साथ क्रय करके लाया करों 

क्योंकि बाज़ार के लोग उसमे चुना आदि मिला दत हैं । महाराज जब बाहर जात थे तो 

दपंण म॑ मुख द्ख कर जाया करत थ । वह पतल॒द्ड पर सात थ और शाल तथा रेशमी 

परिच्छद घ्रारण करत थ | 

महाराज न भुन्शी बरूतावरासह, मुन्शी समथदान तथा लाला शादीराम मरठ 

निवासी का, जो पीछे आकर वेदिक यन्त्रालय के प्रधन्धकत्ता भी 

यज्ञापवीत-प्रदान होगय थ, अनुष्टानपृ्वक यज्ञापवात कराया था | उसमे त्रह्ममाज भी 

हुआ था | बर्तावरसिंह पहले यज्ञोपत्रीत लेन पर सम्मत नहीं थे, 

परन्तु एक व्याख्यान में महाराज ने यज्ञोपर्चीत की आवश्यकता एस अच्छे प्रकार स 
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सिद्ध की कि उसे सुन कर यज्ञोपवीत के विषय में उनके सब॒ संशय निदृत्त होगये ओर 
उन्होंने महाराज से यज्ञोपबीत लेन की प्रार्थना की | 
महाराज में सब लक्षण महा-पुरुपों के थे। उनकी बाणी में वह मनो-मोहिनी शक्ति 
. थी कि उसे सुन कर हरणएक मनुष्य उनका वशवर्त्ती हो जाता था। 
स्रामाज! महापुरुष थे गात्रि में महाराज योगाभ्यास किया करते थे और इसी कारण वह 
ेु अपने सोने के कमरे के पास रात्रि को किसी को नहीं सोन देत थे 
योगास्यास जिसस उनके कृत्य में विन्न न पड़े। परन्तु एक श्रृत्य महाराज के 
शयनागार के पास सो जाता था। एक दिन महाराज न उस पुकारा 
तो उसने उत्तर में कहा कि आत हैं। इस पर महागज न पास बैठे हुए लोगों स कहा कि 
देखिए अपन लिए बहु वचन के सिवाय कभी एक वचन का प्रयोग नहीं करता । जब वह 
आया तो महाराज न उसस कहा कि तू हमारे कमर के पास न सोया कर, रात्रि में तरी 
खाँसी से हमारी उपासना में व्याधात होता है | 
एक दिन महाराज न अपने व्याख्यान में महीधर के वेददृषक अत्यन्त अशख्छील 
अर्थों का खण्डन किया । उस सुन कर व्याख्यान में आय हुए कइ 
हैगे जुरस पन्‍्द आशा पक काशी के रइसां न कहा कि हम महाधर अथवा दयानन्द को तो 
का नहीं मानते समझते नहीं, परन्तु हम एस गनन्‍्दे अर्थां को नहीं मानते, उनका 
करन वाला चाहे महदीघर हो वा दयानन्द वा अन्य कोइ । 
एक दिन एक नवीन वेदान्ती पणिडत का महाराज से वात्तालाप हो रहा था । उसने 
गीता का छोक भ्रामयन्‌ सवभूतानि आदि! पढ़ कर कहा कि देखो 
गता के क्ाक के अथ जो कुछ करता है इश्वर ही करता है, जीव कुछ नहीं करता। महाराज 
ने कहा कि इसका यह अथ है कि इश्वर प्रथ्वी आदि सब भूतां को 
घुमा रहा है । तुम व्यथ ही सब दोप इश्वर के मत्थे मढ़ना चाहत हो। यह सुन कर वह 
शिडत तथा अन्य परिडव जो उस समय वहाँ उपस्थित थे चकित हो गये और सब न 
महाराज के अर्थों को सत्यता स्वीकार की। 
महाराज मूत्तिपूजकां से कहा करत थ कि मूत्तिपूजा का खण्डन में नहीं करता, वरन्‌ 
तुम करते हो । तुम देवता का घण्टा आदि दिखा कर नेवेद्य आदि 
मुत्तयुजा का खण्डन स्रयं चट कर जात हा इस कारण तुम वास्तव म पूजारि ( पूजा के 
भ नहा, ठुश करत हा आरि अथाोत्‌ शत्रु ) ह।। तुम दवता स कहते हो 'इमा घणटा त्व गृहाणु 
भाजनमह ग्रह्वांसम अथात तृ ता यह घण्टा ले, भाजन म॑ लता हू | 
शिवराम के श्रश्र और चचा प्रश्नति को यह भय था कि कहीं शिवराम स्वामीजी 
की संगत में रह कर संन्‍्यासी न हो जाय। अतः उन्होंने एक वार 
हम दयानन्द का सिर शिवराम को पत्र लिखा कि तुम घर लौट आओ और यदि दयानन्द 
काट लेंगे तुम्हें छुट्टी न देगा तो हम उसका सिर काट डालेंगे। शिवराम ने 
बह पत्र महाराज को दिखाया | महाराज न उसे देख कर कहा कि 
सिर कटने का तो मुझे भय नहीं है. तुम्हारी इच्छा हो तो चल जाओ । उस समय महाराज 


के पास और कोई पणिडित नहीं था दर 
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जन्मगत वर्राव्यवस्था एक दिन एक मनुष्य न बण व्यवस्था को जन्मगत सिद्ध करने 
का खरडन के उद्देश्य स महाभाष्य का यह झ्ोक प्रस्तुत किया-- 
विद्या तपश्व॒ योनिश्र एतद्‌ ब्राह्मणयकारकम । 
विद्यातपो भ्यां यो हीनो जातित्राह्मण एवं सः || 
महाराज न इसके खण्डन में मनु का यह श्लोक प्रस्तुत किया-- 
यथा काष्टठमयो हस्ती यथा चर्ममयों सगः । 
यश्व बिग्रीउ्नधीयानस्रयस्ते नाम बिश्राति ॥ 

। (मनु० अ० २ झकोी० १०७) 
क्या आप का यद्गो एक दिन एक मनुष्य ने महाराज से पूछा कि आप का गद्दी 
पर बंटठ कर अभिमान पर बेठ कर अभिमान नहीं होता ? महाराज ने कहा कि फिर तो 

नहें। हता छुपकली को हम से भी अधिक अभिमान होना चाहिये । 

जिन दिनों कनंल और मैडम महाराज के पास ठहरे हुए थे उनमें से एक साधु 

जवाहरदास महाराज से मिलन गये | उस समय कनेल ओर मैडम 

मेंडम का ऐन्द्र- और महाराज एक बन्द कमरे में बेठे हुए थे । साधु जवाहरदास 

जालिक क्रियाएं. स किसी न कहा कि कनल ओर मैडम स्वामीजी को कोई अलौकिक 

चमस्कार दिखा रहे हैं । साधुजी न उस कमरे के भीतर जाना चाहा 

परन्तु किसी न उन्हें जान न दिया । जब महाराज थोड़ी देर के पीछे कमरे से बाहर आय 

ओर साधुजी से मिले तो उन्होंन कहा कि कुछ ऐन्द्रजालिक क्रियाएं दिखाई थीं, बह योग 

की विभूतियाँ न थीं। महाराज ने साधुजी से कहा कि किसी बाज़ीगर को ल आओ तो 

कुछ खेल साहब ओर मम को दिखाये जावें, परन्तु वह बाज़ीगर को बुला कर नहीं लाये । 

महाराज कहा करते थे कि देहान्त से पूत्र हम अपने माता पितादि का नाम और पूज- 

वृत्त प्रकट करदें गे, यदि इस समय ऐसा करेंगे तो गोलमाल होगा। खेद है कि ऐसा न करपाये । 

कहत है कि इन्हीं दिनां डाक्टर थीबो भी काशी गये थे । एक दिन कुंबर ज्वाला- 

प्रसाद महाराज को साथ लकर थींबों साहब स मिलने गये थे। थीबो 

भूल स्वीकार साहब उस समय बंद की एक शाखा का ग्रफ़ पढ़ रहे थे जो संभवत 

एशियाटिक सोसाइटी की आर से ग्रकाशित हों रही थी और थीबो 

साहब उसका सम्पादन कर रहे थे। उसके विषय में महाराज की थीबो साहब से बात-चीत 

हुई थी | थीत्रा साहब न सहाराज से पूछा कि यह किस वेद की शाखा है तो उन्होंने कहा 

कि अथवजेद की । इस पर थींबो साहब ने कहा कि अथवंबेद की नहीं बटिक ऋग्वेद की। 

अपने स्थल पर आकर महाराज ने अपनी भूल खीकार की और कहा कि वह वास्तव में 
ऋग्वेद की ही शाखा है । 

परिडत क्ृष्णराम इच्छाराम भी महाराज के आनन्द वारा के निवास-समय काशी 

पहुँच गये थे । वह कहते हैं कि जब वह स्वामीजी से पहली वार 

मक्ते से पनरज़ात्त बम्बइ में मिल थे तो स्वामीजी मुक्ति को अनन्त मानत थे, परन्तु 


काशी में मिलने पर ज्ञात हुआ कि सान्‍्त मानते हैं| कारण पूछने 
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पर महाराज ने कहा कि इस विषय पर हमने बहुत विचार किया है और सांख्यशासत्र के 
प्रमाणानुसार हमें मुक्ति सान्‍त ही माननी पड़ी । जब जीव का ज्ञान परिमित है तो मुक्ति, 
जो उस ज्ञान का फल है, अपरिभित वा अनन्त कैसे हो सकती है ! 
परिडत कृष्णराम इच्छाराम पशिडत बालशाखत्री, पण्डित बापूदेव शास्त्री और 
स्वामी विशुद्धानन्द के दशनों को भी गये थे और जाकर इस प्रकार 
पणिडत बाल शपस्त्री बात-चीत की कि मानो वह कुछ जानते ही नहीं हैं । उन्होंने जब 
आर एं० बापुदेव परिडत बालशास्त्री से स्वामीजी की चर्चा की तो उन्होंने कहा कि 
शास्त्री की सत्य- दयानन्द विद्वान है इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु मूत्ति-पूजा का खण्डन 
प्रियता उसके लिए सम्भव है, हमारे लिये नहीं है | इसी प्रकार स्वामीजी 
का प्रसद्भ उठाने पर परिडत बापूदेव शास्त्री ने भी उनकी विद्धत्ता 
स्वामी विशुद्धानन्द की प्रशंसा की । परन्तु स्वामी विशुद्धानन्द उनके बड़े द्रोही निकले | 
का ट्रोह जब परिडतजी न स्वामी विशुद्धानन्द के आगे स्वामी दयानन्द का 
प्रसद़ उठाया तो वह थोड़ी दर में ही जान गये कि परिडतजी आये- 
समाजी हैं । परिडतजी ने उनसे कहा कि यदि दयानन्द का पक्त मिथ्या है तो कई बष 
पहले जब उन्होंने अपने वेदभाष्य का नमूना आप के पास भेजा था तो आपने उसका 
प्रतिवाद क्‍यों नहीं किया ?& और अब उन्होंन काशी में मार्ग के दोनों ओर विज्ञापन लगाये 
हैं और आप को शाखाथ के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि अब दस व के पश्चात्‌ तो 
काशी के परिडतों में कोई न कोई तैयार हो गया होगा, परन्तु आप में से फिर भी कोई 
शास्रार्थ के लिए उनके सम्मुखीन नहीं होता | इससे स्पष्ट है कि आय दयानन्द के समान 
विद्वान नहीं हैं । इस पर खामी विश्ुद्धानन्द ने पर्डितजी से पूछा, क्या तुम आयसमाजी 
हो ? परिडतजी ने कहा कि आयसमाजी न होता हुआ भी में स्वामी दयानन्द का सान 
करता हूँ । स्वामी विशुद्धानन्द ने फिर पूछा कि तुम कु पढ़े हो। पणिडतजी ने उत्तर 
दिया कि कुछ विशेष पढ़ा हुआ न होता हुआ भी में पढ़े हुओं की परीक्षा ले सकता हूँ। यह 
कह कर पणिडतजी ने ' अ्निभीडे पुरोहितम्‌? इत्यादि मन्त्र पढ़ा और कहा कि जिस प्रकार 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का पदच्छेद करके प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण से अथ किया है 
आप भी वैसे ही पदच्छेद करके और उन्हीं ग्रन्थों के प्रमाण से दिखावें कि ख्वामी द्यानन्द 
का किया हुआ अथ अ्रमयुक्त है । इस पर स्वामी विशुद्धानन्द अग्नि! शब्द पर न्याय को 
रीति से बहुत कुछ उलट फेर करने लगे। तब पणिडतर्जी ने कहा कि जिन श्रमाणों से 
.... ७ पण्डित लेखराम कृत उ्ू दयानन्द चरित में लिखा है कि स्वामी विशुद्धानन्द ने बाबू धृध्वी- 
सिंह कम्प्यूटर से कहा था कि स्वासी दयानन्द का वेदमाष्य विद्गत्तापूर्ण और सत्य है और विश्वसनीय 
है, परन्तु यदि मैं सब के सामने यह बात प्रकट करइू तो सारी पतिष्ठा धूल में मिल जाय ओर नशे 
पानी में जो अन्तराय पड़े वह इस से अलग रहा । 
बाबू एथ्वीसिंह पेंशन लेकर मेरठ ही रहते हैं । उन्होंने स्वयं हम से कई वार कहा है कि यह 
बात उन से स्वामी विश्युद्धानन्द ने नहीं कही थी बल्कि एक अन्य संन्यासी ने कही थी जिसका नाम 
परमानन्द गिरि था। “+संग्रहकत्तो, 
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स्वामी दयानन्द ने अर्थ किया है उन्हीं के अनुसार स्वामी दयानन्द के अर्थों का खण्डन 
कीजिये। इस पर स्वामी विश्वुद्धानन्द ने और भी क्रुद्ध होकर कहा कि राम ! राम !! भाई 
हम मूख हैं, हम मूख हैं, तुम्हारा दयानन्द विद्वान है, तुम हमारे पास से चल जाओ और 
सिपाहियों को कहा कि पंडितजी को नीचे ले जाओ । 

५क दिन बेंकटगिरि के महाराजा दो तैलिंगी ब्राह्मणों के साथ महाराज से मिलने 
ृ आये। उन्होंने महाराज से कहा कि क्‍या प्रमाण है कि वेद ही 
वद है| इश्वर की इंश्वर की वाणी हैं और बाइबल और कु रान नहीं हैं । महाराज ने 
बाण रहें कहा कि कुरानादि में अनेक कथाएं सृष्टिकम और इश्वर के गुण, 
कम, स्वभाव के विरुद्ध हैं। कुरान में काक़िरों के विनाश, सगे में सुरा, हर आदि के 
रहने की बातें हैं, इस लिये वह इंश्वर की वाणी नहीं हो सकते | इसके पश्चात्‌ मूर्त्तिपूजा 
के ऊपर बात चली | स्वामीजो ने कहा कि आप महाराजा होकर किस प्रकार 
मूत्ति-पूजा का पोषण करते हैं? यदि आप उसका पोषण न करें तो आप के लिये तो 
ऐसा नहीं है कि दरिद्र ब्राह्मण के समान आपका उदर-पोषण न हो सके । महाराजा ने कहा 
कि आप की बात कई अंश में ठीक है, परन्तु यदि आप अन्य बातों 
का प्रचार करें और मूर्त्ति-पूजा की बात सब से पीछे के लिये रकखें 
तो आपके वदभाष्य के लिए जितने धन की सहायता आवश्यक होगी 
हम देंगे । महाराज ने यह सुनकर कुछ आवेश के साथ कहा कि आप इन बातों को नहीं 
सममभते । में क्या कोई दूकानदार हूँ जो रुपये के कारण अपने कर्तव्य को आगे पीछे करूँ । 
एक दिन एक ब्राह्मण के साथ महाराज का रामायण के इस ख्ोक पर--तत्र पूथ 
महादेव: प्रसादमकरोद्विभु: इत्यादि पर शाखाथ हुआ था | महांराज 
विभ के अर्थ पत्थर के ने कहा कि 'विभ्ु: के अथ व्यापक महादेव के हैं, पत्थर के मह।देव 
महादेव के नहीं हैं के नहीं हैं | ब्राह्मण ने बहुतेरा यत्न किया, परन्तु महाराज ने उसे 

किसी प्रकार भी प्रस्तरनिर्मित महादेव सिद्ध नहीं करने दिया। 
एक दिन परिडत भगवानवल्लभ वैद्य अनूपशहर ज़िला ब्ुुलन्द्शहर वाले जो महाराज 
से कई वर्ष पूत्र मिले थे महाराज से मिलने आये । उस समय महा- 
अद्भुत स्मृति राज के पास कई मनुष्य बैठे थे। वैद्यनी मन ही मन कहते जाते थे 
कि स्वामीजी हमें न पहचानेंगे, परन्तु जब वह महाराज के सामने 
पहुँचे तो महाराज ने उन्हें तुरन्त पहचान लिया और सहास्यमुख उनसे बातें करने लगे। 
फिर दूसरे लोगों को बिदा कर महाराज ने प्रेम स उन्हें अपने पास आसन पर बिठा 
लिया । महाराज की धारणा शक्ति विलक्षण थी | वह्‌ यदि एक वार किसी मनुष्य को देख 
लेते थे तो बरसों पीछे मिलन पर भी उसे तुरन्त पहचान लेते थे । अनेक कथनोपकथन के 
पश्चात्‌ महाराज ने वैद्यजी से पूछा कि काशी के परिडत मेरे विषय में क्या कहते हैं ? 
विश्वनाथ के दशनों को जाने वाले यात्री दिन प्रतिदिन कम हो रहे 
वेध्यजी को नाड़ी हैं वा बढ़ रहे हैं ? परन्तु वैद्यजी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सके ! 
दिखाई महाराज ने अपनी नाड़ी भी वैद्यजी को दिखाई थी । उन्होंन प्रहणी 

६०४ 


में दूकानदार 
नहीं हू 


पश्चविंश अ्रध्याय 


सच्चार बतलाया था। उस समय भी महाराज रोग से कष्ट पा रहैं 
धे। महाराज ने कहा था कि मुझे कई बार विष दियां गया है और यह रोग उसी का 
परिणाम है| वैद्यजी ने कहा कि सुश्रत में ऐसा ही निर्देश भी किया गया है । 
एक दिन एक मलुष्य ने महाराज से जातिभेद का प्रसज्ञ उठाया। महाराज ने 
कहा कि जाह्मणादि वर्ण जन्मगत नहीं हो सकते । यदि ऐसा हो तो 
वर्ण जन्मगत एक ब्राह्मण के दो पुत्रों में से एक इसाई और एक मुसलमान हो 
नहीं हैं जाय तो क्या फिर भी वह ब्राह्मण ही माने जायंगे ? यदि नहीं माने 
जायंगे तो फिर जन्म से त्राह्मण॒त्व कहाँ रहा ? 
स्वामीजी की सरलता से अनेक दुष्टों ने अनुचित लाभ उठाया । ऐसे लोगों ने भी 
जिन्हें उन्होंने पढ़ा लिखा कर पशु से मनुष्य बनाया, उन्हें ठगने में 
विषकुम्भ पयो-. इतस्ततः नहीं किया । ऐसे ही लोगों में एक पशिडत दिनशराम था | 
जज इसका नाम दुलाराम था। स्वामी जी ने जसका दिनिशरास नाम रक्‍्खा 
था। यह फरुखाबाद की पाठशाला में सुबोध हो गया था आर 
उन्होंने उसे कासगंज की पाठशाला में अध्यापक नियत कर दिया था, पीछे वह लेखक के 
काय्ये पर नियत कर दिया गया था। यह था बड़ा कपटी, 'विषकुम्भं पयोमुखम' । स्वामी जी 
के सामने उन की भलाई और पीछे बुराई करता | बह कहा करता था कि में स्वामीजी के 
प्रस्थों में इस प्रकार से वाक्य मिलादूँगा कि उन्हें प्रलय तक भी उन का पता न लगेगा। 
यह नहीं कह सकते कि उसे इस पापकर्म में कोई सफलता हुई या नहीं । स्वासीजी ने उस 
की दुष्टता ताड़ली और उसे अलग कर दिया | 
कर्मचारी कभी भी उनके मन्तव्यों के विरुद्ध कर देतेथे और विद्यार्थी वार हे सम- 
माने पर कभी उनकी बात न मानते थे । एक दिन उन्होंने सब को 
कमचारियों को इकट्ठा करके भत्संना की और कहा कि तुम मेरे कहने पर विश्वास 
भत्येना.. नहीं करते इसका कारण है कि तुम में सच्चाई के लिये आदर नहीं, 
तुम मिथ्या कथाओं से प्राप्त हुए अन्न से पले हो, सतकों का आदर 
ओर जीवितों का निरादर करते हो। 
हि एक दिन एक कमचारी ने बाग में से एक बेर तोड़ लिया तो 
तोड। ख्वामीजी थे उसे डाटा और कहा कि बाग के स्वामी की आज्ञा के 
बिना कोई फल नहीं तोड़ना चाहिये । 
काशी के कोतवाल महाराज के भक्त बन,गये थे । उन्होंने महाराज के पाचक से 
कह दिया था कि जिस वस्तु की आवश्यकता हो दूकान से ले आंया 
के(तवाल की भक्ति करो और हमारे नाम लिखा दिया करो । उन्होंने महाराज के बैठने 
; के लिये एक गही भी बनवा कर उनकी भेंट की थी। एक दिन 
उन्होंने महाराज से बुढ़वा-मद्जल का मेला देखने की प्राथना को तो महाराज ने कद्दा कि 
जिस भेले में वेश्याओं का नृत्य हो वह बुढ़वा-मझ्जल नहीं भड़वा-मन्नल है । 
एक दिन परिडत हरिश्न्द्र ने श्रीसेवा में निवेदन किया कि आपके खण्डन से 
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बेर विरोध बढ़ता है तो महाराज ने उन्हें समझाया कि मेरा उद्देश्य 
म॑ हित के लिये सबका ऐस आपस में मिलाना है जैस जुड़े हुए हाथ । में कोल से 
खण्डन करता हैं. न्ाह्मस तक में जातीयता की ज्याति जगाना चाहता हूँ। मेरा खणडन 
... हित और सुधार के लिय है । 

एक सज्जन ने प्रश्न किया कि जहाँ आय्येसमाज नहीं वहाँ अपने धार्मिक जीवन को 
परिपुष्ट बनाये रखने के लिय आस्यजन क्या उपाय करें तो महाराज 
उपदेश ने उत्तर दिया कि यदि कोई आर्य अकेला हो तो स्वाध्याय करे, 
दो हां तो आपस में प्रश्नोत्तर और संबाद करें और तोन वा अधिक 

हों तो परस्पर सत्सज्ञ और किसी धार्मिक ग्रन्थ का पाठ करे | 
काशीत्याग से पूब ही महाराज न एक विज्ञापन द्वारा जनता को सूचित कर दिया 
था कि हम वेशाख कृष्णा ११ सं० १५६७ को काशी से चल जाय॑गे यदि किसी को अपना 
कोई संशय मिटाना हो तो हमारे स्थान पर आकर पिटा सकता हैं। इतने मास तक 
स्वामीजी काशी रहे, चलन से पूव भी अपन प्रस्थान की तिथि घोषित करदी, इतने व्या- 
ख्यान दिय, विज्ञापन द्वारा पणिडितों को शाख्रार्थ के लिये आहूत किया, परन्तु किसी न 
कोइ प्रश्न न पूछा, कोई शह्जा प्रस्तुत न की, प रन्तु जब प्रस्थान की तिथि और रेल पर जामे 
का समय आगया तो राजा शिवश्रसाद सी० एसल० आइ० इन्स्पेक्टर शिक्षा विभाग ने एक 
छपी हुई पन्नावली श्रीसेवा में भजी और उनके उत्तर मांगे! न जा अब तक राजा साहब 
किस नींद में सो रह थे। महाराज रेल पर जाने को तैयार ४ परन्तु फिर भी रेल के समय 
में जितना शेष था वह रुके रहे और राजा साहव से कहला भेजा कि मैं रेल पर जाने को 
तैयार बैठा हूँ, समय अत्यल्प है क्रपा कर शीघ्र पधारिय और अपनी शद्भाओं का समाधान 
सुन जाइये | परन्तु राजा साहव में सूरत न दिखाई । समय हो जाने पर विवश होकर महा- 
राज रेलवे स्टेशन पर चले गय | इस प्रश्नावली पर स्वामी विशुद्धानन्द की सही थी । वास्तव 
में बह प्रश्नावली उक्त स्वामीजी की रची हुई था। राजा साहब का तो केवल नाम ही नाम 
था। उन में ऐसे प्रश्न करने की योग्यता ही न थी। पीछे महाराज ने उस प्रश्नावली के 

उत्तर में भ्रमोच्छेदन' नामक पुस्तक लिख कर प्रकाशित की । 
नेक काशी से विदा होकर महाराज ५ मई सन १८८० को लखनऊ 

में आ विराजमान हुए और सोनी महल में ठहरे । 

एक दिन पशिडत वज्ञदत्त शास्त्री स जो उन दिनों लखनऊ में पाठकों के पूवपरिचित 
पण्डित गन्नाधर शास्त्री क पास विद्याध्ययन करत थ, एक रामानुज 
'अतततन्‌” का सतानुयायी का ' अतप्नतनू वाक्य के अर्थां पर विवाद हो गया । 
ऋअथ यह वाक्य ऋग्वेद के सगडल ५ । सृक्त ८३। मन्त्र ?। भें आया है । 
परिडन यज्ञदत्त उस वेष्णव को स्वामीजी के पास ले गये | उस 
समय वह भोजन पा रहे थ। भोजन के पश्चात्‌ महाराज थोड़ी देर तक टहल और कहा 
कि “भोजन कझत्वा शतपद॑ गच्छेत्‌” अर्थान्‌ भोजन करके सौ कदम चले | थोड़ी दर पलंग 
पर लेटे और फिर नौकर से बेद का पुस्तक मँगवा कर उक्त मन्त्रों के अर्थ करके बतलाया 
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कि तप्ततनू” से अभिप्राय जप, तप, यम, नियम आदि से इन्द्रियों को वश में करना 
है, शरीर का जलाना नहीं है, सायणाचाय भी यही अथ करते हैं। फिर स्वामी जी ने तरबूज 
काट कर सब को बाँटा | उस रामानुजो ने कहा कि तुलसी दल हो 
तुम से बकरी की टेव तो हम खावें | स्वामीजी ने कहा कि तुम से बकरी को टेब नहीं 
नहीं जाती जाती । उसने कहा कि यह तो अच्छा है । स्वामीजी ने उत्तर दिया 
कि रोग के लिये हितकर है न कि हर समय के लिये | ऐसा करना 

तो स्पष्ट पशुपन है, इसके खाने में कुछ माहात्म्य नहीं हे । 
स्वामीजी ने एक वार सत्यप्रकाश पाठशाला भी स्थापित की थी, परन्तु बह १८७५ 

से पहले ही बन्द होगई थी । 
अयसमाज का 
स्थापना 


५ मई को आयसमाज लखनऊ स्थापित किया जिस में उस 
समय ९ सभासद्‌ हुए, उन में एक मुसलमान था | [यह एक हिन्दू 
रइस के बीय से एक वेश्या के गर्भ स उत्पन्न हुआ था -ऊसंग्रह० ] 

स्वामीजी का एक व्याख्यान अमीनुद्दोला की कोठी में ( पुरान नामल स्कूल ) में 

गोरक्षा पर और दूसरा सद्धम्मे-समर्थन पर हुआ था। दूसरे व्याख्यान में उन्होंन परिडत 

गन्भाधर शास्त्री के किये हुए बदमन्त्रों के अथ की समालोचना भी को थी | एक व्याख्यान 

सआदतगंज में ला० कन्हईलाल के ठाकुरद्वारे में हुआ था और एक व्याख्यान यहयागंज में 

लाला रुग्घनलाल जैन की कोठी में | उसमें स्वामी जी न जैन मत का भी खण्डन किया था | 

एक दिन पश्डित रामाधार ने स्वामी जी से कहा कि क्या अच्छा होता यदि आयंसमाज 

का मन्दिर भी मोती-महल के समान विशाल होता । महाराज ने 

भक्त को ढाढ्स कहा कि यदि आप इस के स्वामी को आय बनालें तो सम्भव हो 

यही भवन आसय्येसमाज को मिल जावे पंडित रामाधार जी ने निराशा- 

भरे शब्दों में स्वामी जी से कहा कि आप इतना पुरुषा्थ करते हैं परन्तु लोग पौराणिक 

लीलायें नहीं छोड़ते | स्वामीजी न कहा कि में त्राह्मममाजियों की भाँति समाज के जातीय 

जीवन से अलग होना नहीं चाहता, समाज में रह कर ही उसका संशोधन करना श्रेयरकर हे । 

एक दिन व्याख्यान देकर सख्वामीजी अपने आसन को जारहे थे। कई आय्यसज्जन 

उनके साथ थे। मांगे में एक अत्यन्त जराजजेरित बुढ़िया उन्हें मिली । 

देश-दशा पर खेद उसने कातर स्वर में महाराज से कहा कि बाबाजी में भूखी हूँ, आज 

का अन्न दिलादें | महाराज न उसे कुछ पैस दिला दिये | उसे देख 

महाराज की आँखों में आंसू डब डबा आये और अत्यन्त करुणा भरे शब्दों में उन्होंन कहा 

कि इस स्वणमय भूमि की कितनी हीन दशा होगई है कि आज इस श्षुधात्त बुढ़िया को यह 
भी विवेक नहीं रहा कि बह जिस से अन्न माँगती है बह स्वयं मांगकर खाता है । 

महाराज इस समय भी रुग्ण थे। पणरिडत गंगाधर उन्हें मठा पिलाया करत थ | 

काशी से चल कर महाराज २० मई सन्‌ १८८० को फरुखाबाद पधारे ओर लाला 

कालीचरण रामचरण रईस के बाग में ठहरे | २३ मइ को स्वामीजी 

फर्रवाबाद के व्याख्यानों का विज्ञापन नगर में प्रसिद्ध किया ओर २४ मई से 


२८ मई तक स्वामीजी के पाँच व्याख्यान सेठ माधोलालजी के बाड़े 
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में हुए | व्याख्यानों में श्रोताओं की इतनी भीड़ होती थी कि कुछ लोंगों को स्थानाभाव के 
कारण वापिस जाना पड़ता था | 
मुन्शी गौरीलाल बकील फ़तहगढ़ यह कहा करते थे क्रि में 

किसी मत को नहीं मानता | इस पर स्वामीजी और उन में निम्न 
लिखित प्रश्नोत्तर हुए:-- 

स्वामीजी--आपका यह कहना ही कि में किसी मत को नहीं मानता यह अथ रखता 
हैं कि यही आपका मत है | आप किसी भी मतको क्‍यों नहीं मानते ? 

मुन्शी जी--सार मत अक्सर नामाकल बातों से भरे हैं । 

स्वामी जी--यदि काइ मत आपको माक़ल जान पड़े तो उसके मानने में आपको 


था न होनी चाहिये । 
मुन्शीजी --माक़ुल होने पर में उस मानने को तैयार हूँ । 


इसके पश्चात्‌ कुछ दर तक स्वामीजी ने वैदिक धर्म का महत्व ऐस ढड़ स समभाया 
कि उन्हें स्वीकार करत ही वना । 
यह घटना उस समय की है जब स्वामीजी संवत्‌ १५३६ में फ़रुखाबाद पधारे थे | 
२५ सइ सन्‌ १८८० को महाराज ने एक व्याख्यान उपस्युक्त मुन्शीजी के स्थान पर 
आयसमाज का. दिया | इसका प्रभाव इतना हुआ कि उसी दिन और उसी स्थान पर 
स्थापना आयसमाज स्थापित होगया । अशश्वय की बात यह्‌ कि बही मुन्शी 
गोरीलाल जो कभी सार धर्मों को नामाक़ल बातों स भरा हुआ 
कहा करत थ आय्यसमाज के मन्त्री निवांचित हुए | 
पाँच जून को महाराज का व्याख्यान योंगशासत्र पर बड़ा प्रभावशाली हुआ जिस 
सुनकर क्या हिन्दू क्या मुसलमान चकित हो गये उस व्याख्यान में 
योग पर व्याख्यान महाराज ने योग की सिद्धियों का भी सविस्तार वणन किया था | 
मिस्टर स्क्राट साहब, मैजिस्ट्रेट ज़िला और मिस्टर डानिसटन जॉइन्ट 
मेजिस्टूट भी व्याख्यान में उपस्थित थ। व्याख्यान की समाप्ति पर मिस्टर डानिसटनम ने 
स्वामी जी स पूछा कि यदि हम लोग योगसाथन करे तो हम उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं 
वा नहीं ? स्वामोजी ने उत्तर दिया कि आप मद्य मांस का सेवन करते हुए योगाभ्यास का 
सब॒सन नहीं कर सकते | यदि आप इन वस्तुओं का त्याग करदें और नियम पालन करते 
हुए योगाभ्यास करें तो सफल हो सकते हें | 
स्काट साहब की ता संबत्‌ १५३६ सही महाराज में श्रद्धा थी और उनके व्या- 
ख्यानों में उपस्थित हुआ करते थे, इस बार भी वह स्वामीजी के 
मजिस्ट्रेट से वार्तालाप व्याख्यानों में आते रह । स्काट साहब के पैर में कुछ लंग था | एक 
दिन उन्हांन स्वामीजी से पूछा कि हमें कैस ज्ञात हो कि कर्म का 
फल होता है ? स्वरामीजी ने अन्य उत्तर न देते हुए उन से पूछा कि आप के पेर में लड़ड़ा- 
पन क्यों है? स्काट साहब ने उत्तर दिया कि इंश्वर की इच्छा से । स्वामीजी ने कहा कि 
यहीं कमफल है जो इंश्वरीय न्याय से प्राप्त हुआ है, इच्छा स नहीं। परमात्मा को सभी 
धम्म वाल न्यायकारी मानते हैं । यदि कर छ! केबल इच्छा ही मानी जाय तो वह इच्छा 
( 


में किसी मत को 
नहीं मानता 
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कैसी कि एक को सुडौल और दूसरे को बेडौल, अन्धा, बहरा आदि बनाते | ऐसा मानने 
से उसके न्याय में ब्रा लगता है ओर कमफल मानने से इच्छा नहीं अपितु न्याय प्रदर्शित 
होता है । स्काट साहब ने फिर पूछा कि कमफल कया चीज है ? स्वामीजी न कहा कि सुख 
दुःख के भोग का नाम कम्मेफल है | जिस भोग का हेतु इस जन्म में ज्ञात न हां उस पूर्व- 
जन्मक़ृत कर्म का फल जानना चाहिये। आर्यों का धम्मेशासत्र यही बताता है और यही 
युक्ति से भी सिद्ध है । 


जून मास में स्वामीजी के कितने ही व्याख्यान हुए | १३ जून को इस विषय पर 
व्याख्यान हुआ कि 'सृष्टिक्रम प्राह्म और तदू-विरुद्ध अग्राह्य है!। उसमें स्वामी जीने पावती के 
हिमालय प्त की कन्या होने, गणेशजी की पावतीजी के मैल स उत्पत्ति होन और शिवजी 
के उनके मारन ओर फिर हाथी का सिर रख कर उन्हें जिलान के पौराणिक गपांड़ा को बड़ी 
मनोरखक आलोचना की । श्रोताओं में परिडत गणेशप्रसाद शम्सों, सम्पादक भारत सुदशा- 
प्रवतेऋ' भी थे। स्वामीजी ने उन्हें खड़ा होने के लिये कहा और जब वह खड़े हो गये तो 
उनकी ओर संकेत करके महाराज बोल कि देखो यह पुरुष जो आप 
विना सूंड का गशुश के सामने खड़ा है इसका नाम गणेश है, परन्तु'इसके सूंड नहीं है ओर 
यह इश्वर है और न अजन्मा | इसे सुन कर सब लोग हँस पढ़े । 
इसी प्रकार लोक में मनुष्यों के नाम होते है, हिमाचल, पावती गणेश आदि मनुष्यों के नाम 
होंगे। २७ जून सन्‌ १८८० को स्वामीजी का अन्तिम व्याख्यान वेद्‌- 

वेद का अपारुषेयत्व विद्या विषय पर हुआ; उसमें महाराज ने खयम बंद के प्रमाण 
तथा शतपथ ब्राह्मण, पडदशन को साक्षी से वेदों का इश्वरोक्त होना 
ओर उनका सम्पूर्ण विद्याओं के भाण्डार होना सिद्ध किया था और यह भी कहा था क्रि वेदों 
का शुद्ध भाष्य शोघ्न होना चाहिये, क्योंकि महीघरादि न अशुद्ध अथ करक द्श म श्रान्ति 
फेला रक्‍खी है | इसके पश्चात्‌ मुन्शी हरनारायण मित्र बाबू दुगाप्रसाद रइस ने प्रस्ताव किया 
कि स्वामीजी के अतिरिक्त अन्य काइ विद्वान वंदां का शुद्ध भाधष्य करन का यांग्यता नहा 
रखता है| ख्वामीजी की अवस्था अब ५६ व की है और शरीर 
वेद्भाष्य व््नी सहायता अनिध्य हे अतः स्वामाजां को वदभाष्य क कास्य म पयाप्त आथक 
सहायता मिलनी चाहिये। इस प्रस्ताव को सब न स्वीकार किया 
ओर उसी समय २७०) रुपये वार्षिक के हिसाब से पाँच वर्ष के लिये १३००) रु० का चन्दा 
हो गया और ११ वेदभाष्य के ग्राहक बने | इसके पश्चात्‌ बाबू दुगा 
प्रसादजी के प्रस्ताव पर एक धम्माथ कोष स्थापित हुआ जिसमें 

५००) रु० बाबू दुर्गाप्रसादजी ने दिये ओर अन्य लोगों ने भी सहायता दी । 
फ़रुखाबाद में पुत्तलाल शुक्ल पहलवान और नारायण दुबे 'आय्यसमाजियाँ से बहुत 
चिढते थे । जब सखामीजी संबत्‌ १९३६ में आय थे वो उनक चले 
का आयेसमाजी के जाने के पश्चात कुछ दिन तक पौराणिक उत्तेजित रहे | एक दिन 
पीदने वालों को दंड उपय्युक्त शुह्त और दुबे को चौवे।तोताराम जो आय्यसामाजिक थे 
मांग में मिल गये । दोनों व्यक्तियों न उन्हें चिड़ाना आरम्भ किया। 
६०५ 


धर्माथ कोष 


महषि दयामन्द का जीवन-चरित 


उन्होंने ईट का उत्तर पत्थर दिया तो दोनों न मिल कर उन्हें पीटा। उन्होंने दोनों पर स्क्राट 
साहब के इजलास में अभियोग चलाया, जिसका यह परिणाम हुआ कि शुक्वजी पर २०) रू० 
अथ दगढ ओर दुबजी को तीन मास का कारावास हुआ और दोनों को दो-दो सौ रुपयों 
करे मुचलके और जमानत दो साल तक नेक चलन रहन की देनी पड़ी । 
जब म्वार्सीजी इसवार आये तो स्काठ साहब न उनसे कहा कि आप के एक सेवक 
का पीटन पर दो लोगों को पयाप्र दण्ड मिल गया है। महाराज ने 
स्क्राट साहब का बात पर ग्रसन्नता प्रकट न की जिसकी उन्हें आशा 
थी और उनसे यह कहा कि संन्यांसी तो अपन घातक को पीड़ा 
पहुँचती दब कर प्रसन्न नहीं होते । और आय-समाजियों से असन्तोप प्रकट करते हुए 
कहा कि यदि तुम लोग इस अकार सुक्दमवाज़ी करोगे तो धम्मे और देश का क्‍या सुधार 
कर सकोगे। जिन्हें सन्‍्माग पर लाना है उन्हें कैद में पहुँचाना सुधार की शैली से बाहर 
है| पूँस का बदला घूँसा नहीं है । यदि पीराणिक भाई तुम पर कोइ अत्याचार करें तो 
उचित सीमा तक उस सहना चाहिये, जब उन्हें ज्ञान होगा वह स्वयप्र पश्चात्ताप करेंगे और 
तुम से प्रेम प्रकट करंगे । 
वम-विपय पर 
प्रश्चात्तर 


स्वासाजी को 
अप्रसन्गता 


२५ सह सन्‌ १८८५ को मुन्शी नारायणदास मुख्तार ने 
स्वामीजी से धम्मे-विषयक कुछ प्रश्न किय थे जो उत्तर सहित नीचे 
दिय जाते हैं । 

प्रश्न--मनुष्य पाप क्यों ऋरता है ? 

उत्तर स्त्रामीजी का>लोभादि के वशवर्त्ती होकर, बुद्धि के वैचाल्य से मादक द्रव्य 
के सेबन से, दुष्ट पुरुषों के संग से, और मिथ्या ज्ञान से पाप में ग्रव्ृत्ति होती है । 

प्रश्न - सत्पुरुषों की कसौटी क्‍या है ? और उनसे मिलना कैसे हो सकता है ? 

उत्तर स्वामीजी का>न्यायग्रियता, स्व्राथत्याग, पराये हित में योग देना आदि 
उत्तम गुण सत्पुरुषों की कसौटी है। ऐसे पुरुष अपने उत्तम गुण और स्वभाव से पहिचान 
जाते हैं | वे सत्यभाषण, परोपकार, उदारता, न्‍्यायकठ्त्व, इश्वर-भक्ति और दयालुता आदि 
गुणों स युक्त होत है । तलाश करने वाले को सब कुछ मिल जाता है। जो ढ़ ढता है सो 
पाता है । विद्या व सत्संग से ग्रत्यक मनुष्य सत्पुरुप बन सकता है ! 

प्रश्ष+स्वाथ किसे कद्दते हैं ? 

उत्तर स्वामी जी का--धमपूर्णक उपायों से अपनी उन्नति अर्थात्‌ सुख की वृद्धि 
करना स्वाथ कहलाता है| परन्तु इस समय के लोग येन केन ग्रकारेण धर्माधर्म व विवेक - 
रहित उपायों ले अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं और परहानि व परदुस का कुछ भी विचार 
नहीं करत, इस प्रकार स्वाथान्ध हैं | पराण वा परोपकार वह है जिसके आचारण से 
मनुष्यों के ट्ध्सख की नित्रत्ति हा | 

श्री महाराज आतिथ्य-घर्म का बड़ी रृढ़ता से पालन करते थे। एक दिन परिडत 

गणशप्रसाद, सम्पादक 'भारत सुदशा प्रवत्तक' को श्री महाराज के 
महाराज का आतिश्य पास सामाजिक काख्ये करते हुए रात्रि के ५९ बज गये । श्री महाराज 
न यह जान कर ड् फल और मिट्टान्न खान को प्रस्तुत किये ! 
| 


पशथ्चविंश अध्याय 


परिडतजी ने आपत्ति की कि हम ग्रृहस्थों को आप जैसे महात्माओं की सेत्रा करनी चाहिये । 
न कि आप की खाद्य सामग्री को ग्रहण करना । इस पर श्री महाराज ने कहां कि यह 
सामग्री गृहस्थ लोगों के घर से आई है और मेरी आवश्यकता से अधिक है। श्री रामचन्द्र 
तक न वनश्थ सुनियों के कन्द मूल फजादि ग्रहण किये थे, अतः आप को संकोच न होना 
चाहिए और आम्रहपूवंक परिडतजी को फल ओर मिप्टान्न खिलाये | 
एक दिन मेरठ से एक सज्जन ठीक उस समय स्वामीजी के पास उपस्थित हुए जब 
कि वह भोजन करने जा रहे थे। महाराज ने उन्हें देख कर पहले उन्हें भोजन कराया और 
किर आप ने भोजन किया | स्वामीजी अतिथियों को भोजन कराये विना स्वयं भोजन न 
करते थे | 
स्वामी जी सोंठ का एक अत्यन्त स्वादिष्ट जल बनाया करते थे 
गोस्वामी नारायण एक सरलचेता, सदाशय विद्धान्‌ थे, वह पौराणिकों के अपवाद 
के कारण श्री महाराज के पास जाते हुए घबराते थे | एक दिन 
एक सदाशय विद्वान लाला जगन्नाथप्रसाद के आग्रह स उन्हें रात्रि के समय महाराज के 
से धर्मालाप पास ले गये। उन्होंने यज्ञ में मांस-विधान का पत्न लेकर महाराज से 
वार्त्ताल्ञाप किया । महाराज ने उनका प्रबल युक्ति और प्रमाणों से 
खण्डन करके उन्हें सन्तुष्ट कर दिया कि यज्ञ में मांस-विधान वेद्विरुद्ध है, यज्ञ का नाम ही 
अब्वर, हिंसारहित कम है। अन्त में गो स्वामीजी ने खीकार कर लिया कि मांस-विधान 
मेरा पक्त नहीं में तो शास्त्र के वचनों को देख कर उनका समथन करता था । 
फिर इस विषय पर बात चली कि ब्राह्मण अन्ध वेद हैं या नहीं, परन्तु समाप्त न हो 
सकी । अतः अगले दिन इस विषय पर पुनः विचार हुआ । पण्डितजी अपने पक्ष की 
पुष्टि में काव्यायन के सिवाय और कोई प्रमाण प्रस्तुत न कर सके | स्वामीजी ने कहा कि 
अन्य कोई ऋषि मुनि त्राह्मणयों को वेद नहीं मानता। अतः कात्यायन 
वात्तीलाप का प्रभाव का वचन अग्राह्म है। और अनक प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि 
वेद संहिता मात्र ही का नाम है। गोस्वामीजी सन्तुष्ठ होकर घर 
चल आये और उसकेप श्वात्‌ आस्येसमाज का उन्होंने कभी विरोब नहीं किया, प्रत्युत्त वह 
सदा समाज के कार्य्यों में सहायता करते रहे । 


८९ ६११ 


पड़्-विश अध्याय 
आपषाढ़ संवत्‌ १६३७-मार्गशीर्ष संवत्‌ १६१८, 


स्वाए | ३० जून सन्‌ १८८० को फ़रुख़ाबाद से चले ओर १ जुलाई सन्‌ 
८८० को प्रातःकाल मैनपुरी पहुँचे और [करमल दरवाज़े के बाहर 

धन्त तर थानसिंह साहिया के बाग मे ठहर । 
महाराज के शुभागमन का समाचार नगर में फैलत ही शतशः लोग उनके दरशनाथ 
आन लगे और यह दशा हुई कि कोई समय ऐसा न होता था जब कि सौ, सवा सो 
मनुष्य उन्हें घेरे न बैठे रहते हों । प्रात:काल से रात्रि के १०-११ बजे तक लोकप्रवाह अनवरत 
रूप स प्रवाहित रहता था | जो जिस के मन में आता अपनी विद्या 
ऋषि मनियां क और घुद्धि के अनुसार प्रश्न करता और स्वामीजी उसका भ्रमपृवक 
समागम का आनन्द उत्तर देकर उस सन्‍्तुष्ठ कर देत। उनके दर्शन करके जो आता 
आगया बह यही कहता आता कि जसा;आनन्द हम पहले स ऋषि मुनियों 
के समागम का सुनते आते थे वह आज हमन प्रत्यक्ष अनुभव कर 
लिया, इस अपूब मूर्ति को धन्य हैँ | दो दिन तक महाराज इसी प्रकार लागा को उपदशा- 
मृत चखाते रहे | ३ जुलाई को आकटगंज की विस्तृत भूमि में कनात और शामियाने लगा 
कर उनके व्याख्यान का श्रवन्ध किया गया। उस दिन आकाश मंघाच्छादित था तो भी 
एक सहस्र मनुष्य व्याख्यान अ्रवणार्थ उपस्थित हुए । नगर के सभी प्रतिष्ठित और शिक्षित 
लोग व्याख्यान में आये उस व्याख्यान में महाराज ने धम्म के 
अपर व्याख्यान स्वरूप और उसके गृढ़ तत्वों को एसी सुन्दरता से वशुन किया कि 
गसुन कर दंग रह गये । ४ जुलाइ को फिर एक व्याख्यान उसी 
स्थान पर ईश्वर विषय पर हुआ, ईश्वर की सत्ता का प्रतिपाइन, उसके गुणों का कीत्तेन कुछ 
ऐसे ढड्र स किया गया था कि बड़े २ नास्तिकों के मस्तक कुक गये | तीसरे दिन ५ जुलाई को 
महाराज न लोगों को सन्देह-निश्वक्ति का अवसर दिया । एक अंग्रेज डाक्टर नेघोर नास्तिकों 
का पक्त लकर जो आत्मा अनात्मा किसी वस्तु को नहीं मानत कुछ 
चार नास्तिकों से प्रश्न किये जिनके उत्तर पाकर वह निरुत्तर होगया | साहब कलक्टर 
प्रश्नोत्तर ओर साहब जज तीनों दिन व्याख्यानों में आरम्भ से समाप्ति तक 
उपस्थित रहे और 8 सुनते रहे । व्याख्यानों की समाप्ति पर 
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मिज्ा अहमदअली वग न अनेकशः घन्यवाद दिये और कहा कि जब इस देश में महाराज 
जैस विद्वान हुए होंगे तब अवश्य ही दूर देशों से लोग यहाँ विद्यो- 
(नप्प्क्तु मुसलमान पाजन के लिय आया करत हाग ज॑ंसा कि महाराज न कहा है | “इदं 
क्णावचक्रम त्रधा निदधे पदम्‌” शत्यादि मन्त्र में तोन प्रकार के 
पद रखन का अभिप्राय स्वामीजी न यह बतलाया था कि प्र८वी, अन्तरिक्ष और द्लोक 
में परमेश्वर परिपू्ण है। इस प्रश्न के उत्तर में कि कोई पवित्र भूमि है वा नहीं स्वामीजी 
कहा था कि यदि काइ हिमालय पर भी पाप करेगा तो उसका फल भाोगेगा। 
लागां न बहुत कुछ आग्रह किया कि महाराज कुछ दिन मैनपुरी और विराजमान 
रह कर उन को थम्मपिपासा को शान्त करें, परन्तु वह अवकाशाभाव के कारण अधिक 
न ठहरसक ओर ६ जुलाइ का घाड़ागाड़ी में सवार हाकर एक दिन भारोल ठहरत हुए 
जुलाइ को मेरठ पहुँच गय | 
आयमसमाज स्थापत उनक चल जान क पश्चात्‌ ११ जुलाइ सन्‌ ९८८० का मेनपुरा 
हगया स आय्यसमाज स्थापत हागया । 


श्री महाराज ८ जुलाइ सन १८८० को आय्यसमाज मरठ के निमन्त्रण पर मैनपुरी 
स मरठ पधार और लाला रामशरणदास की कोठी मरठ छावनी 
मरदठ म॑ ठहर । निज स्थान पर जिज्ञासुआं क॑ सन्देह निवारण करत रह 
ओर सप्राह में दो व्याख्यान विविध विषयों पर देकर भ्रमजाल को 
छिन्नभिन्न करत और वैदिक धम्म के सत्य सिद्धान्तों का प्रचार करत्त रहे । 

आय्यसमाज मरठ की कन्या-पराठशाला के लिये एक सुयाग्य अध्यापिका की आब- 
श्यकता थी | रमाबाई एक सुशिक्षित सस्कृतज्ञ महाराष्ट्र महिला का 
अध्यापिसका को. उन्हें पता लगा | वह उस समय कलकत्त मं थी। महाराज न उस 
अ्वश्यकता पत्र लिखा ओर कई पतन्न उभय पक्ष के आगय और रमावाई मरठ 

आन पर सम्मत हो गई । वह पत्रव्यवहार संस्कृत में था । 
महाराज न परिडत देवदत्त शास्त्री को रमाबाई के मेरठ लिबालान के लिय कलकत्ता 
भेजा, परन्तु वह शाख्त्रीजी को वहां नहीं मिलीं | बह भरठ लौट आय | 
शडता रमाचाई का स्मात्रार उनक आन स पहल हा दा भ्ृत्या क साथ जन म एक जा 
आगमन ओर एक पुरुष था मेरठ पहुँच गई थीं | उन्हें बात छेद्दीलाल 
गुमाश्त कमसरियद क बैंगल',पर ठहराया जहां कनंल आल्क्राट और 
मेंह्म ब्लेबेंटसकी पहल स ठहर हुए थ | रमावाइ के आने के पश्चात्‌ उनका एक बंगाली 
मित्र भी मरठ आगया और उन्हीं के साथ ठहर गया। उनका नाम बाबू विपिनविहारी एम: 
ए८ब्रा०णल०9 था | रमसाबाइ क्‌ चार या पाच व्या छयान स्रीशितक्षा आदि विपयां पर हुए | पहला 
व्याख्यान वावू छेदीलाल की कोठी पर और शेष आधश्यसमाज में हुए | महाराज रमावाइ 
के व्याख्यानों में नहीं जाते थे । परिडत ज्वालादत्त को भेज दिया करत थे कि उनका सार 
लिख लावे और उन्हें सुना दिया करे | रमाबाइ सायड्डाल को महाराज से वैशेषिक दर्शन 
पढ़ा करती थी | उस समय महाराज की विशेष आज्ञा से परिड़त भीमसेन, परिडत ज्वाला- 
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दे तथा आय्येसमाज मेरठ के सभासद परिडत पालीराम और बाबू ज्योतिस्वरूप उपस्थित 
रहते थे | महाराज यह चाहते थे कि रमाबाई ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री जाति में शिक्षा ओर 
वैदिक धम्म का प्रचार करे, परन्तु उसने ऐसा करने में अपनी असमथंता प्रकट का। उसका 
महाराज के पास आन का भुख्य प्रयोजन यह था कि महाराज उसक उस बंगाला युवक क 
साथ विवाह को शाखसम्मत स्वीकार करलें | रमाबाई महाराष्ट्र ब्राद्मण-ललना और विपिन- 
बिहारी बँगाली कायस्थ थे। रमाबाई जानती थी कि ऐसे विवाह को केवल स्वामोजी 
ही शासख््रसम्मत बता सकते हैं, क्योंकि वह यह मानते थे कि प्राचीन 
भारत में वशव्यवस्था गुण, कम, स्वभाव पर निभर थीं। महाराज 
जे उसके विवाह की अनुमति नहीं दी ओर रमावाइ से कहा कि 
तुम अपना जीवन खिरयों की शिक्षा और उद्धार में लगाओ | रमाबाई ने यह बात स्वरी- 
कार नहीं की | इस पर महाराज बहुत हताश हुए ओर उन्होंन कहा कि यदि हम जानते 
कि रमाबाई स्वदेश के पुनरुद्धार के लिये काय्य करना स्वीकार नहेी। करगा ता हम कदापि 

पने नियम के विरुद्ध उसे अपन सामन बिठाने और उसे शास्त्र पढ़ान पर डद्यत न हात। 
रमसाबाई ने महाराज से प्राथना की कि मुझे साथ रहन को आज्ञा दा जाथ आर मुझ अन्य 
शास्त्र सी पढाइये, परन्तु महाराज न उससे कह दिया कि आज स मरा तुम्हारं साथ काई 
सम्बन्ध नहीं है। उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि रमाबाइ प्राचान ऋषिकाओ का 
भाँति भारतवर्ष में अपनी बहिनों की भलाई के लिये काय्य करें और जब उन्होन वह 
उद्देश्य पूरा होता न देखा तो उन्हें रमावाई से उपरति होगई। महाराज का उसके चररत्र 
के सम्बन्ध में भी सन्देह होगया था और इस कारण उन्होंन आय्यसमाज भरठ के काय- 
कर्ताओं से कह दिया था कि उसके चरित्र पर दृष्टि रकखें | उन लागा न भा उसक विषय 
में अच्छी सम्मति प्रकट नहीं की थी | रमाबाइ न यह भी कहा था कि वह अध्यापन आर 
उपदेश कार्य तब कर सकती है जब उसके पिता का ऋण चुका दिया जाय जिसका मात्रा 
उसन साठ सत्तर हज़ार रुपये बताई थी । 


रमावाई का प्रचार 
ऋकाये ऋरने से नक्कार 


इसके पद्चात्‌ रमाबाई का मेरठ ठहरना व्यथ था, अतः उस विश करन का निम्वय 
किया गया | महाराज न आय्यसमाज के कायकत्ताओ स कह दिया। के 
ग्मावाई को बिंद। कर जिस सम्मान के साथ रमाबाई को लाया गया हैं उसा सम्मान क 
दिया गया साथ उसे बिदा क्रिया जाय | अतः रमसाबाइ को बिंदा करन के उप- 
लक्ष में एक सभा की गई । उस में परिडत पालीराम न कहा कि 
परिडता रमाबाई को अपनी दृष्टि और उद्देश्य उच्च रखन चाहिय आर स्थासा दयानन्द का 
भाँति सत्री जाति का उपदेशद्वारा उपकार करना चाहिय | [विवाह 

सम्मान-पअदर्शन करके सन्‍्तानोत्पत्ति करना उनके लिए डचित नहीं है । रमावाइ 
इसके उत्तर में स्वाभीजी की बहुत प्रशंसा को उन्हे बृहस्पति से 
उपसा दी और कहा कि वह अस्तावित काय करने में /अक्षम हैं, एस काय ता खामाजा 
सरीखे उत्तम कोटि के मनुष्य ही कर सकते हैं। ख्री होन के कारण उसके लिए स्ेच्र 
घूमना असम्भव है। बिदा करत समय आधव्यसमाज मरठ जे आर स १९०) रुपय॑ 
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और एक थान १०) रुपये का रमाबाई को दिया गया और महाराज ने उसे संस्कारविधि 
सत्याथप्रकाश, पत्चमहायज्ञविधि, आय्यामिविनय आदि प्रन्थ दिये । 
रमावाइ पीछे आकर इसाई होगई और उसने पूना में शारदा 
र्माबाह इसाहइ. सदन के नाम से एक विधवा-आश्रम स्थापित किया ओर संकडों 
हिन्दू विधवाओं को विधर्मी वनाया। 
दवन्द्र वावू ने रमावाइ का एक पत्र लिखा था जिस में रमाबाई से खामीजी के 
के विपय में उसकी सम्मति और भाव पूछे थे। उस्र पत्र का उत्तर 
रमाताई का स्वामाजा रमाताइ न १३ नवम्बर सन १०९०३ का दिया था । उस में 
पर सम्मति रमावबाइ न लिखा था कि मैं मेरठ में आर्यसमाज के एक 
सभासद के गृह पर ठहरी थी | में उस समय स्वामीजी की विशेष 
शिक्षाओं से सबथा अनभिन्न थी | में मेरठ में तीन सप्ताह से अधिक रही और इस कारण 
मुझ आय्यसमाज क मुख्य मन्तव्यों को स्वयम्‌ उसके प्रबत्तक से सीखन का अवसर मिला। 
स्वामाजा के सम्बन्ध में जा भाव मर मन पर अड्लित ह वह वास्तव में बहुत उत्तम हैं | वह 
सव-भावन दयास्वरूप थ | वह प्राशु-विर्तल दशन, भद्र पुरुष थे। वह भज्चे और झुद्ध भाव- 
युक्त पिठृप्रकृति क पुरुष थर | उनका मेरे साथ वत्ताब कृपापूणं और पित्तुस्थ था ! वह 
शुद्ध भाषा प्रभावात्पाइक स्वर में नोलत थ | बह कभी हिन्दी और करभों संस्कृत में बाते 
किया करत थ, परन्तु संस्क्रत उनकी प्यारों भाषा थी । हिन्दुओं के छट्टां दर्शनों में से बह 
वेशेपिक दशन को सब से अधिक पसन्द करते थ। उनकी शिक्षा अद्वेत वदान्त से भिन्न 
था ओर उस समय म॑ कबल एक इसी वात में उनस सहमत थी | उन्होंने मुझ स 
यह कहा था कि में चाहता हूँ कि तुम आय्यसमाज में सम्मिलित हो जाओ, में तुम्हें शिक्षा 
टगा और तुम्ह आय्यसमाज क रिद्धान्तां के प्रचार के लिये तेयार करूँगा। में थार्मिमिक 
विषयां में अव्यवश्थित थी, अतः मैंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया 
उसा पत्र मं एक जगह रमाबाइ लिखती है कि स्वामी दयानन्द ख्त्रियों के लिये धर्म्म 
कि का आवश्यकता स्वीकार करते थ | बह कहूत थ कि सख्तरियाँ बेद पढ़ 
दाद सकता हैं जिसको कि हिन्दू धम्म आज्ञा नहीं देता था। इस कारण 
वदाधिक्रार | 
स कि हिन्दू घम्म ख्रियों और शुद्रों स 69 करता था, मरी आत्मा 
उसका तििद्राहा बन गई थो। जहाँ तक उनकी शिक्षा का स्त्रियों को बंद, दर्शन और धर्म्स 
शास्त्रों के पदून का अधिकार दन से सम्बन्ध था, वहां तक में उससे प्रसन्न थी । 
कनल और मैडम शिमला जाते हुए मेरठ में महाराज से मिलने के लिए 5 गय 
वि थ। उनके विषय में उस समय तक महाराज का यही विश्वास था 
कऋनस और मंडम क्रि वह आय्यसमाज के सिद्धान्तों को मानते है ऑर इसी कारण 
करा स वह थियासाफ्रिकिल सोसाइटी को आख्यसमाज की शाखा बनाने 
सरग बदल गया पर सम्मत हो गये थे । इस बार जो कमल और मैडम मेरठ आय 
ता उन्होंने और ही रंग दिखाया अथांत्‌ उनकी बात-चौत से यह 
पता लगा कि उनका न वेंदों में विश्वास है और न इंश्वर में | इस विपय में रमाबाई ने 


अपने उसी पत्र में इस प्रकार लिखा हैः--“मैडम ब्लैबेटसकी और कर्नल आल्काट बाइसराय 
ट््र ५ 
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लाडे रिपन से मिलन शिमला जा रहे थे। मैंने लोगों को यह कहते सुना था कि वह्‌ गबनर 
जनरल के निमन्त्रण पर उन्हें अपनी गुप्त विद्या-शक्ति दिखाने ओर उनके सामने यह सिद्ध 
करने को जा रहे हैं कि अरृष्ट आत्माएं उनसे बात-चीत करती हैं और मैडम ब्लैवैट्सकी 
परलोकगत आत्माओं के लोक स वाइसराय के लिये कुछ वस्तुएं मेगा कर अलौकिक 
घटना (॥॥7:0]९) का प्रदर्शन करंगी । 

“मैं बाबू छेदीलाल के गृह पर ठहरी हुई थी, जहाँ कबल और मैडम अतिथि थे । 
निकिि मैडम मुझ से दुभाषिये के (द्वारा बातें किया करती थी क्योंकि में 
मेडम के विश्वास इस समय अंग्रेजी नहीं जानती थी। उन्होंने मुझ से कहा कि में 

किसी वैयक्तिक ([१27507४) ) इश्वर में विश्वास नहीं करती, किन्तु 
सत्व, रजस्‌ू, तमस्‌ की सम्मिलित एक महान शक्ति में विश्वास करती हूँ। बह अपनी 
उंगली में एक अंगूठी पहनती थीं जिस में तीन रत्न जड़े हुए थे। उन्होंने वह मुझे दिखाई 
और कहा कि यह तीनों रत्न उन तीनों शक्तियों के प्रतिनिधि स्वरूप है, जो इस महान्‌ विश्व में 
काय्य और उसका शासन कर रही हैं। एक दिन सायड्डाल को स्वामी दयानन्द थियोसोफ़ी 
के इन नेताओं से मिलने आये । उन्होंने स्वामीजी को थियोसोफ़िकल सोसाइटी का मुख्य 
सभासद्‌ बनाना चाहा, परन्तु स्वामी दयानन्द सोसाइटी का सभासद्‌ बनने की स्वीकारी 
देने से पहल थियोसोफ्री के सिद्धान्तों की समझना चाहते थे। इस पर उन्होंने एक दुभा- 
पिथ के द्वारा खामीजी के साथ अपने विशेष सिद्धान्तों पर विचार किया। यदि मुझे ठीक 
स्मरण है तो मैडम ब्लैवेट्सकी और कनल आसल्काट दोनों को यह कहते सुना था कि उन 
.. . .. का विश्वास अष्य्युक्त तीनों शक्तियों में है और वह वैयक्तिक इश्वर 
वेद, इश्वर मे और वेदों के अपौरुषेय्त्व में विश्वास नहीं रखते है । यह आय्य- 
अधिश्वाछई समाज के जीवनमूल सिद्धान्तों के विरुद्ध था और स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने प्रकट कर दिया था कि वह उन लोगों से जो इश्वर में 
विश्वास नहीं रखते कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे, वह थियोसोफ़िकल सोसाइटी के सभासदू 
नहीं बनेंगे और न थियोसोफ़िस्टों को अपने समाज का सभासद्‌ 
अधिश्वासियों से बनाएंगे और इस पर बात समाप्र हो गई | में नहीं जानती क्रि पीछे 
संबंध नहीं रच्सखंगे क्या हुआ, परन्तु जहाँ तक मुझे ज्ञात है स्वामी दयानन्द डस समय 
थियोसो रझिस्ट नहीं हुए ।” 

कर्नल और मैडम सायड्आाल को महाराज से बाबू छोेद्दीलाल के बँगले पर मिला 
करते और उनसे वार्तालाप किया करते थे। इस वात्तालाप का अंश “थियोसोफिस्ट! 
समाचार पत्र में छप चुका है, परन्तु नीचे लिखी बात उसमें नहीं छपी । एक दिन कनल 

ने स्वामीजी से कहा कि उन्हें और मैडम की इस बात में शह्ढा 

योग की शक्ति है कि स्वामी शह्बूराचाय ने अपने आत्मा को एक राजा के शरीर में 

जो डसी दिन मरा था प्रविष्टठ कर दिया था। स्वामीजी ने कहा कि 

यह विचित्र बात है कि मैडम के समान योगप्रवीण व्यक्ति को इस विषय में सन्‍्दह हो । 

उन्होंने फिर कहा कि मैं प्रथम कोटी का योगी नहीं हूँ, केवल मध्यम कोटि का हूँ, परस्तु में 
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अपनी चंतन शक्ति को शगर के किसी भाग में केन्द्रित कर सकता हूँ, अर्थात्‌ उस भाग को 
छाड़ कर मर शरार के अन्य सब भाग मृतवत्‌ हो जायंगे ! यदि आप यह दृश्य देखना 
चाह ता मे आप का देखा सकता हूँ | जब कि में एक मध्यम कोटि का योगी इतना क 
सकता हूं ता यह सम्भव हैं कि एक उच्च कोटि का योगी इस स एक पद आगे बढ कर 
अपन आत्मा को दूसरे शरीर म॑ प्रविष्ट कर सके । 
ग़क दिन बाबू ज्यातिःस्वरूप और कुछ अन्य सज्जन कनल और मैडम से मिलने गये 
थ | समय सायझ्लाल का था। जब सम्ध्या का अन्धकार छान लगा तो परिडत पालीराम ने 
उनसे विदा माँगो कि सन्‍्टवा करन का समय तिकट है | इस पर मैडम ने मुस्करा कर क 
जा कि क्या आप सचमुच उपासना कर ते हैं और करते है तो किस की ? 
सन्‍्ध्या कर्सी :  पर्डित पालीराम न कहा कि आप भी तो सन्ध्या और पर मेश्वर 
उप सना किस को * को उपासना करती हैं | तो मेडम न कहा के सन्ध्या क कंबल उस 
५... भाग म॑ विश्वास करती हूँ जहाँ तक वह योगाभ्यास का अड् है 
ये इजुर का नहा परन्तु जहाँ तक इश्वरोपासना का सम्बन्ध हे मरा उसमें विश्वास 
मानती नहीं है । में किसी इश्वर में विश्वास नहीं रखती क्योंकि इंश्वर है ही 
| और अधिक प्रश्न करन पर मेंडम ने कहा हम लोग बौद्ध हैं । 
ण्डत पाजीराम आदे ने यह बात महाराज से कही और जब उन्होंन कनंल और 
मंडम स पूछा कि क्‍या यह सत्य है कि आप के विश्वास में इश्चर का 
इ्र विवथ वर अस्तित्व नहीं है ? तो उन्होंने कहा कि यह सत्य है । इस पर महाराज 
४ तार ले।जथ त्ञ कहा कि इस विषय पर विचार हो जाना चाहिये | कनल न कहा 
कि गुरु-शिष्य में कोइ विवाद नहीं हों सकता। महाराज ने कहा 
कि आस्तिक ओर नास्तिक में गुरुटशिष्य का सम्बन्ध नहीं हो सकता | कनल विचार करन 
स नकार ओर महाराज उस पर आम्रह करते रहे । महाराज ने कहा कि दो विद्वान्‌ पुरुष 
जिन्‍्हू सत्य का खाज हा, विचार करके अवश्य ही किसी निश्चित परिणाम पर पहुँच सकत 
है। यादि आप का पक्ष प्रवल रहे तो में इखर में विश्वास रखना छोड़ ढेंगा नहीं तो आप को 
इखर का अस्तित्व स्वीकार करना होगा | अन्यथा में आप से सब सम्बन्ध तोड़ दंगा ! 
इस पर कनल ज्यों त्यों करके राजी हुए । यह विचार तीन दिन तक सन्ध्या समय 
सरगात्रि के १०-११ बज तक होता रहा। पहल दो दिन परिडत 
विचार का आएस्म बलदवप्रसाद हेडमास्टर नार्मल स्कूल मेरठ ने द्भाषियथ का काम 
किया, तीसरे दिन वाबू ज्वालाग्रसाद अनुवादक अदालत जजी मेरठ 
ने। चौथे दिन कनल ने महाराज से कहला कर भेजा कि विचार समाप्र हो जाना चाहिये 
नहीं ता वह अमृतसर चल जायगे। महाराज ने उत्तर में कहला भेजा कि अन्तिम निगाय 
कुछ दूर नहीं है। हम में स एक को परांजय स्वीकार करना होगा, यदि आप विचार समाप्र 
किये विना चले जायंगे तो मरा और आपका सम्बन्ध समाप्त हो जायगा। कर्तल और मैडम 
सस्वृन्ध-विच्छेद की उसी दिन मेरठ से चले गये और महाराज ने उसी दिन एक साधारण 
घोषणा सभा में जां लाला रामशरणदास के ग्रह पर हु थी, यह घोषणा 


करदी कि मेरा और थियोसोफ़िकल सोसाइटी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । 
६१८ 


पड़-विंश अध्याय 


महाराज धर्मप्रचार के विषय में पालिसी से काम लेने के अत्यन्त विरुद्ध थे | एक 
़्् दिन उन्होंने अत्यन्त शोक प्रकट करते हुए कहा था कि सत्याथ प्रकाश 
अआलसः से घृष्छा मे मत पितरों का श्राद्ध और यज्ञ में मांस-विधान राजा जयकिशन- 
दास ने लिखवा दिया क्योंकि उन्होंने ही उप्त अपने व्यय से छपवाया 
पहले सत्याथप्रकाश था। हम सममभत हैं कि यह बात स्वामीजी ने कभी न कही होगी । 
का आमाणय अस्वीकार यदि उनका ऐसा विश्वास होता तो जिस विज्ञापन में उन्होंन यह 
घोषित किया कि यह बात सत्याथप्रकाश में लेखकों के दोप स 
सन्निविष्ट हुई उसमें वह स्पष्ट लिख देते कि वह राजा जयकिशनदास की अनुमति स सन्नि- 
विष्ट हुई । स्वयम्‌ राजा जयकिशनदास की यह सम्मति थी कि उन बातों को लेखकों ने 
लिख दिया | ठाकुर महावीरसिंह को भी यह निश्चित सम्मति था कि उक्त बातों के लिये 
लेखक ही दापी हैं । ' जहाँ जहाँ श्राद्ध नहीं करना चाहिए! ऐसा होना चाहिए था वहाँ २ 
ठेखकों ने ऐसा लिख दिया कि 'हाना चाहिये! । ज्यों ही स्वामीजी को यह ज्ञात हुआ कि 
त्याथग्रकाश में ऐसा छप गया हे त्यों ही उन्होंन निम्न लिखित विज्ञापन निकाल दिया 
र सत्याथप्रकाश का प्रामाण्य अस्वीकार कर दिया। यह विज्ञापन ऋग्वद भाष्य के प्रकट 
अड्डू के टाइटिल पेज पर संबत्‌ १९३८ में छुपा था। --संग्रहकत्तो. 
विज्ञापनम 
सब को विद्वित हो कि जो २ बातें वेदों की और उनके अनुकूल है उन को में मानता 
हैं, विरुद्ध बातों को नहीं । इस से जो जो मेरे बनाये सत्याथंग्रकाश व संस्कारविधि आदि 
प्रम्थों में ग्ह्मसूत्र व मनुस्मृति पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे है बह्‌ उन उन ग्रन्थों के मतों 
के जनाने के लिए लिख हैं| उनमें से वदाथ के अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरूद्ध 
का अग्रमाण मानता हूँ । जो जो बात वंदाथ से निकलती हैं, उन सब का प्रमाण करता 
क्योंकि वेद इश्वरवाक््य होने से सवेथा मुझ को मान्य हैं और जो जो ब्रह्माजी से लेकर 
जंमिनि पयन्त महात्माओं के बनाये वेद्ाथ-अनुकूल ग्रन्थ हैं उन को मैं भी साक्षी के समान 
मानता हूँ और जो सत्याथप्रकाश के ४२ प्रष्ठ और ५५० पंक्ति में पिन्नादिकों में से जो 
कोइ जीता हो उसका तपण न करें” ओर “जितन मर गये हों उनका तो अवश्य करे” तथा 
पर॒र्ठ ४७ पंक्ति २१ में मरे भये पिच्रादिकों का तपण और श्राद्ध करता है? इत्यादि तपण ओ 
श्राद्ध के विषय में छापा गया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गया है । 
सक स्थान में एसा समझना चाहिये कि 'जीवतों को श्रद्धा स सेवा करके नित्य तृप्त करत 
रहना यह पुत्रादि का परम धम्म है! और 'जो जो मर गये हों उनका नहीं करना', क्योंकि न 
तो कोइ मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदाथ को पहुँचा सकता और न मरा हुआ 
जीब पुत्राद के दिय हुए पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीत 
पिता आदि की प्रीति से संबा करने का नाम तपंण और श्राद्ध है, अन्य का नहीं । 
विपय में वंदसन्त्रादि का प्रमाण भूमिका ९ अछ्डू क प्रष्ठ १२१ स ललें १२ अड्डू क 
5७ प्रष्ठ तक छपा है वहाँ देख लेना | 
धम्मेसम्बन्धी विषयों में पालिसी से काम लेने की हानि का एक रृष्टान्त महाराज 
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ने यह दिया था कि हमने जयपुर में वैध्णब-मत के विरुद्ध शैब-मत 
प।लुसी का इृष्टान्त के पत्त का अवलम्बन करके परिडत हम्श्रिन्द्र को सहायता की थी 
जिसस हमारा अभिप्राय यह था कि महाराजा वष्णव धम्स का त्याग 
फर शेब-मत को स्वीकार कर लेंगे । पत्पश्चात्‌ उन्हें बेदिक सिद्धान्तों की ओर झुकाना सहज 
होगा » महाराजा न शैव मत तो स्वीकार कर लिया, परन्तु हमारा उद्देश्य पूरा न हुआ | 
हम जब कभी जयपुर गये लोगों में हमारे उपदेश को न सुता और कहा कि क्या यह वही 
रुद्राज्ञ नहीं है जिन के पहनन से आप ने हमें मोक्ष के मिलने का विश्वास दिलाया था ? 
अब हम केस माने कि पहला उपदेश असत्य था और आप का अब का उपदेश सत्य हैं 
महाराज इस पर कहत थ कि लोगों के इस कहने में कुछ युक्तियुक्तता अवश्य था 
महाराज ने ऋपना पहला स्वीकार-पन्न १६ अगस्त सन्‌ १८८० को मेरठ में छिखा था 
े ओर १८ अगस्त सन्‌ १८८० को उसको रजिस्ट्री हुई थी । उस क 
पहला स्वाकए-पत्र द्वारा जा परोपकारिणी सभा स्थापित की गई था | उसका प्रवान 
राय मुलराज एम० ए० को बनाया था और राय बहादुर पणिडन 
सुन्दरलाल, कनल आल्काट ब्लेबेट्सकी आदि १४ सभासद्‌ नियत क्रिये गय थे | 
/५ सितम्बर सन्‌ १८८० अथात भाद्रपद शुक्ला १९ संवत्‌ 
भुजपफरनगर. १०६७ को महाराज मुजफ्फ़रनगर पघारे और वहाँ के प्रसिद्ध रइस 
राय वहाढर लाला निहालचन्द के वैंगल में ठहरे। उन दिनां पिठपन्न 
हभारा स्वामीजी से का आग्म्म होने वाला धा। नगर के कुछ परिडत लाला निहालचन्द 
शाखा करादे।. के पास गये और उनसे कहा कि स्वामीजी से हमारा शाखाथ करा 
दीजिए, परन्तु पणिडितगण लाला निहालचन्द के हा प्रभा का उत्तः 
ने देसके, अतः वह पणिडतों के प्रस्ताव से सहमत न हुए । 
लाला मिहालचन्द न महाराज स म्रतक-शभ्राद्ध के विषय मे स्वय हो |जज्ञासा का 
| उन्होंने कहा कि झमतक-आ्राद्ध मिष्फल है, क्योंकि मृतक का अपन 
मतऋ श्राद्ध पर ही कर्म्मो का फल मिलता है, दूसरे के कर्म्मो का नहीं और श्राद्ध 
जा लेज्नील इसका कम नहीं है और ,यदि श्राद्ध का पुण्य उस मिलता हैं ता 
पुत्र के पाव कस्मे का, जो वह उसके नाम से करे वा जा अपतव्रयय 
उसके उपाजित धन से करें उसक्रा फल भी उसे मिलना चाहिये। इस पर लाला खाहब 
मे कहा कि सृतक के पापा की दगडव्यवस्थां तो एकबार ही होजाती है, उस में घटत बढ़त 
नहीं हा सकती, जेसा हम लोक में भी देखते हैँ कि अपराधी को उसके अपराध का दस्ड 
एक ही बार मिलता है फिर वह न्‍्यूसाथिक नहीं हो सकता; परन्तु श्राद्ध एक पुरय कम्स हैं 
उसका फल उस अवश्य मिलना चाहिये। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि यह टॉक हैँ कि दण्ड 
न्यनाधिक नहीं हो हो सकता, तब पत्र के किये हए श्राद्ध से उसका दण्ड तो कम हागा नहा 
वो म्तक को उस से क्या लाभ होगा ? बात यह कि यदि यह माना जाबे कि सतक का 
टसरे के पग्य कर्म का फल मिलता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि दूसरे के पाप कर्म का 
फल भी उस मिलता है । फिर यह भा है कि जो लोग घन एकत्रित करक॑ मरजात 
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स्वासोजी पर क्रष्ण सर्प फक्रा गया | एुड्डी से उसके सिर को कुचछ डाला और कहा- 
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' सब से कहदों कि केसी आसानी से झठ देवता नष्ट होजाने हैं ।' (प्रृष्ठ 
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उनकी सन्‍्तान बहुधा दुश्चरित्र होजाती है, इसका फल भी उन्हें मिलना चाहिय | अतः यह 
सिद्धान्त वहुत बुरा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है | 
लाला निहालचन्द को काय्यवश जाना था, अतः आगे बातचीत न हो सकी | 
महाराज न्याय की मूर्ति थे। उन्होंने लाला साहब स खय॑ कह दिया कि अभी इस वात का 
पूरा निर्णय नहीं हुआ है । इस से उनके चित्त में महाराज के लिये प्रेम द्विगुशित हागया । 
एक अंर सज्जन के आज्ञिप पर महाराज न कहा कि स्तियां 
लिखने पढ़ने के कारण से कुटिला नहीं होंगी | यह तो प्रकृति और 
संगति पर निर्भर है | कितने लिखे पढ़े मनुष्य भी चरित्रह्दीन द्वोते है. 
एक और जिज्ञासु के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महागज़ ने कहा कि सुख दो प्रकार 
का होता है. एक अविद्याजन्य, दूसर। विद्याजन्य | ऐसे ही सुख का 
सुख-दुःख की. सुख कहते हैं; अविद्याजन्य सुख ऐसा होता है जैसा पशु आदि को । 
मीमंस अज्ञान की निश्नत्ति विना ज्ञान के नहीं होती : जीबर अस्पन्ञ हैं, 
अत: किन्हीं विषयों में उसे ज्ञान होता है ओर किनन्‍्हीं में अज्ञान | 
ज्ञान ओर अज्ञान व्यापक वस्तु व्याप्य से भिन्न होतो है, जेस आकाश सत्र मू्तिमान्‌ 
दृब्यों में व्यापक है, परन्तु न बह द्रव्य आकाश हे और न आकाश 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य हैं । जो सूक्ष्म होता हैं वह व्यापक और जो स्थूल होता है वह व्याप्य होता 
है। परमात्मा सब से सूक्ष्म है अतः सत्र में व्यापक है । त्रसरेणु का साठवां भाग परमाणु 
है, परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, इसी लिए वह परमाणुओं का संयोग-वियांग कर सकता हे । 
एक दिन महाराज श्राद्ध-खण्डन पर व्याख्यान दे रहे थे कि 
उले आये. कुछ दुष्टों ने उन पर ढेल फेंके, परन्तु महाराज तनिक भी विचलित 
न हुए ओर व्याख्यान देते रहे । 
एक दिन एक मुसलमान नव्युवक ने आकर एक प्रश्न किया 
मुसलमान नवयवक और साथ हो वह अएड बएड बकने लगा। महाराज ने उसके प्रश्न 
की अशिष्टता.. का शान्तिपू्वक उत्तर दिया, परन्तु वह बकता ही रहा। महाराज को 
तनिक भी क्रोध न आया | 
सांप मरवा दिया जिस गृह में महाराज ठहरे हुए थे, उस में एक दिन एक सप 
निकल आया उन्होंने उस विद्यार्थियों स मरवा डाला | 
मैडम व्जैवेट्सकी ने अपनी पुस्तक 'फ्राम दि केव॒ज़ एगड जंगल्स आफ़ हिन्दुस्तान 
में लिखा है कि एक समय महाराज बँगाल के एक छोटे से ग्राम में 
स्वामीजी पर कृष्ण बलपूबेक खएडन कर रहे थे कि एक मतान्ध शैव ने एक कृष्ण सप 
सर्व फ्रेंका गया. उनकी विवख्तर टांगों पर फेंक कर कहा कि अब वासुको देवता स्वयं 
ही प्रकट कर देगा कि हम में से कौन सच्चाई पर है। सप उन की 
टांग से लिपट गया था । उन्होंने एक भटके से ही उसे अलग फे के कर अपनी ण्ड़ी से 
उसके सिर को कुचल डाला और बड़ी शान्ति से उस शैव को उत्तर दिया कि अच्छा इसे 
ही निर्णय करने दो | तुम्हारा देवता तो बहुत शिथिल रहा, मैने ही इस विवाद का निणएय 
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कर दिया ओर श्रोताओं को सम्बोधन करके कहा कि अब जाओ और सबसे कहदो कि 
केसी आसानी स भमृठे दवता नष्ट होजाते हैं | 
इस घटना में कितना तथ्य हैं, हम नहीं कह सकते । इस में असम्भव बात तो कोइ 
प्रतीत नहीं होती | यद्दि यह सत्य हो तो यह उस समय की हो सकती है जब महारा 
गज्जात्री स गज्ञासज्ञम तक विचरण किया था, परन्तु उन दिनों तो वह खशडन मण्डन 
करत सुन नहीं गये । 
मुजफ्फरनगर में महाराज के लगभग दस व्याख्यान हुए । वहां स उन्होने भरट 
आकर आय्यसमाज के वाषिकात्सब को सुशोभित किया ओर उत्सव 
है के दानों दिन अपन मनोंहर व्याख्यानों स श्रोतृवर्ग को अलब्य 
लाभ पहुँचाया | 
स्वामीजी न अपन एक व्याख्यान में आय्येसमाज और थियासोफ़िकल सोसाइटी के 
सम्बन्ध में भी कथन किया और कनल और मैडम के असद्‌ व्यवहार 
पम्बन्ध-विच्छेद का की निन्‍दा की । उन्होंन आय्यपुरुषों का सावधान किया कि उक्त 
सत्रपात सोसाइटी के सभासद न बनें । चलते समय कनल ओर मैंडम ने 
द यह वचन दिया था कि वह आग का किसी आय्यसमाज के सभा- 
संद का सासाइटी का सदस्य वनन के लिये नहीं कहेंग | परन्तु इस प्रतिज्ञा का पालन नहों 
कया । स्थामीजी न जो कुछ सोसाइटी के विषय में कहा उस स कनत और मे 
म्वामीजी से अप्रसन्न हांगय | इधर स्वामीजी भी उन स असन्‍्त॒प्ठ होगय ओर इस प्रकार 
आय्यसमाज और धियासाफिकल सोसाइटी के सम्बन्ध-विच्छेद का सत्रपात होगया । 
मरठ में अपन भक्तां स ग्रमालाप करते हुए महाराज न अपन जीवन की कुछ घट- 
नाए भा सुनाइ थी। उन्हांन कहा कि एक स्थान पर मरा व्वाच्यान 
सुनकर कलक्टर न कहा था कि यदि सव लोग आप के कथन के 
जीवन की कुझे अनुसार चलने लगें तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। इसका उत्तर 
घठनाएं मेन यह दिया कि आप मरा अमिप्राय नहीं समझे। मरा तात्यय्य 
यह हैं कि मूख और विद्वान का मल नहीं हो सक्रता । जब तक 
भारत के मनुष्य आपके समान सुशिक्षादि गुणों से अलंक्त न हो जाय॑ तत्रतक परस्पर के 
तल स सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता | आप इस समय आश्चय्य करते है कि में इतनी दर 
तक वायु सबन के लिए जाता हूं, परन्तु अवघूत दशा में चालीस २ मील चलना मर त्िए 
काइ वात न थी । में एक वार गद्जात्री स चल कर गड्जा सागर तक ओर एक बार गड्ात्री 
स रामखश्रर तक गया था | वद्गीनाथ में रहकर मेने गायत्री का जपानप्रान किया था। गात्रि 
में जब तल न रहता था ता मे वाज़ार के दीपकों के ग्रकाश मे पढ़ा करता था। भे लगातार 
कड़ दिन तक मध्याद्व में तप्र-रंणु में पड़ा रहा हूं और हिमाच्छादित प्बतों में और गड़्ग तट 
पर नम्त और निराहार साया किया हूं । 
शिबलाल रस्तागी स्वामीजी के वड़ भक्त थे। एक दिन वह उनके पास जा रह थ। 
मांगे मे उन्‍हें एक सपे मिला। जब वह श्रीसेवा में पहुँच तो पहला प्रश्न स्वामीजी न उनस यह 
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नया तमने सर्प देख' किया कि क्या मार्ग में सप देखा था! जब वह चलने लगे तो महाराज 
ने कहा छाता ले लिया होता वा होने पर भीगन स ता बच जात | 
छाता ले लिया होता उस समय शिवलाल को वषा के कोइ चिन्ह दिखाई न देते थे, परन्तु 
मार्ग में इतनी वषा हुई कि घर पहुँचते पहुँचत वह खब भीग गये । # 


सहारनपुर रेलवे मेरठ से देहरादून जाते हुए महाराज कुछ काल के लिये सहा- 
स्टेशन रनपुर के स्टेशन पर पहुँचे । जब उनके आगमन का समाचार भक्त 


जन को ज्ञात हुआ तो वह स्टेशन पर ही श्रीसवा में उपस्थित हुए। . 
उन में ही एक ज्योतिषी भी थे। वह महाराज से बोले कि में फलित ज्योतिष के अनुसार 
प्रश्नों के उत्तर देता हैँ और वह्‌ ठीक होते हैं | महाराज ने कहा कि 
फलित ज्येततिष आपके कुछ उत्तर देवयोग से ठीक हाजाते होंगे, यदि गणना से 
दकोसला है सच्चे होते तो उन्तमें कभी भूल नहीं होती क्योंकि गणित के नियम 
सब सत्य हैं । 
एक सज्जन न प्रश्न किया कि जन्म के समय दस दिन का जो सूतक माना जाता है 
वह शाख्रानुकूल हैं वा नहीं, ता महाराज न उत्तर दिया कि केबल 
बालक की माता को एक रात का सूतक हाता है । सूतक का बखेड़ा 
बैसे ही खड़ा कर लिया है। लोग उस में सन्ध्या हवन आदि तक 
छोड़ देंते हैं, परन्तु असत्य-भाषण आदि अश्युभ कम कोई नहीं छोड़ता । 
स्‍्वामीजी ७ अक्टूबर सन्‌ १८८० का दहरादून पहुच | पाशडत कृपाराम न उनका 
सेवा-झुश्रषा में कोइ वात न॑ उठा रक्‍खी । स्वामीजी के आते ही एक 
विज्ञापन द्वारां जन साधारण का सूचना देदी गई कि स्वामीजी कंबल 
वैदिक धम्म को मानते हैं और अन्य धम्मों में जो त्रुटियां हैं, उन्हें युक्तिगृवक सब का दर्शाते 
हैं । यदि किसी अन्य धमोवलम्बी को उन से शाखा करना अभीष्ठ हो तो वह लिपिबद्ध 
शाख्रार्थ करलें, साथ ही शाख्रा्थ के नियम भी विज्ञापन मं लिख दिय गय । 
शाब्रार्थ के लिय प्रथम पोराणिकों ने छेड़-छाड़ की और यह प्रसिद्ध कर दिया कि 
आज दो बजे परिडत लोग मिशन स्कूल में स्वामीजी से शास्राथ 
पौराशिकों की करने के लिये उद्यत है. । इसका उत्तर स्वामी जी ने उन के पास भेज 
छेड-छाड.. दिया कि में अभ्यागत हूँ, आप को मेरें खान पर आकर शास्तराथ 
0 करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। में इस बात का उत्तरदायित्व 
लता हैं कि कोई उपद्रव आदि न होगा और आप मुर्के ही अपने स्थान पर बुलाना चाहते 
तो साहब मैजिस्ट्रेट की ओर से प्रबन्ध होना चाहिये, क्योंकि जहाँ कहीं भी में पौराणिक 
के स्थान पर गया हूँ, वहाँ उपद्रव हुए बिना नहीं रहा । पोराणिकों की ओर से इसका 
उत्तर नहीं आया | 


बालक-जनन्‍्य पर 
पंतेंक 


देहरादन 


$& यह घटना दयानन्द-प्रकाश में लिखी है । लाला [शिवलाल हमारे महले के रहने वाले थे ओर 

हम उन से खब परिचित थे, परन्तु उन्होंने इस घटना का हम से कभी उल्लेख नहीं किया | सम्भव 

है, स्वामी सत्यानन्दजी ने उन से द्वी वा अन्य किसी से सुनकर यह बात लिखी हो । --संग्रहकरत्तां 
६२३ 
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इसक पश्चात्‌ मुसलमानों को ओर से एक पत्र आया जिस में लिखा था कि हम बद 
पर आक्षेप करंगे और जबतक आप के उत्तरों से हमारा सन्‍तोष न 
भसलमान भा आय हा जायगा तंत्र तक हम किसी की न सनेंग | महाराज न इसके 
हु उत्तर म॑ कहा कि आप बेद पर अवश्य आक्षिप करें. मे उत्तर टँगां 
फर मे कुरान पर अक्षेप करूगा आप उत्तर दे । इस पर मुसलमान भी चप हो गये | 
एक दिन एक पादरी जिनका नाम गिलबंट और उपनास मकमासर था कई इसाइयों 
के साथ आय और बोल कि आप के पास वद के इश्वर।क्त होन में 
पादर! भा राजा क्या युक्ति है ? स्वामीजी उनके ढंग स जान गय कि वास्तव में बह 
नहीं हृए शास्ार्थी नहीं हैं केबल दिखाबे के लिये प्रश्न करवे हैं, अतः उन्होंन 
हु पादरी साहब से यह प्रश्न कर दिया कि आपके पास वाइबल के 
इखराक्त हान म॑ क्‍या युक्ति है ? इस पर पादरी साहब बाल कि प्रथम प्रश्न तो मरा है । स्वा- 
मीजी न कहा कि मुझ भी तो प्रथम उत्तर लने का अधिकार री साहब उठ कर 
चलन लग ता स्वामीजी न कहा आप भागते क्यों हैं, पहले आप ही बंद पर एक, दो, तीन 
आत्तेप कर लीजिए में उत्तर दूँगा, फिर में बाइबल पर आदक्षेप करूँगा जिनके उत्तर आपको 
दन हांग, परन्तु पादरी साहब फिर चलने को हुए ता स्वामीजी न कहा कि आप बेद पर दस 
तक आजक्षप कर लीजिय, परन्तु मुझे भी तो बाइबल पर आक्षप करमे की आज्ञा दीजिये 
परन्तु पादरा साहब बोले कि जब तक आप हमारे प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक उत्तर न देंग और 
हम स अपन उत्तरा को सत्यता स्वीकार न करालेंगे हम आप का बाइवल पर आक्षेप न 
करने देंगे ओर इतना कहकर वह सभास्थल से चले गये । 
मुन्शा मुहम्मदउमर का महाराज न पहले आगमन के अवसर पर शुद्ध करके उनका 
नाम अलखधारा रकखा था। एक दिन मुसलमान दलबद्ध होकर 
(त्मा अलखधारी डनके पास पहुँच और उनसे कहा कि तेरी मुक्ति असम्भव है और 
पुृद्ठ मुहम्भद उमर वू कठार यातना के योग्य है। महात्मा अलखधारी ने कहा कि 
ह आप का खुदा मुसलमान का पालन करता है वा मनुष्य मात्र का | 
यदि पहली बात ठीक है तो आपको मेरे उद्धार की विशेष चिन्ता करनी व्यर्थ है और यदि 
दूसरी ठीक है तो फिर मुझ में ओर आप में कोई भेद नहीं | उत्तम तो यही है कि आप भी 
पतिन्र वदा के विश्वासी बने और सत्य धम्म को ही सत्य जानें अन्यथा छुटकारा कठिन है । 
एसा युक्तियुक्त उत्तर पाकर इसलामी दल वापस चला गया । 
इेहराटून मे महाराज २० नवम्बर सन्‌ १८८० तक रहे और धम्मपिपासुओं की 
पिपासा शान्त करत रह । दहरादून से वह सरठ चले गये | देहरादन में महाराज का फ़ोट 


भी लिया गया था। 
हे मेरठ में उन की स्थिति केवल पाँच दिन रही । कोई व्याख्यान 
मरट नहीं हुआ । 
सस्‍्वामीजी को आगरे के पश्डित लक्ष्मण प्रसाद महो पाध्याय और अन्य कतिपय सज्जनों 
ने निमन्त्रित किया था और उन्होंन महाराज के निवास के लिये 


आगरा नगर स बाहर एक स्थान भी निश्चित कर दिया था, परन्तु यह लोग 
६२४ 


षड-विंश अध्याय 


किसी कारण से रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये न पहुँचसके | मुंशी गिरधरलाल 
भार्गव आगरे के सुप्रसिद्ध वकील को भी महाराज के आगमन की किसी प्रकार सूचना 
मिल गई थी और वह स्टेशन पर चल गये अतः वह महाराज को अपने गृह पर 
लिया लाये । प्रातःकाल परिढत लक्ष्मणप्रसाद आदि श्रीसिबा में उपस्थित हुए और 
स्वागतार्थ रेल पर न पहुँचने के लिये क्षमा प्रार्थना की ओर उन से पूत्र निश्चित स्थान पर 
पधारने के लिये निवेदन किया, परन्तु उन्होंने मुंशी गिरधरलाल से कहा कि आपका मकान 
हमें रुचिकर है, यदि आप को कुछ कष्ट न ही तो हम यहां रहना अधिक पसन्द करते हैं । 
मुन्शी गिरवरलाल ने अपना सौभाग्य समझता जो महाराज ने उनके ग्रह को अपने चरण 
कमलों से सुशोभित करने की इच्छा प्रकट को आर महाराज से आतिथ्य स्वीकार करने 
की प्रार्थना की, ऐसी ही प्राथना सेठ सूनीलालजी ने भी को. परल्तु 
एक व्यक्ति पर आतिथ्य- महाराज ने कहा कि पाचक और कहार हमारे साथ हैं, भोजन 
भार डालना नहीं. सामग्री का भी प्रबन्ध है और हमें अधिक दिन ठहरना है, अत: हम 
चाहते किसी एक व्यक्ति पर भार डालना नहीं चाहते, यदि किसी वस्तु को 
आवश्यकता होगी तो कह दिया जायगा |. स्वामीजी के व्याख्यानों 
का मुफ्तीद-ए-आम-स्कूल पीपल भण्डी में प्रबन्ध किया गया ! 
व्याख्यानमाला २८ नवम्बर से व्याख्यान होने आरन्म हुए और लगातार २५ 
. व्याख्यानहुए। ७. ः 
हम नहीं कह सकते इन व्याख्याना में किन २ अपूर्व रहस्यों का उद्घाटन किया 
गया होगा और क्या २ अमूल्य उपदेश दिये गये होंगे । यदि इनका विवरण उसी समय कोई 
लिख लता जैसा कि.पूना के व्याख्यानों का लिख लिया गया था तो डसस कितना लाभ होता । 
व्याख्यानों की समाप्ति पर महाराज ने घोषित कर दिया कि जिस किसी को मुझ से 
है शाख्रार्थ करने की इच्छा हो, वा मेरे कथन में कोई श्डा हो, वा 
दस दिन में शुक्ला क्रिसो को मुझ स कुछ प्रष्टव्य हो वह दस दिन के भीतर पूछ सकता 
मिले है। शाखा करने की डींग तो कई परिडत मारते रहे, परन्तु शाख्राथ 
करने कोई न आया, घर बैठे ही दून की लत रहे । हाँ, शह्भा-समा- 
धान करने बहुतसे लोग आये, कुछ तो सच्चे जिज्ञासु भाव से और कुछ यों ही अपना और 
महाराज का समय नष्ट करने के लिये, परन्तु स्वामीजी ने उत्तर सब के प्रश्नों के दिये और 
अनेक लोगों का संशयोच्छेदन विया। .. ह 
इन सारगर्भित उपदेशों का फल यह हुआ कि पौष कृष्णा ९ 
संवत १९३७ अथोत्‌ २६ दिसम्बर सन्‌ १८८० रविवार को आगरा 
नगर में प्रास्येसमाज स्थापित होंगया । 
५ दिसम्बर को महाराज ने वही रपुरे के ठाकुर श्यामलालसिंह के गृह पर पधार कर 
मल, उनके तीन पुत्रों का विधिवत्‌ उपनयन संस्कार कराया | इस संस्कार 
तीन बालकों का. ६ उबर हा कि रकम पे ह आ रच 
के को देखने एक योरोपियन महिला भी आई था जो संभवत: रामन- 
यन्ञोपब्रीत के कक 
केथो लिक मिशनरी थी । 
आगरे में रोमनकैथालिक इसाइयों हा बड़ा भारी गिरजा है जिसका नाम सेंटपीटस 


ऋआत्यगंसमाज का 
स्थापना 
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है ... ... चच है। वह भारतवर्ष के गिरजाँओं में दर्शनीय समझा जाता है । 
गपिजा दशनव आर ओर वहाँ बिशप € लाट पादरो ) भी रहता है । बिशप साहब ने 
विश से वात्तालाप स्वाभीजी के पास एक मनुष्य भेज कर उनसे मिलन की इच्छा 
प्रकट को तो महाराज १२ दिसम्बर को कतिपथ सुप्रतिष्ठित सजञनां 

के साथ उससे मिलन गये | विशप साहब महाराज से प्रेम और सम्मान-अदशनपृत्रक मिले 
और बहुत देर तक घम्मविपय पर बात-चौत करते रहे | बिशप महोदय से महाराज ने कहा 
कि यदि हम और आप तथा अन्य धर्मों के बुद्धिमान्‌ नता केवल उन बातों का प्रचार करें 


क. 


जिन्हें सब मानते हैं तो एकता स्थापित हो सकती है और फिर मुक्राबिल पर नास्तिक ही 
रह जाय॑ंगे। बिशप साहब ने कहा कि यह दुष्कर है, मुसलमान और इसाई मांस खाना कभी 
न छो डुंगे, फिर कष्ठा कि जिस भ्रकार राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया बिना अपने प्रतिनिधि 
वायमरय के भारतवर्ष का शासन नहीं कर सकतीं, उसी प्रकार परमेश्वर भो बिना प्रभु इसा- 
मसीह के मनुष्यों के धार्मिक शासन और मुक्ति का अबन्ध नहीं कर सकता | इसके उत्तर 
में स्वामीजी न कहा कि जो उदाहरण आपने दिया है वह ठीक नहीं है, महाराणी विक्टोरिया। 
एकदेशी और अत्पन्न है, उनकी ईश्वर से क्‍या तुलना हो सकती है, परमेश्वर सर्वज्ञ सब्वे- 
व्यापक और सव-शक्तिमान मत्ता है वह किसी की सहायता को आवश्यकता नहीं रखता | 
यदि यह भी माना जाबे कि इसा एक महात्मा पुरुष थे तो भी यह नहीं हो सकता कि 
परमेश्वर उनकी सिफारिश से अन्याय करे और पापी को पाप का फल न दें, वह न्‍्यायकारी 
है जो जैसा कम्म करेगा उस बैसा फल अवश्य देगा । 

बिशप साहब के प्रश्न करने पर सहाराज ने कह 


5 


| कि परमेश्वर न अपने अनन्त ज्ञान 


से सृष्टि के आदि में ज्ञाय बड़ों के रूप में चार ऋषियों द्वारा दिया । विशप साहब ने पूछा 
७. (५ ८७ 7. न आए . (९ «४ मं 
इनक अतितनिवथि अच कीन हैं ? महाराज न कहा कि ब्राह्मण, उपनिषद, पड्दशन के कत्ता तथा 


लाखों ऋषि मुनि उनके प्रतिनिश्ि हैं, परन्तु आप तो बतलाइये कि इंसा म्सी ह का प्रतिनिधि 
कौन है, तब विशप साहब ने कहा कि पोप प्रथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है, जो मूल त्रा 
अपराध हम लागों से होत हैं वह उनका संशोधन कर देते हैं । इस पर स्वामीजी न कहा 
कि जो भूल वा अपराध परप से होता है उसका संशोधन कौन करता है। इसका कोई 
सनन्‍्तापप्रद उत्तर विशप महादव न दे सके | बिशप साहव न वेदों के विषय में भी कुछ 
पूछा था जिसका युक्तियुक्त उत्तर महाराज ने देदिया था | 
बिशप महादय से अनुमांति लझर स्वामीजी गिरजा देखन गये । वहाँ जो मनुष्य 
... ५. ... नियत था उसन कहा कि गिरजा के भीतर आप पगड़ी उतार कर 
प्रजा वना देख जा सकत हेैं। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हमारी रीति के अनुसार 
बाप पगड़ी पहनना अ्रतिष्ठा सूचक है, तुम कहो तो हम जूता उतार सकत 
है । उस मनुष्य ने कहा कि आप को पगड़ी और जूता दोनों उतारने 


चाहियें। इसे स्वामीजी न स्वीकार नहीं किया और वह बरामदे में स ही गिरजा के भीतर 
रकखी हुई मूत्तियों का देख कर चले आये | 


एक दिन मौलवी तुफेलअहमद ने जो नगर के कोतवाल थे, पुनजम्म पर यह आत्तिप 
किया कि इस सिद्धान्त से ईश्वर पर कई दोष आते हैं। परमेश्वर अन्यायकारी नहीं है कि 
६२६ 


पड़-विंश अध्याय 


मसलमान ऋठवाल जो जीवों को वार-वार जन्म घारण करा कर नसे ऐस पाप कराव 
से धर्मीालाप.. कि एक जन्म में जा एक मनुष्य को पुत्रा है वही दूसरे जन्म में 
उसकी खत्री वन | इस का उत्तर महाराज ने यह दिया कि पिता और 
पुत्री का सम्बन्ध देह का है, जीव का नहीं, जीवों का आपस मे काई सम्बन्ध ( नातदारी ) 
नहीं है । इस पर मौलवी साहब कुछ न बोल सके | 
एक दिन एक पादरी स्थामीजी के पास आये और बातों में यह भी कहा कि आप 
ने अपने बेद-भाष्य मे अग्नि का अथ परमेश्वर किया है, वह नहीं 
ग्रे शब्द के अथ बन सकता। स्वामीजी न अग्नि शब्द का व्याकरण स भ्थ कर के 
परमेश्वर उसे समझा दिया कि अप्नि शब्द की व्युत्पत्ति स जिन २ गुणा का 
वह बाचक है वह गुण परमश्रर में है, अतः अम्नि परमश्चवर का 
बाचक है । इस पर पादरी न कोई आपत्ति;न की। उन्हान स्वामोजी स विदा हात सगय 
कहा कि यदि आप कभी पहाड़ पर आवें तो में आप स बरह्वत सा वात पद्चना चाहता | 
[राज ने उत्तर दिया कि में पहाडू पर विश्वाम के लिए ता नहीं; प्रत्युत वाम्मक काय्य 
के लिए ही जा सकता हूँ । पादरी सम्भवेतः मंसूरी वा नैनीताल का रहन वाला था । 
3 जनवरी सन १८८१९ से स्वामीर्जी के व्याख्यानों का दूसरा प्रवाह चला ओर २५ 
दमरी व्याड्यानमाल' जनवरी तक चलता रहा। इसम उन्तक सात व्याख्यान हुए | इसके 
पश्चात उनके प्रति रविवार को आय्यसमाज के साप्ताहिक सत्सनज्ञ से 
व्याख्यान होते रहे । एक्र व्याख्यान >७ फरवरा का ओर एक ६ माच को हुआ था | 
होली के दिनों में होली के हुल्लड़ के कारण एक वा दा व्याख्यान मुन्शी गिरधरलाल 
के गृह पर भी हुए थे । 
इम्हीं दिनों पाठकों के पूव्रपरिचित मुन्शा इ णि मरादाबादी आगरा आकर 
स्वामीजी से मिल और जीव के सुक्ति से वापस आन पर आपत्ति 
मन्‍्शी इन्द्रमाशि से की | स्वामीजी ने उसके समाधान में कहा कि मुक्ति का नित्य हाना 
वात-चौत असम्भदर है और जीव का परमश्रर में मिल जाना भी असम्भव है; 
जीव अल्पज्ञ है और परमेश्वर सवज्ञ | दोनां के गुण प्रथक्‌ हैं, अत 
दोनों एक दसरे भें मिल कर एक नहीं हा सकत ! 
मेंट जॉन्स कालेज के पशिडत कॉलोदासजा आर उनक मित्र पंगिडत छोेतूजी भी 
स्वामीजी स मिलन आया करत थे । यह महाराज क पव्रपाराचत 
पु परिच्त पौडत थ। जब खामाजा शिक्षा समाप्रि के पश्चात्‌ आगरे में सठ गुल्लामल 
से वर्ष्तुलापष के बाग में ठहरे थे तो यह उनसे मिलन जाया करत थ। एक 
दिन उन्होंन स्वामीजी से पूछा कि सन्ध्या | तान काल का है 
आप दो काल की कैसे बताते है ? महाराज न उत्तर दिया कि प्रथम तो क्रिसी प्रामाणिक 
ग्रन्थ में जिकाल सन्ध्या का विधान नहीं पाया जाता; दूसः सन्ध्या के अर्थां स भी सिद्ध 
होता है कि दो ही काल करनी चाहिये | यदि मध्यान्ह का सन्‍्न्‍्या मानी जाबे तो फिर 
अख् राजि की चौथी भी माननी चाहिये और फिर प्रहर प्रहर, घड़ी-घड़ी को भी मानना 
उचित हैं; इस प्रकार ता काइ समय रहता हा नहीं, हरसमय सन्ध्या हो करत रहना चाहिय। 
८३ है. 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


सन्ध्या दो ही समय की है और यही ऋषि-मुनियों का सिद्धान्त है | एक दिन पंडित काली- 
दास ने स्वामीजी से वंदान्त विपय में भी बात-चीत को थी। स्वामीजी ने उन्हें णक प्रति 
संस्कारविधि की उपहार दी थी। 

एक दिन राधा-सखामी मत के कुछ अनपढ़ साधु (सत्री और पुरुष ) जो पञ्जांव के 
रहन वाले थे स्वामी जी के पास आये और कहा कि गुरु की सहायता 
गधास्वामी साथु और उपदेश के बिना कोई मनुष्य संसार-सागर से पार नहीं हो 
सकता ! स्वामीजी न उत्तर दिया कि गुरु की शिक्षा तो आवश्यक 
हैं, परन्तु जब तक शिष्य अपना आचरण टीक न करे तव तक कुल नहीं हो सकता | 
साधुओं ने प्रश्न किया कि इंश्वर के दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं ? महाराज न उत्तर दिया 
कि इस प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार तुम लोग मूख्येता स करना चाहते हो ! साधु फिर 
बोले कि इंश्वर ता भक्त के अधीन है | स्वामीजी भ उत्तर दिया कि इश्वर अधीन किसी के 
नहीं | उसकी भक्ति तों अवश्य करनी चाहिय, परन्तु यह तो पहल समभ लो कि भक्ति है 
क्या वस्तु ? जिस प्रकार से तुम लोग भक्ति करना चाहते हो, वह तो साम्प्रदायिक है, ऐस २ 
तो बहुत से साम्प्रदाय लागों को विगाइने वाले हुए हैं, इनसे इस लोक वा परलोक का 
कोई लाभ नहीं है। विन्ा पुरुपार्थ किये कोई वस्तु अपन आप प्राप्र नहीं हो सकती | 
मूत्ति-पूजा का उल्लेग्च कर के साधुओं न कहा हम और हिन्दुओं स अन्छ हैं । महाराज ने 
कहा कि नहीं, हिन्दू तो राम और कृष्ण को ईश्वर का अबतार हो मानते हें. तुम ता गुरू 
का परमेश्वर से भी बड़ा मानत हो । 5 साधुओं न कहा कि वेद के पढ़ने में बहुत समय नष्ट 
हिता है, परन्तु उसस भक्ति की उपलब्धि नहीं होती । महाराज ने कहा कि जो कुछ भी 
पुरुपाथ नहीं करता और भिन्ञा माँग कर पेट पालना चाहता है, उसके लिए बेद का पढ़ना 

कठिन है, फिर उसे भक्ति प्राप्त ही कैसे हो सकती है ? 
एक दिल स्वामी जी से क्रिसी ने आकर कह दिया कि नगर में ऐसी चर्चा है क्रि यन: 
.... आप सब मतों का खणडन करते हैं, अतः मेजिस्ट्रेट जिला ने आप 
मकान से नेकाल देने को मुन्शी गिरधरलाल के मक्रान से निकल जाने की आज्ञा दे दी 
का जनरव है । स्वार्मीजी ने यह बात सुन कर मुन्शी गिर्थरलाल से कहा कि 
यदि आप को कुछ भय हो तो हम अन्यत्र रहने का प्रबन्ध करलें। 
मुन्शीजी ने कहा कि प्रथम तो में क्रिसी का नौकर नहीं, दूसरे आप कोइ बात क़ानून वा 
सरकार के विरुद्ध नहीं कहते, अतः मुझे कोई भय नहीं है । यह जनरव सर्वथा निराधार 
था और ऐसा अनुमान है कि सेठ लोगों वा पादरियों ने फैलाया होगा, क्योंकि इस के थोड़ 
ही दिन पश्चात्‌ सेठ लछुमनदास मथुरा वाले के गुमाश्ते नारायशदास ने आकर मुन्शी 
गिरधरलाल से कहा कि आप ने दयानन्द को अपने मकान पर 
स्वामाजा को गृह से ठहरा रकखा है और यह हमारे मत को निन्‍्दा करते हैँ आप इन्हें 
निकाल दो अपन मकान से निकाल दीजिये । नारायणदास को इस बात के 
कहने का साहस इस लिए हुआ कि सेठ लछ मनद्रास मुशीजी के 
& यह वास्तव में ठीक हैं, जो लोग गुरुडम के गर्च में पतित हो जाते हैं, उनकी विधेक- 

ध्ब्ट 


घड्‌विंश अध्याय 


मुवक्किल थे। नारायणुदास न समभ्का था कि मुन्शीजी इस भय से कि कहीं सेठजी सष्ट 
हाकर अपने मुक़द्दमों में उन्हें अपना वकील करना छोड़ दें और उन्हें आर्थिक क्षति पहुँचे 
खामीजी को अपने मकान में न रहने देंगे | परन्तु नारायणंदास की यह दुराशा पूरी न 
हुई । उन्होंन उनसे स्पष्ट कह दिया कि यदि किसी भले मानस के यहाँ काइ निम्न कोटि 
का मनुष्य भी ठहरा हुआ हो तो वह उससे ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकता और 
स्वामीजी तो एक महात्मा हैं, में ऐसा नीच कम्म कभी नहीं कर सकता | 
नारायणदास ने इस घटना के पश्चात्‌ मुन्शों गिरघरलाल से यह भी कहा था कि 
स्वामीजी का मथुरा चल कर शाख्राथ करना चाहिये। इस पर 
स्वार्मीजा में 4 । कल मुन्शोजी न उत्तर दे दिया था कि वहाँ मध्यस्थ कोन होगा ओर 
कर शाख्राथ करें. प्रबन्ध कौन करंगा ? अच्छा तो यह है कि जो कोइ शाख्राथे करना 
चाहे वह अपना वक्तव्य लिख कर स्वामीजी के पास भेज दे ओर 
स्वामी जी अपना लिखित उत्तर उसके पास भेज दें और इसी प्रकार लिखित उत्तर-प्रत्युत्तर 
होते रहें । अन्त में सब शाख्राथ सुद्रित करा दिया जाय ताकि पणिडित लोग स्वयम निणेय 
ऋरलें कि किसका कथन सत्य और किस का असत्य है । द 
इस के पश्चात्‌ नारायणदास ने कलकत्ते जाकर एक सभा एकत्रित की जिस में 
बहुत से पौराणिक परिडत इकट्ठें हुए और उन्होंन एकतरफ़ा व्यवस्था 
दे दी कि जो कुछ खामीजी कहत हैं वह वदानुमोदित नहीं है । 
इस सभा का वृत्त निम्न प्रकार हैः-- 
कलकत्ते की सभा | ररर<<ः 
मथुरा के सेठ नारायणदास ने विशेष उद्योग करके कलकत्ते के सेनेट हाल में २२-१- 
४८८१ को 'आस्ये-सन्मार्ग-द््शिनी' सभा के नाम से एक सभा बुलाई थी जिसमें भादपाड़ा, 
नवद्वीप, काशी प्रश्नति के पणिडितों को निमन्त्रित किया था! कहते हैं कि उसमें उन्होंने 
१००००) रूपया व्यय किया था और समागत पणिडतों को विदायगी भी दी थी। सेठ 
लछमनदास इस पर उनसे कुछ अग्रसन्न भी हुए थे कि इतना रुपया व्यथ में व्यय किया | 
इससे दोनों के मनों में कुछ अन्तर पड़ गया था और नारायणदास ने रज्नजी के मन्दिर 
से अपना सम्बन्ध त्याग दिया था | 
इस सभा के बुलाने का कारण सम्भवत: यह था कि जब स्वामीजी आगरे थे ता 
कुम्भकों एम. निवासी परिडत रामसूबा शास्त्री उन्हीं दिनों वृन्दावन ठहरे हुए थे और 
स्वामीजी के विरुद्ध व्याख्यान दे रहे थे। नारायणदास ने आगरे जाकर स्वामीजी से कहा 
था कि वृन्दावन चल कर रामसूबा शास्त्री से शाखाथ कीजिये। स्वामीजी ने वृन्दावन जाकर 
शा्ना्थ करने में असम्मति प्रकट की । नारायणदास ने इसी बात से असन्तुष्ट होकर उक्त 
सभा द्वारा खामीजी के पक्त को असिद्ध करना चाहा था । 
शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। राधात्वामी मत के अनुयायी एक एम० ए०, एल-एल० बी० उपा- 
घिधारी को हमने अपने कानों से यह कहते सुना है कि हमारा गुरु हमारा परमेश्वर है । (()एा 
उपाए ॥8 0एा ४००.) - संग्रहकरत्तो, 
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परिडत राससूचा न एक पुस्तक दयानन्द कण्टकोद्धारक नाम की स्वामीजी के 
विरुद्ध लिखी थीं। उस समय वह पाएडुलिपि के रूप में थी, मुद्रित नहीं हुई थी | उच्त 
सभा से वहां पुस्तक सब का पढ़े कर सुनाई गई थी और सव परिडतां न, जिनकी संख्या 
» बताइ जाता हैं, एक मुख हाकर उस स्वीकार किया था | 
इस सभा का वृत्तान्त २७-१-१८८१ के 'इंडियन मिरर! कलकत्ते में प्रकाशित हुआ था | 
इस सभा के नेता पगिडत मसहेशचन्द्र न्यायरत्र थे, जा कलकत्ता सं॑स्क्रत कालज के 
भ्रेसिपल ओर वज्ञान के प्रमुख पगिडतों में थ्र। सभा में जिन प्रश्नों का उत्तर माँगा गया 
था और उनके जो उत्तर दिये गये थ वह निम्न प्रकार थ्रे:-- 
प्रभ १-ब्राह्मण भाग और संहिता भाग एक जैस प्रामाणिक हैं वा नहीं ” 
उत्तर--एक जैसे ग्रासाणिक्र 
प्रश्न विष्णु, शिव, दुगा आदि की मृत्ति की प्रजा, श्राद्ध, तीथयात्रा और जात- 
कम्स आदि संस्कार शाख्त्रोक्त हें वा नहीं 
उत्तर - हैं । ह 
प्रभ ३--'अग्रिसीड पुरसेहितम' आदि वेद सन्त्रों में 'अम्नमि! शब्द सश्रर के लिये हैं 
अथवा आग क लिय ? 
उत्तर--आग के लिय । ; ॥॒ 
श्रम ४--यज्ञे जल-वायु का शुद्धि क लिए किय जात हैं अथवा स्वगेन्प्राप्रि के लिय । 
उत्तर-स्वग-प्राप्ति क लिय | 
आाध्यससाज का आर स इन सब ग्रज्ञा का उत्तर युक्ति और अमाण द्वारा दिया गया 
था जा परिडत लखराम कृत जीवन-चरित में स्विस्तर छपा है 
सासाजा न आगर से गाकरुणानिधि ! नामक पुस्तक रची थी और वह छप कर 
गाकरुखानातध. आगर से हा स्वामीजी के पास आ गइ श्री, रामरतन नामक एक 
का रचना जाग ने उद्याग करके उसकी ६७) रूपय की पग्रतियाँ बेची थीं । 
हक बार स्वाम्ताजा सपाथना को गई कि एक्र व्याख्यान स्त्रियों में देस की ऋपा 
ऊााजय | पहल ता उन्हांन यह ग्राध्ना म्वीकार कर ली, परन्तु पीछे 
न कुछ खाच कर उन्हान कहा कि हस स्त्रियों मे व्याख्यान दना 
सन्त नहा करत। उन्तक पति आदि हमारा व्याख्यान सुन जावे 
आर उन्हें जाकर बतला दवं । 
एक सान्दर क स्थामा न मुन्शी गिरधरलाल का उसकी सम्पत्ति का जो उसने सन्दिए 
.. मे उुस्य करक दा था, ट्रस्टा बनाना चाहा, परन्तु उम्होंन अस्वीकार 
हलदर के टस्‍्टा क्या किया। जब स्वामीजी स इसका ज़िक्र हआ तो उन्होंने मुन्शीजो 
एह| वन जात. से कहा कि आप न बुरा किया, यदि आप टस्टी वन जाते तो उस 
सम्पात्त स बहुत कुछ घम्मकाय्य हा सकता था। मन्दिरध्यक्ष न 
मुन्शाजी का अम्बोकृति हाते हुए भी उन्हें टम्टी बना ही दिया । जब परिडत लेखरामजी 
| , 'वामीजी को जीवनी सम्बन्धी घटनाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान 
हविप्यचार्णा पूर्रा हुई करते हुए मुंशी गिग्धरलाल के पास पहुँच तो उन्होंने कहा था कि 
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हे 
कऋष देयानन्द का गारक्षा भान्योलठन सम्बन्धी एक पत्र 


हि 


( इसके कलफ़ाफ़ पर मोहर बन्बई की १४ साच की ओर फरूंबाबाद की ३७ माच की है 


(श्रामान महाशय मामराजजं छाहोर का क्रपा से प्राप्त) (प्रष् 


षड-विश ध्यध्याय 


म्वासीजी का यह कथन सत्य ही सिद्ध हुआ क्योंकि टस्टियों न मन्दिर की सम्पत्ति को 
ञ्राय से एक स्कूल स्थापित कर दिया, यदि वह टूस्टी न होते तो सब आय पण्डे पुजारियों 
के ही उद्र में जाती | 
एक दिन महाराज का व्याख्यान मुंशी गिरधरलाल के ग्रह पर गोरक्ञा पर हुआ था। 
व्याख्यान के अन्त में गो-क्ृष्यादि-रक्षिणी सभा भी स्थापित हुई थी 
गे-रक्तिए। सभा जिसके मन्त्री मुन्शी गिरधरलाल वकोल निवाचित हुए थे | उसी 
समय ९१००) रू० वक्त सभा के लिए चन्दा एकत्रित हो गया था | 
चन्दा देन बालों में कई मुसलमान भो थे । इस व्याख्यान में महाराज ने गोन्‍बध को हानियाँ 
दर्शाई थीं। गो-वध शब्द स्वामीजी के मुख से सुन कर एक ब्राह्मण वहुत बिगड़ा आर 
कुबचन कहने लगा । जब उससे पृत्ना गया कि इतना क्यों बिगड़त हो तो उसने कहा कि 
आपने गो-बध शब्द क्‍यों बीला । महाराज ने कहा ताकि लोग गोहत्या की हानियाँ जान 
कर गो-रक्षा करने लगें और गोहत्या छोड़ दें । वह फिर भी बकता ही रहा और सभा से 
चला गया । 
एक दिन महाराज तकिये के सहारे बैठे हृए दर्शकों से सम्भाषण कर रहे थे कि 
द ... इतन में अछनेरा निवासी पण्डित रघुनाथ आये और खामीजी से 
द० शुस्त्रार्थ भ अडू कर बैठ गये | महाराज के दाना आर सामन दृष्व$ बैठे हुए 
हर गया अ। लोगों को परिडत रघुनाथ का यह अशिष्ट व्यवहार बुरा लगा 
ओर उन्होंन उसका प्रतिवाद किया तो श्रीमान्‌ महोदय ने मुखार- 
बिन्‍्द से यों पुष्पव्रष्टि की कि क्या हम स्वामी जी की अपेक्ता कम विद्वान्‌ हैं ? लोगों ने इन 
के इस प्रकार के बचन सुन कर समझ लिया कि उन्मत्तप्राय और उद्धत व्यक्ति हैं। उनके 
मुँह न लगना चा हिये । अतः वह चुप ही रहे । थाड़ी देर के पश्चात्‌ परिडतजी ने श्री महाराज 
से कहा कि में आप से शाल्रार्थ करने आया हूँ। महाराज विनोदप्रिय तो थे ही, उन्होंन 
ेु हँसते २ उत्तर दिया कि शाखाथ करके क्या कीजियेगा, अपनी स्त्री 
खपनी स्त्री स कद से जाकर कह दीजिये कि में दयानन्द को परास्त करके आया हूँ । 
दो! दयानन्द हार गया इतनी बात सुन कर रघुनाथप्रसाद वहाँ से उठ कर चले गये और 
एक वैश्य से उनकी घोड़ा गाड़ी माँगी ओर गले में फूलों की माला 
डाली और गाड़ी पर सवार होकर नगरभर के बाजारों में यह कहते फिरे कि में दयानन्द 
को परास्त करके आया हूँ । 
एक दिन चन्द्रतृहण पड़ रहा था, सखामीजी चन्द्र-प्रहण कया है,और केसे पड़ता है, 
इस विषय पर पीपल मण्डी में व्याख्यान दे रहे थे कि यही पशिडत 
तुम नास्तिक से वात- रघुनाथजी व्याख्यान में पधारे और गुल मचा कर श्रोताओं से 
चीत कर रहे हो. कहने लगे कि देखो ग्रहण पड़ रहा है और तुम लोग इस नास्तिक 
की बातें सुन रहे हो, यह महापाप है। परन्तु श्रोताओं ने कुछ 
परवाह न की और दत्तचित्त होकर व्याख्यान सुनते रहे । थोड़ी देर बक-झक कर पशिडत 
रघुनाथप्रसाद महोदय अपना सा मुँह लकर चले गये । 
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खामीजी आगरे में ही थे कि काशी-निवासी परिडत चतुमुज जी अपने को 
लि परिडतराज पोराणिक लिखा करते थे, आगरे आये | इन्हान 
जउदुडुन पाराशुकराज स्वामीजी के विरुद्ध बोलना एक प्रकार से अपना व्यवसाय बना 
रकखा था | आय्यसमाज और दयानन्द को गाली देन से मूख- 

मग्डली बहुत प्रसन्न होती थी और परिडतजी की खूब्र भेट-पृूजा करती थी | 


परिडत चतुभुज ने पहला व्याख्यान ३० दिसम्बर सन्‌ १८८० को बेलनगख में आर 
दूसरा १ जनवरी सन्‌ १८८१ को विक्टोरिया स्कूल में दिया, इनका अन्तिम व्याख्यान १५ 
जनवरी को हुआ। व्याख्यान की शेली वही हाथ नचा २ कर कथा बाँचन की थी। व्या- 
ह्यान क्या होते थे दुर्गन्ध की नाली होते थे, जिसमें स्वामोजी ओर आपय्यसमाजियों के 
प्रति गालियों ओर अखछील वाक्यों का प्रवाह बहता था जिससे सज्जन तो नाक पर रूमाल 
रखन पर विवश होते थे और दुरजन मोरी के कीड़ों के समान प्रसन्न होते थ। परिडतजी 
व्याख्यान के आरम्भ में ही उच्च स्वर से कह दिया करते थे कि यदि कोइ आय्यसमाज का 
सभासद्‌ उपस्थित हो तो वह चला जाय क्योंकि न हम उसे अपना व्याख्यान सुनाना 
चाहते हैं और न अपनी सूरत उसे दिखानी और न उसकी सूरत देखना चाहते हैं । इसमें 
भी एक रहस्य था क्योंकि यदि कोई आय्यसमाजी वहाँ हुआ ता वह परिडत्तजी की अगड- 
बगड वातों पर टोंके बिना न रहेगा और उनका अभिग्राय जो अज्ञ लोगों को कृठी सच्ची 
बातें बना कर अपन जाल में फँसान का था सिद्ध न हो सकेगा | अतः वह कब्र चाह 
सकते थ कि कोई आस्येसमाजी उनके व्याख्यान में उपस्थित रहे । उनके व्याख्यानों का 
सारांश यही हांता था कि दयानन्द ने अवतारों, देवताओं और पुराणों की निन्‍दा और 
मृत्तिपूजा का खण्डन करके ब्राह्मणों को बहुत हानि पहुँचाई है, जो इस प्रकार पुराणादि की 
निन्‍्दा करता हैं वह साधु नहीं हो सकता और जो बस्ती में ठहरता है वह संन्यासी नहीं 
है। सकता, गोकुलिय गोसाइयों को सम्बोधित करके बह कहते थे कि यदि तुम लोग अपन 
को दयानन्द के आक्रमणों से वचान का कुछ उपाय न करोगे तो तुम्हारी जीविका ही जाती 
रहेगी, अतः आप लोगों को दयानन्द पर न्यायालय में अभियोग चलाना चाहिये ओर अन्त 
में परिडतजी के व्याख्यानों की तान इस पर टूटती थी कि हम सनातन धम्म को रक्ता के 
निर्मित्त घर छाड़ कर आये हैं और इतना व्यय और कट्ठ सहन कर रहे हैं, अतः आप 
लोगों को हमारी घन से सहायता करनी चाहिये । 
आगरे में परिडतजी न दा लीलाएँ रचीं | पहिली तो यह कि एक कायस्थ था जिसने 
स्वामीजी के व्याख्यान सुनकर अपनी कण्टी तोड़ डाली थी । उसे 
चतर्भज की दे। कोइ पट्नन द्‌ दिलाकर इस वात पर उद्यत फिया कि बह यह घोपणां 
लीलाएँ करदे कि में दयानन्द की बातों में आकर धम्म से पतित हगया था, 
अन्र मेन पडिंतराज़ के उपदृश से प्रायश्वित्त कर लिया है । एक दिन 
उस कायस्थ को बाजे-गाजे के साथ नगर में घुमबाया और उससे घोषणा कराई कि मेने 
प्रायश्वित्त करलिया है | दूसरी लीला यह थी कि एक ब्राह्मण था जो एक आय्यसमाजी के 
यहाँ बच्चों को देवनागरी पढ़ाने पर ६ | ७ रुपये पर नौकर था । उससे एक विज्ञापन दिल- 
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वाया कि में आय्येसमाज आगरे का परिडत हूँ और आय्यसमाज आगरे के अमुक २ 
सभासदों को पढ़ाता हूँ। अब तक मैं आय्यसमाज और दयानन्द के उपदेशों को बहुत 
अच्छा सममता था, परन्तु अब मुमे परिडतराजजी के सद्ुपदेशों से ज्ञात हुआ है कि में 
धोखे में था और अधम करता था, अब मैं आय्येसमाज से अलग होता हूँ और आय्य- 
समाजियों से प्रार्थना करता हूँ कि वह होश में आयें और आय्येसमाज के जाल से अपने 
को बचाये, इत्यादि । रा 
बहुत से लीग इस ब्राह्मण को जानते थे क्योंकि बह जीविकाथ बाजारों मं फट हाला 
फिरा करता था | वह न आय्येसमाज का सभासद था और न उपदेशक । उपदेशक बनने 
की तो उसमें योग्यता ही न थी । लोगों पर पणिडितराज की इस लीला का उलटा ही प्रभाव 
पड़ा और अनेक लोग उनकी चाल को जान कर उनसे ग्लानि करने लगे। वह ब्राह्मण भी 
अपनी करतूत पर बहुत लज्ञजित हुआ और अन्त को आगरा छोड़ कर चला गया । 
परिडत युगलकिशोर आगरे के एक सुबोध परिडत थे । वह स्वामीजी के व्याख्यानों 
से इतने आक्रष्ट हुए थे क्रि उनके पास बहुधा आया करते थे और सत्सज्ञ में उपस्थित रहते 
थे। एक दिन वह भी परिडतराज का व्याख्यान सुनने चल गये | जिस समय वह व्याख्यान- 
स्थल में पहुँचे परिडतराज ने गृह्मसूत्र का यह वाक्य कि “अप्टवर्ष ब्राह्मण मुपनयेत' ( ब्राह्मण 
के बालक का आठ वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार करो ) पढ़ा, परन्तु इसके आगे का 
वाक्य '“अथ सर्वेषां गायत्री” उन्होंने न पढ़ा। इस पर पश्डित युगलकिशोर ने आक्षेप किया तो 
एक ब्राह्मण ने पणिडतराज से कहा कि महाराज यह बेलनगंज में सत्र को गायत्री मन्त्र देत 
हैं। परिडत युगलकिशोर ने कहा कि हम शाख्ानुकूल देते हैं, यदि शाख-विरुद्ध देते हों तो 
बतलाओ । इस पर कई लोग उनसे कहने लगे कि तुम चतुभुजजी से बोलते हो! उन्होंने 
कहा तुम्हें चतुर्भुज दिखाई देते होंगे, हमें तो द्विसुज दीखते हैं और दो भुजाओं में से 
अब तो एक ही भुजा दीख रही है जिसे वह उछाल रहे है। इस पर पणिडितराज बोले कि 
में दयानन्दी से बात नहीं करता | पण्डित युगलकिशोर ने कहा कि मैं दयानन्दी नहीं, सत्या- 
बलम्बी हूँ | परिडतराज बोल यदि शाख्राथ करना हो तो घर पर आओ | परिडत युगल- 
किशोर एक मित्र को साथ लेकर उनके घर पर पहुँचे तो पण्डितराज न उन्हें. और उनके 
मित्र को आध आध सेर पेड़े और एक एक रुपया देकर कहा कि करपा करके आप अपन 
घर जायें, मेरा माथा धमकता है | इस प्रकार परिडतराज ने शाख्त्रार्थ से जान बचाइ । 
महाराज को आर्यों की उन्नति और हित का सवदा ध्यान रहता था | स्वामीजी यह 
चाहते थे कि लोग अपने को हिन्दू न कह कर आय्य और बेदिक 
जनसंख्यासम्बन्धी धर्मी कहें | क्‍योंकि उनकी दृष्टि में हिन्दू नाम विदेशियों का दिया 
अदिश हुआ और कलंकसूचक था। फ़ारसी में हिन्दू शत्व के अथ चोर, 
डाकू काला आदि हैं। अतः जब सन्‌ १८८१ की जनसंख्या होने 
का उपक्रम हुआ तो उन्होंने ३१ दिसम्बर सन्‌ १८८० को मास्टर दयाराम ब्मा, मन्‍्त्री 
अय्यसमाज मुल्तान को नोचे लिखा पत्र भेजा था । 


मास्टर दयारामजी ! आनन्दित रहो, . 
विदिति हो कि आपका पत्र आया, हाल मारूम हुआ, आपन जा नक़शा मदुम 
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शुमारी का लिखा सो उसकी खानापुरी इस प्रकार कगे-- 


मज़हब -फिरक्रेमजहबी ४ “' बैदिक 

असल क़ोम के हक ' आय्य 

जात या फ़िरका मे के ' ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वेश्य 
गोत्र या शाख हक कक ““ जो अपना गात्र हो 


ओर जिसको अपना गोत्र याद न हो वह अपना काश्यप या पाराशर गात्र लिखादे 
ग्रीर यह सब्र समाजों को तथा पजाब भर में इसी प्रकार से लिख भेजें और यहाँ सत्र 
प्रकार स आनन्द हैं । 
म्वामीजी व्याख्यान तरूत पर बेंठ कर दिया करते थ | व्याख्यान-समाप्रि पर तर््त 
से उतर कर नीच बेठ जात थ कि यदि किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहना हो तो वह तरू 
पर बैठ कर कह सके | विश नि लि वि 
म्वामीजी प्रातः:काल ३ | ४ बज के बीच में नगर स बाहर घूमन चले जात थे ऑर 
प्रात:क्रत्य से निवृत्त होकर जब बापस आते थ तो दुग्ध पान करके 
दिनचया बेद-भाष्य लिखान वेठ जाते थे | फिर १९ | १२ के बीच भाजन करत 
थे ओर तत्पश्चान सायड्राल दर्शकों स बात-चीत करते रहते थे । 
मुंशी बख्तावरसिह वंदिक-यन्त्रालय के ग्रवन्धकत्ता थ। उन्होंन यन्त्रालय के हिसाय 
हे ... म॑ बहुत गड़बड़ की थी। उन्हें बेद्कि-यन्त्रालय स सन्‌ १८८० में 
उ् वस्काकातह अलग कर दिया था, यन्त्रालय के हिसात्र के कागज़ दखन से 
का वादकनयच्तयालय सज्वामीजी को इसका पता लगा तो उन्होंन लाला कालीचरण रइस 
के हिसाव से यड बंड फरूख्ाबाद को १० जनबरी सन १८८९ के पत्र में आगरे से लिगा 
कि हमन अब वहां सब असल काग़ज़ ओर रजिस्टर वस्तावरसिंह 
के दस्तखता काशी स मंगा कर दस्ख, उनमें बहत कुछ फ़क हैं। यहां भली प्रकार स सावित 
होता है, इस लिए तुम को लिखत है कि यहां आकर आप भी देख और वरूतावरसिंह को 
भी बुलालें और एक गजिम्ट्री चिट्री वख्तावरसिह के पास भेज दो कि इस चिट्री के दखते 
ही आगरे में स्व साजी के पास आकर हिसाव समभा दो और हम भी वहीं होंगे । स्वामी जी 
्ि की हादिक इच्छा थी कि मामला आपस में निमट जाब इस लिए 
सामाजा। न्यायालय उन्होंने ६२ फ़रबरी सन १८८१ के पत्र में सेठ निर्भयराम रइस 
मजाना न चाहत थ फ़रू ख़ाबाद को लिखा क्रि प्रथम तो पश्चायत में निमट जाब तो 
बहत ही अच्छा हे, दसर नहीं तो उबर पर हिसाव-फ्रहमी की नालिश 
ओर जो तब भी न मान तो फ़ौजदांरी वा दीवानी में दावा किया जाब और जो तुम इसका 
प्रबन्ध कुछ न करांगे तो शसी छूट मार से हमारे पास के पुस्तकादि भी कोइ लूट लगा फिर 
तो हम अपने समीप कुछ न रख सकेंगे और वेद-भाष्य आदि सत्र काम छोड़ देंगे केबल 
एक लंगोटी लगा आनन्द में विचरंगें | 
२०७ फ़रवरी सन १८८१ का मुंशी वख्तावरसिह स्वामीजी क्‌ पास आगरा गय | 
स्वामीजी न उनसे कहा कि मरा निजी सम्बन्ध हांता तो में चुप हा 
में चप नहा रह सकता जाता, परन्तु यह दूसरा को परापकाशाथ दी हुई सम्पत्ति का मामला 
है, में चुप नहीं रह सकता | मुन्शीजी आपस में निव्रटदारा करन का 
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पंचायत में टालमटोल वचन देकर शाहजहांपुर लौट गये | शाहजहांपुर जाकर वह इक़रार- 

और फिर जाना नोसा पञ्चायत में लिखने से टालम रोल करते रहे | अन्त को बहुत 

कहने सुनने से वह मामला पश्चायत के सुपुद करने पर राज़ी हुए, 

परन्तु इक़्रारनामा पशथ्चायत में लिख कर उससे भी फिर गया। तब सब जज शाहजहांपुर की 

अदालत में दावा दायर किया गया कि मुन्शी बख्तावरसिंह को 

दावा दायर किया गया हुक्म दिया जावे कि बह पशञ्चों से फ़ेसला करावें । मुंशी बख्तावर- 

परन्तु खारिज होगया सिंह ने जबावदही की। ५९ फरवरी सन्‌ १८८२ को सब जज ने 

स्वामीजी का दावा ख्लारिज कर दिया। उसके पश्चात्‌ हाईकोट में 

निगरानी दायर करने की सम्मति हुई, परन्तु किन्हीं कारणों से निगरानी दायर की नहीं 

गई और न नम्बरी नालिश ही दायर की गई और इस प्रकार भुन्शी बख्तावरसिंह बेदिक- 
यंत्रालय का बहुत सा रुपया हज़्म करके बेठे गये । 

समय की विचित्र गति है कि स्वामीजी न्यायालय में जान के अत्यन्त विरुद्ध थे, 

परन्तु अनन्योपाय होकर उन्हें अदालत में जाना ही पड़ा। इस 

स्वा्गार्जी न्यायालय क्रा एक मात्र कारण यह था कि वह यंत्रालय के धन को अपना 

क्यों गये ! नहीं, बल्कि पब्लिक का सममते थे और उन्हें यह सह्य न हुआ कि 
कोई पब्लिक का रुपया इस ग्रकार खाकर बैठ जाय | 

स्‍्वामीजी बहुत जल्दी चलते थे | बह आगरे में जब प्रथम वार आकर सेठ गुल्ला- 
स्वामीजी की द्ुतगाति के बार में ठहरे के तो एक से अधिक वार आगरे से मथुरा 

१८ कोस तीन घण्टे में पहुँच गये थे ! 

एक दिन एक बद्भाली जो नास्तिक था बड़े गब॑ के साथ महाराज से इश्वर-बाद पर 
प्रशोत्तर करने आया | उसे अपनी तकना-शक्ति पर बड़ा घमण्ड था, 
बंगाली नास्तिक बह उन्हें अकास्य समझता था। लोग भी उसे वड़ा ताकिक मानते 
थे । जब वह महाराज स वागू-युद्ध में प्रवृत्त हुआ तो लोगों ने मन 
में कहा कि स्वामीजी के लिए उसे परास्त करना टेढ़ी खीर है। परन्तु उनके आश्रम की 
सीमा न रही जब तकाभिमानी बचद्भाली दो चार उत्तरों के पश्चात्‌ ही सब सिद्री-पट्री भूल 

गये, मुख में राग आगये और मुंह से शब्दों का निकलना कठिन हो गया। 

परिडत कालिदास को पणरिडतों ने स्वामीजी से शास्त्राथ करने के लिए बहुतेरा 

उक्रसाया, परन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मुझ में खामीजी से 

मे शाखार्थ नहीं. शाब्बार्थ करने का सामथ्य नहीं है | उन्होंने यह भी कहा कि में भी 

करूँगा दृश्डी विरजानन्द से कुछ दिन पढ़ा हूँ। उन्हीं दिनों दयानन्द भी 

दण्डीजी से पढ़ा करते थे | वह कभी कभी ऐसे तक उपस्थित करते 

भर कि, दंडीजी भी तत्लुण उनका उत्तर न दे सकते थे और कहे दिया करते थे कि उनका 
उत्तर कल देंगे। ऐसे तार्किक के साथ में शोखार्थ केसे कर सकता हूँ । 

१० मा सन्‌ १८८१ को आगरा से भरतपुर जाने के लिए स्वामी जी रेल पर सवार 
हो गये । विदा के समय आय समाज आगरा ने उनकी सेवा में अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत 
किया जो उन्होंने हषपूर्वक ग्रहण किया । 

८४ 
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पड़्विश अध्याय 


आगरे से प्रस्थान करके महाराज फाल्गुन शुक्ला १० संवत्‌ १९३७ अथात १० साक्य 
सन १८८१ को भरतपुर पधारे ओर रेलवे स्टेशन के समीप एक 
भरतपुर रइस के वाग में ठहर । यहां कोई व्याख्यान नहीं हुआ ।& जा लोग 
महाराज के दशेनों को आते रहे उन्हें सदुपदेश करत रहे । भरतपुर 
में महाराज १० दिन टिके रहे । चेत्र कृष्णा ५ संवत १९६० अथोन २० मातक्ष १८८१ को 
जयपुर चले गये । 
चअंत्र कृष्णा ७५ सबत १९३२७ अथान २० माझा सन्‌ ४८८५ का महाराज न्ञ भरतपुर 
से आकर जयपुर में गड्डापाल के बाहर मदनपुरे में अचरोल क 
ठाकुर के उद्यान म॑ डरा किया । 
इस वार महाराज का केवल एक्र ही व्याख्यान अचरोल के ठाकुर की हवेली में 
हुआ । उसके अन्त में ठाकुर रघुनाथसिंदहद ने अदठ्वंत विषय पर एक 
केबल एक व्याख्यान प्रश्न किया जिसके उत्तर में महाराज न दा घड़ी रात गये तक नवीन 
वदान्त की विशद समालोचना करके प्रश्नकत्ता की सन्‍्तुष्टि की । 
जिज्ञासु जन डेरे पर आत और अपनी जिज्ञासाओं का पूण उत्तर पाकर लाभ उठाते रहे। 
इसी समय जयपुर में आय्यसमाज का बीज आरोपित हुआ | 
खायसमाज का अवकुर अक्लिरित होन पर उसका नामकरण 'वेदिक धम्मे-सभा किया गया 
जो पीछे आकर आय्यसमाज नाम से विभूषित किया गया | 
अजमेर में महाराज क आगमन स पहल हा ९३ फ़रवरां सन (८८९ का आय्य- 
समाज्ञ स्थापित हो गया था ! ५ मई सन १८८९ को महाराज जय- 
अ्रजमर पुर स अजमर पघारे। उन्हं सठ फ़तहमल क उद्यान-ग्रह्त म॑ ठहराया 
गया ! महाराज के आगमन से आर्य्यों के हृदय कमल विकसित हो 
गये | बैस तो उन्तके आते ही नगर में उन्तके आने की धूम मच गइ थी परन्तु लोगों न 
यह उचित समझा कि महाराज के व्याख्यान-स्थल और समय की 
आगमन का सुचना सना विज्ञापन द्वारा नगर-वासियां का दी जाय, अतः ७ मई का 
ही विज्ञापन वितरित ऋर दिया कि महाराज के व्याख्यान ८ मंह 
सन्ध्या के साव बजे स्‌ ५ वज तक सठ गजमल की हवेली में हुआ करगे। यह ज्ञात होत 
ही सेंकड़ों मनुष्य बड़े चाव से जेसे प्यासा कुएं की ओर दोंड्ता हें व्याख्यान सुनन जान 
लगे। महाराज के व्याख्यान इतने सरस होते थे कि श्रोता उनमें 
२० व्याख्यान तन्‍्मय हो जात थ | उन को समय की गति का भी ज्ञान नहा रहता 
था । ९ बजते ही महाराज व्याख्यान समाप्त कर देत थे परन्तु 
लोगों की यही इच्छावनी रहती थी कि व्याख्यान अभी कुछ देर और होता ता अच्छा था। 
उक्त स्थान पर ३० मई तक महाराज के २२ व्याख्यान हुए ओर चार रविवारों को चार 
व्याख्यान आय्यसमाज में हुए । 


जयपुर 


& दयानन्द प्रकाश में लिग्व! है कि भरतपुर में स्वामी्जी के दस व्याख्यान हुए | यह 
घटना के विरुद्ध है -- संग्रहकर्ता, 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरिते-शजत" 
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पण्डित भीससेन के सम्बन्ध में ठा० जालिससिहजी को महापि दयानब्द का स्वहस्त-लाखित पत्र । 


( प्रष्ठ ६४% ) 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


बैदिक धम्स पर वलिदान होने वाले, अनेक ग्रन्थों के रचयिता और महाराज के 

॥॒ जीवन-चरित-लेखक पशिडत लेखराम आस्य मुसाफ़िर उन दिनों पेशा- 

स्वामीजी और पाएंडत बर में थे। उन को महाराज के दर्शनों की बड़ी लालसा थी जो 

लेखराभम अब तक पूरी न हो सकी थी। दूरस्थ पेशावर से वह ११ मई को 

केवल महाराज के दर्शनों के लिए चल और पाँच दिन के पश्चात्‌ १६ 

मई को रात्रि में अजमर पहुँचे । रात तो उन्होंने ज्यों त्यों करके एक सराय में काटी | ग्रातः 

होते ही वह महाराज की सेवा में पहुँचे और उनके मुखचन्द्र के 

शेकासमाधान दर्शन से अपने चक्षुचकोरों को ठृप्त किया । जयपुर में एक बच्ञाली 

में उनसे प्रश्न किया था कि जब आकाश भी व्यापक है और ब्रह्म 

भी व्यापक है तो दो व्यापक इकट्रे केस रह सकते है| इसका पणिडतजी से उत्तर न बन 

आया था | अतः महाराज के सम्मुख पहला प्रश्न उन्होंने यही रक्खा। महाराज ने अनायास 

ही सूक्ष्म और स्थूल वस्तुओं के उदाहरण देकर सममभ्तला दिया कि जो वस्तु जिससे सूक्ष्म 

होती है वह उसमें व्यापक हो सकती है। परमेश्वर आकाश से सूक्ष्म है अतः उसमें व्यापक 

है । फिर महाराज ने उनसे कहा कि जो शक्लकाएं तुम्हारे मन में हों उन्हें निद्नत्त कर लो । 

परिडतजी ने वहुत सोच कर दस प्रश्न क्रिये। और तो जीवन-चघरित लिखते समय उन्हें भूल 
गये थे, निम्न लिखित प्रश्नोत्तर स्मरण रह गये थे । 

परिडत--जीव ब्रह्म के प्रथक॒त्व में वेद का कोइ प्रमाण दीजिये । 

स्वामी जी--यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय -का-अश्यय प्रथकत्व का प्रतिपादक है । 

परिडत--अन्‍्य धम्मावलम्बियों को शुद्ध करना चाहिए वा नहीं | 

स्वामी जी --अवश्य शुद्ध करना चाहिये | 

पशिडित - विद्युत क्या पदार्थ है और केसे उत्पन्न होती है ! 

स्वामी जी - विद्युत्‌ हर जगह है, और रगड़ से उत्पन्न होती है। बादलों की विद्यत्‌ 
भी बादलों और वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है । फिर महाराज ने पण्डितजी को आदेश 
किया कि २०७ वष की आयु से पहले विवाह न करना । 

२४ मई को पंडितजी ने बापस जाने का विचार किया | वह्‌ महाराज की सेवा में 
गये और प्रार्थना की कि मुझे अपना कोई चिन्ह प्रदान करने की 
क्रपा कीजिए तो महाराज ने अप्टाध्यायी की एक प्र।त प्रदान को 
आर वह महाराज के चरण स्पश करके पेशावर के लिए प्रस्थिते हुए | 

एक हिन्दू नवयुवक्र ईसाई मत की ओर भुका हुआ था, परन्तु उसके सौभाग्य से 
महाराज अजमेर पहुँच गये | उस भी ध म॑ की जिज्ञासा थी । जो २ 
हेनदू युवक ईसाई सन्देह हिन्दू धर्म के विषय में इसाइयों ने उसके मन में उत्पन्न कर 
नहआ दिये थे उनकी निवृत्ति के लिए बह महाराज के पास आने लगा । 

कइ दिन के निरन्तर शद्भा-समाधान के पश्चात्‌ उसकी शान्ति हो गई 
और वह वैदिक धम्म का अनुयायी बन गया | 
अजमेर का तो कोई व्यक्ति क्रिसी मत वा सम्प्रदाय का, धम्मचचों करने के लिए 
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दीजिये 
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पड्विश अध्याय 


महाराज के सम्मुखीन हुआ नहीं, हाँ पश्डित चतुभुज पौराणिक न 
चतुभुज पारा|णिकराज जिस से पाठक आगरे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं किसी सेठ के 

गुमाश्ते को काशी से लिखा कि मुर्के अजमेर बुलाओ, में स्वामी जी 
से शाख्रा्थ करके उन्हें परास्त करूँगा। पशिडत भागमल जज महाराज के बड़े भक्त थे, 
वही उनके व्याख्यानों में प्रवन्ध स्थिर रखते थे और आदि से अन्त तक व्याख्यानों में उप- 
स्थित रहते थे । अतः पौराणिक परिडत चतुभुज का पत्र लेकर परिडत भागमल के पास 
गये ओर उनसे जाकर सामभिमान कहा कि हम स्वामीजी स शास्रार्थ करने को परिडत 
चतुभुंज को बुलाते हैं आप स्वामीजी को सूचित कर दीजिये | पणिडत भागमल ने वह पत्र 
मन्त्री आयसमाज का द॑ दिया कि इस महाराज को दिखा दीजिये। महाराज न उस दंस्व 
कर कहा कि में ता सत्यासत्य का निशय करन को फिरता ही हूँ। परिडत चतुभुज यदि 
यहाँ आवब॑ ता उनस शास्त्राथ करन का उ्यत हूँ, परन्तु शास्राथ प्रबन्ध और नियमों के 
साथ होना चाहिय। इस पर परि्ठत भागमल ने पौराणिक परिडतों को बुला कर कह 
दिया कि तुम पणिडित चतुसुज को अवश्य बुला लो परन्तु शाख्राथे के निम्न लिखित 
नियम रहेंगे! 


शा्सत्राथ के नियम 
१- सभा का स्थान मरी सम्मति के अनुसार होगा । 
*-- इस सभा सम मे प्रधान की रीति स सम्पूण अधिकार रकक्‍्खूंगा जिस स दाना 
पक्त वालों के न्याय अन्याय पर ध्यान रहे | 
३--शाश्रार्थ लख-बद्ध हागा 
४--शाब्बीजी का प्रभ्ात्तर स्वामीजी के सम्मुख बेठ कर करन होंगे | 
५->यदि काई पुरुष मूखता वा किसों प्रकार से असभ्य भाषण करेगा ता वह तुरन्त 
सभा स निकाल दिया जायगा | 
जब परिडत भागमल न यह निमय पोराणिक पणिडतों का सुनाय तो उनका सारा 
आंभमान उड़ गया और वह विना किसी शब्द के कहें वापस चल 
नियम सुन कर सव गये । बासतव में उनका अभिप्राय तो यह था कि सभा में धींगा- 
गये जाता रहा श्रांगी करके और हल्ला-गुल्ला मचा कर प्रसिद्ध कर देंगे कि स्वामीजी 
हार गय | परन्तु जब उन्हान देखा कि शाशस्राथ का सब प्रबन्ध 
जज साहब क हाथ में रहंगा ता उनके असत्रयाजन के फलीभूत होन की कोइ आशा न 
ग्ही ओर उन्हें चुप हाकर हा बैठना पड़ा । 
महाराज मितव्ययता का आर भी बहुत ध्यान रखते थ। अजमर में मच्छुर वहत 
थ। उनक कटष्ठ से वचन के लिए एक दर्जी से महाराज ने मच्छर- 
वार्मा्ज। की मित- दानी सिलवाइ थी । जब दर्जी उसे सीकर लाया तो महाराज न उस 
व्ययतः का सलाइ प्र्ठा। देजों न छः: आना मांगे । महाराज न कहा, यह 
नहीं हां सकता कि तुम्हारी मज़दरी तो हो छः आना राज़ ओर 


हमार पांगडता का हा आठ आना राज़ | तुम्हारी सजदु रा आंधक स आँधिक दा आना वा 
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तीन आना हा सकती है। परन्तु दर्जी तीन आना लेने पर और स्वामीजी छः आना देन 
पर राजी नहुए। अन्त में दर्जी की मज़दूरी के निणंय करने का भार परिडत भागमल 
जज पर रक्खा गया । परन्तु यह ज्ञात न हो सका कि जज ने क्या निर्णय किया | 
एक दिन पश्चिमी विज्ञान के एक पण्डित ने योग की सिद्धियों की सत्यता में श्र 
पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता कां। महाराज ने पहले ता युक्ति-प्रमाण द्वारा उनकी संत्यता निरू 
निरुत्तर पित की और अन्त में यह कहा कि क्या आप समभते हैं कि हम 
इतना बड़ा काय्य योगसिद्धि के विना ही कर रहे हैं । इस पर वह शान्त हो गया | 
एक वार महाराज ने मोलबी इमदादहसैन से कहा था कि एक दिन में शीच करन 
बैठा हुआ था कि एक मनुष्य नज्जी तलवार लिए मर पीछे आ खड़ा 
सर कटाने के लिय हुआ। मेने उससे कहा कि में शोंच से निशृत्त हों लू तब मेरा 
शृंदन कुक दा सिर काट डालना । इस पर वह राजी हो गया | जब मे निद्रत्त हा 
चुका तब मेंने अपनी गदंन उसके आगे मुका दी | इससे वह एसा 
प्रभावित हुआ कि बिना कुछ कहें ही मुझे छोड़ कर चला गया । 
मसूदा के रइंस ठाकुर बहादुरसिंह महाराज के अनन्य भक्त थे | उन्होंने जब सुना 
कि महाराज अजमर में विराजमान हे तो उसके दशनों की अभि 
मसूद लापा उनके हृदय में जाग्रत हो गई और उन्होंने अपने एक कम्मचारी 
को निमन्त्रण पत्र देकर मह।राज की सेवा में भेजा | महाराज ने 
अपने भक्त के अनुरोध की रक्ता की और अजमेर के काय्य से निवृत्त होने के पश्चान्‌ मसूदा 
आते का वचन दिया | है 
आपषाड़ कृष्णा १२ सबत्‌ १९३८ का महाराज ने अजमर स पयान किया | नसौरा- 
ब्राद तक रेल में गय। वहाँ स ठाकुर साहब के रथ पर सवार होकर रात्रि के नो वजे मसूदा 
जा पहुँचे । राव साहब ने उनके निवास के लिए रामबारा को बारहदरी को पहले से ही 
सुसज्जित कर रकवा था और छोलदारी लगा कर चौकी-पहरे का ग्रवन्ध कर दिया था । 
अत: महाराज ने वहीं निवास किया | 
अगले ही दिन स महलों में व्याख्यान हान आरम्भ हो गये । आर नगर के गश्य- 
मान्य पुरुष महाराज की सवा में प्रतिदिन उपस्थित होकर धर्म्मोपदेश सुनते रह । 
राव साहब ने ब्यावर उपनाम नयानगर से पादरी शूलबत्रेड को महाराज स शाख्राथ 
करने के लिये बुलाया। वह २८ जून सन्‌ ८८१ को आये और 
पादरा शूल॒ब्रेंड न एक देशी इंसाई बिहारीलाल को अपने साथ लाये ।# महाराज ने 
शास्त्राथ न किया उनसे ईसाई मत पर ग्रश्न करन चाहे परन्तु पादरी साहब ने कहा 
कि में आप से शाख्रा्थ करने नहीं आया प्रत्युत आप के व्याख्यान 
सुंनन की अभिलाषा से आया हूँ । इस पर महाराज ने थोड़ी देर राजनीति विषय पर कुछ 
& दयानन्द-प्रकाश में लिखा हैं कि जब पादरी साहब आये तो उनके बेउने को कुर्सो लाई 
गईं और उसे फ़श पर रखा जाने लगा । इस पर स्वामीजी ने कहा कि फ़श उलट कर कर्सी रस़््खों। 
यह अपरभ्यता का वात हैं क जस फश पर अन्य लाग बडे है उसा पर कांड जता पहले कसा पर 
बेटे | तब ऐसा ही किया गया । --संग्रहकर्त्ता, 
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कथन किया । व्याख्यान को संज्ञिप्र इस लिए किया कि पादरी साहब ने कहा था कि मैं २० 
...... मिनट से अधिक नहीं ठहर सकता। तत्मश्चात पादरी साहब न 
पाप रथ हं।ता ह स्वामीजी स प्रछा कि पाप क्यों अधिक होता है। महाराज न उत्तर 
दिया कि काम क्रोधादि के प्रावल्य स। पादरी साहब ने कहा कि 
मैं यह नहीं पछता, में तो यह पूछता हूँ क्रि पाप कॉन लोग अधिक करते हैं | महाराज न 
कहा कि किरानी, कुरानी, पुराणी और जैनी, क्योंकि #रानियों के अनुसार रात्रि के पाप 
प्रातःकाल की प्राशना से और दिन के पाप सायझ्लाल की प्रा ना से दृर हो जाते हैं । इसी 
प्रकार कुरानियों के अनुसार छोटे-छोट पाप तोवह *! कहने से आर बड़े पाप “तिम्मिछा उ/- 
हमानुरहीम” कहने से नष्ट हा जाते हैं | पुराणियों के अनुसार । 
“अन्यज्ञेज कृत पाप॑ काशीक्षेत्र विनश्याति । 
काश्यामत्र कृत पाप पश्चक्रोश्यां विनश्यति' ॥ 
अधोन--अन्य स्थानों में किया हुआ पाप काशी में आर काशी में किया हुआ पाप 
पश्चक्राशी में नठ हो जाता है और जनियों के अनुसार तो 'ऋणगं क्ृत्वा घृत॑ पित्रेती आदि 
मम्त्र से पाप नट्ट हो जाते हैं | यह सुन कर पादरी साहब थोड़ी दर चुप रहें। फिर उन्होंने 
पूछा कि आप इन चारों में स कौन हैं तो महाराज ने उत्तर दिया कि मैं इन में स काई भो 
नहीं, में ता वैदिक धम्मानुयातरी हूँ और बेदानुकूल ग्रन्थों को मानता हैं । फिर पादरी 
साहब के पूछने पर कि वेदों में रामेव ओर अश्वमव ( गी वा अश्व को मार कर यज्ञ करना ) 
है वा नहीं, ता महाराज न उत्तर दिया कि नहीं हैं आर चारों वद उनके सम्मुख 
रख कर कहा कि यदि है ता इन में दिखा दीजिये। परन्तु पादरी साहच बोल कि मरी 
पुस्तकें नयानगर में हैं। महाराज ने कहा कि किसी मनुष्य को भेज कर मँगवा लीजि ये । 
परन्तु पादरी साहब ने कहा कि हमें अवकाश नहीं हे । 
थिहारीलाल देंसी इसाइ न महाराज से कहा कि आप राजाओं को ही उपदेश करत 
ः. हैं, साधारण मनुष्यों को नहीं करते, यह कहाँ लिखा है ? 
बिहारीलाल इसाश महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो मेरे व्याख्यानों म॑ क्रिसी को 
खान का निषेव नहीं है, फिर में ता हर जगह ब्रूमतां हूँ, सब आकर 
सुन सकते हैं। में यथाशक्ति राजा, प्रजा सत्र ही का उपदंश करता हूँ । 
इसके पश्चान्‌ दोनों पादरी चल गय । 
५ जुलाई सन १८८१ को रावसाहब ने नगर के प्रतिष्ठित जैनियों को बुला कर कहा 
कि आप अपने किसी विद्वान परिडत को बुलाइये ताकि उनका 
पानियों से शाखार्थ स्वामीजी से शास्ररार्थ कराया जावे | इस पर जैनियों न उत्तर दिया 
कि साथु खिद्धकरणजी अच्छे विद्वान हैं और व्याकरण पटित हैं वह 
स्वामीजी से शाखरार्थ करेंगे । वह आजकल सरवाडू राज्य कृष्ण- 
गढ़ में हैं । राव साहब ने कहा कि सवारी ले जाओ ओर उन्हें लिवा लाओआ। जैनियों न 
उत्तर दिया कि बह सवारी पर नहीं चढ़ते | उनका चातुमास्य यहां ही होगा और आशा है 
बह कल यहां आजावेंग | अगले दिन साधु सिद्धकरणजों आगये ता राव साहब न महाराज 
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हा कि साधु सिद्धकरणुजी से धम्मे-चचों करनी चाहिये। महाराज न इसे स्वीकार करते 

हुए कहा कि साधुजी से स्थान ओर समय नियत करा दीजिये | 

घन-चर्चा के लिये राव साहब ने कहा कि हम अपन कम्मंचारिया को उनके पास भेज 

जुद्यत है कर स्थान और समय का निशणुय करादेंगे परन्तु उस्त दिन वषा होने 

हे लगी ओर महाराज का स्थान जिस वाटिका में था उसके पास का 

सरोवर जल से भर गया और लोगों को महाराज के दशनों को आने जान में कष्ट होने लगा 

अतः यह स्थिर हुआ कि वाटिका के दक्षिण में सोहन नगरी पहाड़ी पर जहाँ राव साहब ने 
एक बंगला बनवाया था महाराज निवास कर | तदनुसार महाराज वहाँ चल गये | 


स ५ जुलाइ को महाराज ता प्रातः्काल भ्रमण को जा रहे थे 
स्वामीजे और जन और साधु सिद्धकरणजी शौच से निश्नत्त होकर नगर को आ रहे थे 
साधु की भेंट. मांग में महाराज से उन की भेंट होगइ और आपस में इस प्रकार 
बात-चीत होन लगी। 
साध--आपका क्या नास है और कहां से पधारना हुआ ? 
स्वामी जी-मरा नाम द्यानन्द सरस्वती है और अजमेर से आया हूँ | आपका क्‍या 
नाम है ओर कहां से आना हुआ ? 
साधु-मेरा नाम सिद्धकरण है और सरवाड़्‌ राज्य किशनगढ़ से आया हूँ और चार 
मास यहीं रहूँगा । 
स्वामी जी--आप यहां कहां पर ठहरे हैं ? 
साधथु5एक उपासर मे | 
स्वामीजी--क्या आप ही का जेनियों न बुलाया है ? 
सांधु--हां ! मुझ ही को बुलाया है । आपका पेट तो बहुत मोटा है । क्या इस में ज्ञान 
भरा है ? झ्ाप लोग तवा बांध लीजिए, नहीं तो फट जायगा | आपको ज्ञान-अजी णु हो रहा है। 
महाराज न इन असभ्य शब्दां का कोइ उत्तर न देकर साधुजी से पूछा कि क्‍या 
आप धम्म-चचा करने पर सन्नद्ध हैं, तो साधुजी ने उत्तर दिया कि 
हां डद्यत हैँ यदि आप मरे स्थान पर आव । स्वामीजी ने कहा कि 
| साधुओं का भी स्थान होता है तो साधुजी ने कहा क्रि मेरा 
स्थान तो नहीं है, परन्तु नगर के जेनियों ने साधुओं के लिय बना रक्‍खा है । 
राव साहब अपन महल की छल पर दूरवीक्षण यंत्र (()[१:४: ४४५५८५) स देखा 
करत थे कि महाराज भ्रमणाथ कहां जाया करत हैं। उन्होंन देखा 
कि कोई मनुष्य मद्दाराज से बातें कर रहा है। बह चट घोड़े पर 
सवार होकर साधुजी और महाराज के निकट जा पहुँचे । 
स्वामाजा न साधुजी स यह प्रश्न किया था कि आप मुख पर पढ्रीं क्‍यों बांधत हा 
आर गम जल क्या पात हा / साधुजा न उत्तर म॑ कहा था क्रि यदि 
आप भी मुख पर पढ़ी बांध लें तो में इसका उत्तर दैँ | इस पर बाद- 
प्रतिवाद हो रहा था कि राव साहब आ पहुँचे | राव साहब को देख 
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कर साधुजी चलन लगे । राव साहब ने साधुजी से कहा कि प्रश्नोत्तर कीजिए, क्यों जाते 
हैं? परन्तु साधुजी नहीं रुके और चल ही गये । 
तत्पश्चान्‌ रावसाहब न नगर के पाँच प्रतिष्ठित जेनियों, राजमन्त्री, ज्योतिषी, कोठारी 
को साधुजी के पास भेजा और पूछा कि यदि आप की इच्छा धम्मे- 
जन साथ को शास्त्रार्थ चचो की हो तो स्थान और समय नियत कर दीजिए | साधुजी मे 
का आह्वान उत्तर दिया कि यदि स्वामीजी अपने मुख पर पट्टी बांध कर प्रश्नोत्तर 
करेंगे तो में धम-चचों के लिए उद्यत हूँ | जब यह बृतान्त स्वामीजी 
से कहा गया ता उन्होंन काठारी चान्द्रमल का पुनः साधुजी के पास भेज कर कहलाया 
कि शाखा में जो पराजित हागा उस विजेता का धम्मे स्वीकार करना होगा अर्थात यदि 
म्वामीजी पराजित हो ज्ञायंग ता वह अवश्य मुख पर पढ़ी बांध लेंगे और यदि साधजी 
१रास्त हाग ता उन्हे अपन मुख का पट्टा ताइना पड़गा। साधुतज्ञा का धम्म-चचा अवश्य 
ऋरतनी चाहिय ताकि सत्यासत्य का निर्णय हा जावे। उन्‍हें ऐसी हट से करनी चाहिय | 
परन्तु साधुजी न अपनी हट न छोड़ी और यही उत्तर दिया कि मुख पर पढ्री बांध बिना 
हमार सूत्रों सें प्रशात्तर करना नहीं लिखा है । 
जब यह बात काठारी चांदमल न महाराज स आकर कहां तो उन्होंन काठारीजी 
को फिर साधुजी के पास भेजा कि उन से पूछ कर आओ कि मुस्घ 
प्री पर पट्टी बांधे बिना प्रश्नोत्तर न करना उनके किस सूत्र में लिखा है । 
परन्तु साधुजी ने इसका कोइ उत्तर न दिया | 
१३ जुलाई सन्‌ १८८१ अर्थात्‌ श्रावण कृष्णा २ सं० १९४० को महाराज मे निम्न 
लिखित तीन प्रश्न साधुजी के पास भेजे कि उनका उत्तर दें क्योंकि 
तीन प्रश्न जब वह मौखिक शाख्त्रा्थ नहीं करना चाहत तो लिखित ही करलें | 
स्थामी जी के लख का सारांश नीच दिया जाता है | 
प्रश्न मं० ९ - मुख पर पढ्री क्‍यों बांधत हो ? 
प्रश्ञन० +>उष्ण जल क्यों पीत हो 
प्रश्ष नं० ३-- जल की एक बूँद में, जिसका अन्त है अनन्त जीव केस बतलात हो ? 
प्रज्ञां के साथ हो उनक क्या उत्तर साधुजी दंग उन्हें उठा कर उनका भी निराकरणा 


किया गया था । 
प्रश्न ? के उत्तर में यदि यह कहा जाय कि पट्टी बांध न से जींब कम मरेंगे तो यह 


ठीक नहीं क्‍योंकि जीव अमर है | (२) यदि कहो कि ऐसा करने 

अपनी ही और से सजावा का क॒ष्ठ कम होगा सो यह भी नहीं बनता क्योंकि मुख पर 
उनतर ग्रत्यत्तत पढ्री वाधन स मुख के भीतर का वायु अधिक उष्ण होकर उन्हें 

अधिक कष्ट पहुँचावेगा। जैसे ग्ृहद्वार बन्द करने स अन्दर का 

बायु अधिक गम हो जाता है | (३) मुख का उष्ण वायु रुक कर नामिका द्वारा अधिक 
वेग स बाहर निकलगा आग इसस जीवा को अधिक पोड़ा हागी | नलकी द्वारा फ़क लगा 

से वाय अधिक वेग स बाहर निकलता है । (४) उच्चारण में भी दोप आता है, निरन- 


तामिक अज्ञर सानुनासिक होजाते हैं। (५) अन्दर का वायु अधिक छुगन्धयुक्त हा जाता 
६४२ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


है । मुख पर पट्टी बाँधने और सुख-प्रत्ञालन न करने, दन्‍्तथावन ओर स्नान कम करने से 
दुर्गन्ध अधिक बढ़ती है और उससे रोग की उत्पत्ति होती है जिस से बुद्धि और पुरुषाथ 
नष्ट होते हैं ) अतः दु्गन्‍्ध बढ़ाने वाला अधिक पापी होता है । 
दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में--ठंडे जलको गर्म करने में जीव रँध कर जल में घुल जाते 
हैं, अतः गर्म जल से जीव अधिक कष्ठ पाते हैं| यदि तुम कहो कि हम जल स्वयं गम नहीं 
करते, दूसरे गर्म करते हैं, अतः हम पापी नहीं । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि आप गम 
जल न पी तो वह जल क्यों गर्म करते ? फिर जल गमे करने के लिए अप्मि जलाने 
आर उस से भाप उड़ने में जीव मरते हैं । 
तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में | कुगड चाहे पेसा बराबर बड़ा हो वा अधिक, उसका 
श्रस्त होता है, फिर उस में अनन्त जीव केसे रह सकते हैं । यह सववेथा बुद्धि के विरुद्ध है । 
जब यह प्रश्न लेकर महाराज की ओर के पुरुष साधुजी की सेवा में पहुँचे तो वह 
स्त्री पुरुषों को उपदेश कर रहे थे। उपदेश की समाप्रि पर प्रश्न 
साथ प्रश्न-पत्र पाकर पढ़कर सब को सुना दिय गये, साधुजी से उनका उत्तर माँगा। 


|. 


अन्दर चले गये साधुजी ने फिर वही बात कही कि यदि आप लोग मुख पर पढ्टी 
बाँधें तो में उत्तर दूं । उन पुरुषों ने कहा हम ऐसा करने को पाप 
समभते हैं, यदि आप पट्टी बाँधना सिद्ध कर देंगे तो हम मुख पर पढ़ी बाँध लेगें। साधुजी 
ने कहा कि मैं उत्तर नहीं दे सकता और उठकर अन्दर चले गये । 
१६ जुलांई को साधुजी न महाराज के प्रश्नों का उत्तर निम्न 
प्रकार दिया :-- 
प्रश्न-मुँह बाँधने में क्या धम्मे है, हमें ता पाप जान पड़ता है इत्यादि । 
उत्तर--(सारांश) यदि किसी घर में अम्नि जलाई जावे तो जो शीतल वायु बाहर 
स भीतर जायगी उसके जीव अन्दर की उष्ण वायु के संयाग से मर जाय॑ंगे, परन्तु यदि 
द्वार बंद कर दिया जावे वा हाथ वा कपड़े की ओंट करदी जात्रे तो अग्नि का तेज मन्द हो 
जावेगा और उष्णता के कारण जीव न मरेंगे। जीव अजर, अमर है, परन्तु वायु जीब 
का शरीर है, बिना शरीर के जीव नहीं रह सकता | खुल मुख रहन में चोलत समय थूक 
उड़ता है और मुँह की दुर्गन्‍्ध भी दूसरे तक पहुँचती है, अतः बड़े मनुष्यों से बातें करते समय 
लोग मुँह के पल्ला लगा लेते हैं। आप भी जब खुले मुँह बेद को बाँचते होंगे तो क्या आप 
का थूक्र उसपर न गिरता होगा और आप के श्वास की दुगन्ध उस तक न पहुँचती होगी । 
ग्रत्यत्तर | महाराज ने इसका तुरन्त ही प्रत्युत्तर भेज दिया जिसका 
हे सारांश यह है:-- 
बाहर का वायु ही सब प्राणियों का जीवन हेतु है और विना उसके अप्मि भी 
नहीं जल सकती । ओट करने से यह दूसरे माग से अति वेग से निकल कर प्राणियों से 
संयुक्त होगा और भ्ाणी कष्ट पाएंगे और ओट करने से तो उष्णता बढ़ेगी, घटेगी नहीं । 
यदि चारों ओर से खुला होगा तो शीघ्र ठएडी हो जायगी । यदि क्रिसी बरतन में जल गमे 
किया जाय और उसे बिल्कुल बन्द कर दिया जाय तो भाप बड़े ज़ोर से निकल कर बरतन 
को तोड़ डालेगी | ऐसे ही उस आधा वा हक बन्द करने से गर्मी अधिक बढ़ती है । 
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यदि अप्नि से ही जीव मरत हैं तो विद्यत्‌ रूप अप्नि से जो सर्वत्र फैली हुई है जीव क्‍यों 
नहे। मरजात ? आप जीवां को अजर अमर भी मानते हें और फिर उनका मरना भी 
मानते हैं। बड़े मनुष्यों से वा्तें करते समय मुँह पर पछ्छा लगाम का वह प्रयोजन नहीं 
जा आप लिखत हैं। उसका प्रयोजन यह है कि बहुधा उनसे ऐसी बातें करनी होती हैं 
जिन्हें गुप्त रखना अभीष्ट होता है अतः मुख पर पद्ढा इसलिए लगाते हैं कि शब्द फैल नहीं 
और उसे दूसरे न सुन सकें तथा यह भी कि खुले मुख बातें करने से शब्द फैलकर ठीक 
ठाक सुनाइभा न दृगा। यदि आप का हेतु ठीक है तो फिर केवल बड़े मनुष्यों से बातें 
>त समय हा आप का सुख पर पछ्ला लगाना चाहिए, छोटे मनुष्यों के सम्मुख मुँह पर 
पट्टा क्या बाघ रहत हा तथा अपन शिष्यों के सन्मुख भी एसा क्‍यों करते हो ? फिर बहु 
भजुत्य भा क्या पल्ला लगाकर बात नहीं करते १ क्या उनका थूक छोटे मनुष्यों पर पइता वा 
उनतक श्वास का दुर्गान्ध पहुचना अच्छा सममते हो | क्या बड़े मनुष्यों करे मुँह 
फम्तूरों घुली हाती है ? हम काग्रज़ स्याही को वेद्‌ नहीं समझते | वह तो जड़ वस्तु है 
जन्ह सुगन्व-दुगन्ध, आद्र-शुप्क का कुछ ज्ञान नहीं। हम तो शब्दा्थ-सम्बन्ध को बेंद 
सममते हैं। क्या जैनियों के धम्म पुस्तक बनान बालों ने उन्हें मुख पर पट्टी बांधकर लिखा 
था | हम तो बेदों का खुले मुख से उच्चारण करना उत्तम समभत हैं क्योंकि इससे उन्चारण 
स्पष्ठ और शुद्ध होता है और मुख पर पट्टी बाँधने से अस्प्ट और असुद्ध, जेसा कि हम 
पहल लिख चुके हैं । जब आप से नगर के बाहर भेंट हई थी तब तो आपने हम से 
नःसकाच वात का थीं, यद्यपि हम मुँह पर पट्टी वा पल़ा नहीं लगाये हुए थे। फिर 
पस्त्राथ करन मे आपने यह अडचन क्‍यों लगाई कि जब तक हम मुख पर पद्री न 
आधग तब तक आप हम से शास्त्र-विचार न करेंगे । 
उीठका! न यहे देख लिया होगा कि साधुजी न महाराज के केवल पहले प्रश्न का 
,? युत् पर पट्टा क्‍यों बाँधी जाती है उत्तर देन का यत्न क्रिया था, शेप दो प्रश्नों के सम्बन्ध 
म उन्हान कुल भा नहीं लिखा था अत: महाराज ने अपने प्रत्युत्तर में उन प्रश्नों का उल्लें 
नहीं किया । 
न महाराज क प्रत्युत्तर को लेकर कुछ सजह्ञन साधुजी के पाम्त गये तो उसे सुत॒कर 
वह बहुत घबराय और जब लोगों न साधुजी से उत्तर देन पर 
ठम स उत्तर नहीं आग्रह किया तो पहल तो वह चुप रह, परन्तु अन्त में उन्होंन स्पष्ट 
वन आता कह दिया क हमार स ता उत्तर कोइ नहीं बन आता, अपों ता 
साथु हैं 
यह बात सुनकर लागा न कहा कि जब साधुजी ने अपन मुख स हार मानली तो 
अब विशेष कहना उचित नहीं है और सब लोग लौट आये | इस प्रकार धर्म्म-चर्चा की 
यह चचा समाप्र हुई । 
आधाढ़ शुक्ला १५ से महाराज के व्याख्यानों का किले में प्रबम्ध किया गया । जिस 
दिन व्याख्यान होने को होता था उस से पहले दिन डौंडी द्वारा उस 
कल मे व्याख्यान का सूचना नगर के निवासियों को देदी जाती थी । प्रतिदिन 9०० 
५०० मनुष्य हरा के अपूव व्याख्यान को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक 
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सुन कर ज्ञान और धम्म उपाजन करते थे। राव साहब भी व्याख्यानों में उपस्थित रहते 
थे। आपषाद़ शुक्का १० से श्रावण शु०? १५७ तक २२ व्याख्यान हुए जिन्हें सुन कर लोग परम 
सन्तुष्ट हुए और महाराज को शतशः घन्यवाद दिये। अस्सी २ नठ्बे २ बष के वृद्ध कहते 
थ कि ऐसा ज्ञानी परिडत और महात्मा कभी नहीं देखा था । महाराज के व्याख्यानों में 
एक अद्भुत बात यह थी कि श्रोताओं के मन में जा शड्ढग्रएं उठती थीं महाराज उन्हें स्वय 
ही उठा कर उन का निराकरण कर देते थे | 
साथु सिद्धकरणजी के शाख्राथ और महाराज के व्याख्यानों का यह प्रभाव हुआ 
कि अनक हिन्द और जैनी वेद्कि धम्मं की ओर आक्ृष्ट हो गये 
जानियों का वैदिक और उन्‍होंन महाराज से प्राथना की कि हमें यज्ञोपबीत धारण 
परम में प्रवेश. कराइये | तदनुसार महाराज ने राव साहब से एक बूहदू-्यज्ञ का 
आयोजन करने के लिये कहा जिसे उन्होंने सहष स्वीकार किया | 
मसूदा और अजमेर से हवन-सामग्री एकत्रित की गई, चाँदी के चमसे बनवाये, घछूत 
ओर समिथा मैँगाई गई, सोहन नगरी पर ही सुन्दर यज्ञशाला बनवाई गई, उसे पुष्प-पत्र 
स सजाया गया। एक ओर तरुत पर महाराज का आसन लगा, उनके सामन राव साहब 
बैठे | पहली आहुति राव साहब ने दी, तथश्चात्‌ चार अन्य होताओं ने आहुती देनी आंरम्भ 
को | दा घण्टे तक हवन हुआ फिर महाराज ने ३२ मनुष्यों का स्वय अपने कर कमला स 
यज्ञोपवीत धारण कराया उनमें आधे से अधिक जेनी थे | राव साहब के कोठारी चाँद 
भलजी जो जेनी थे स्वयं यज्ञोपबीत लने वालों में थे | यज्ञ-भूमि मं ५०० के लगभग दर्शक 
थे | सत्र के सब यज्ञ को देख कर कह रहे थे कि ऐसा यज्ञ हमन कभी नहीं देखा था और 
न बंद मन्त्रों का ऐसा सुन्दर, मधुर उच्चारण सुना था । 
उस दिन कुछ मनुष्य यज्ञोपत्रीत लेने से रह गये थे, अतः भाद्र कृष्णा ५ का दूसरा 
आ और महांराज ने १६ मनुष्यों को यज्ञोपवीत दिये । उत्त में भी जैनियों की संख्या 


धिक थी | 
मसूदा में मुसलमान बादशाहों के राज्य में कुछ हिन्दू मुसलमान होगये थे, परन्तु 


उनकी जाति के हिन्द उन से अपनी पुत्रियों का विवाह करते आते 
एक लज्जास्पद प्रथा थे। महाराज को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंत हिन्दुओं की 
बुला कर समभाया कि ऐसा अनथ क्‍यों करते हो और विधियों 
से सम्बन्ध क्यों करते हो | महाराज के सदुपरदेश से उन्होंने आगे को ऐसा न करन 
का प्रण किया और यह अनिष्टकर प्रथा बन्द होगइ, महाराज ने असंख्य हिन्दू स्त्रियां को 
बेधर्मी होन स बचा लिया। संसार भर में यदि कोइ जाति अपना अनिष्ट आप करने वाली 
है तो वह हिन्दू जाति है। जिन हिन्दुओं में उपय्युक्त घातक व्यवहार था उनमें लज्जा 
ओर स्वसम्मात का भाव सवधा नष्ट हो गया था, धम्मांधम्स के विचार नाम तक को न 
रहे थे | हिन्दु धम्माध्यक्षों ने कोइ चेष्टा न की कि इस कुप्रथा को रोक | इस से अधिक 
सबनाश के लक्षण और क्या हो सकते हैं ? 
श्रावण शुक्ला ४ सं० १९४० अथोत्‌ ३० जुलाई सन्‌ १८८९२ को पूर्वोक्त बाबू बिहारी- 


लाल इसाई पुनः महाराज से मिलने आये । थोड़ी देर बातचीत होने के पश्चात्‌ धम्म-बिषय 
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(बहएरीलाल ईसाई में वात्तालाप हान लगा | इस पर राव साहव न उनस कहा कि आप 
फिर आये पादरी शूलबत्रेड के शिष्य हैं और में स्वामीजी महाराज का, 
आज मरा ओर आपका संवाद होगा | इस विहारी लाल न ख्ीकार 
किया । राव साहब न उनसे प्रश्न किया कि बाइबल में लिखा है कि इसा मसीह न एकवार 
शक हे उपदश में कहा कि यदि आप लोगों में राइ बराबर विश्वास होबे तो 
ब्रदिक धर्म शिष्य उस्र पहाड़ को चलायमान कर सकते हो अतः यदि आप का विश्वास 
का इसाइ शल्य से पूरा हैं तो इस ( सोहन नगरी ) पहाड़ को अपनी जगह से हटादो । 
श्प्स्त्र्त्थ पादरी साहब कुछ उत्तर न देसके और अन्त में उन्होंन यह कह कर 
पीछा छुड़ाया कि इसका उत्तर में अब नहीं दे सकता, पादरी शूलबत्रंड से पूछ कर उत्तर दूँगा । 
रियासत रायपुर स महाराज क बुलान का दां पत्र आचुक थे, परन्तु राव साहब का 
प्रम उन्हें मसूदा स जान नहीं देता था | जब वहाँ स तीसरा पत्र आया तो महाराज न 
राब साहब से कहा कि मुझ रायपुर जाना आवश्यक हैं आप मुझ पसन्नतापूवक विदा 
कीजीये | रावसाहब न कहा कि मरी ता ग्राथना यह थी कि आप यहां विराजत और यहीं स 
बंदभाध्य की सहायता का प्रबन्ध कर दिया जाता | महाराज न इसका उत्तर दिया कि आप 
क्षत्रिय है, आपका धम्म ओर नीति ऐसी ही हानी चाहिये, परन्तु में साधु, हूँ मेरा ५क स्थान 
पर रहना उचित नहीं हैं, मेरा काम सब स्थानों में घूम कर उपदेश 
सम्मान-प्रद्शन करना है। भाद्र कृष्णा ५ का दिन महाराज के प्रस्थान के लिय स्थिर 
किया गया। उस दिन महाराज का अन्तिम व्याख्यान राज़ा-प्रजा 
घम पर क़िल के भातर हुआ । अन्त में राव साहब न धन्यवाद पत्र महाराज के अपंण किया 
ओर दोनों ने एक दूसर के गले में पुष्पमाला पहनाई | राव साहब न ४००) वेदभाष्य की 
सहायता में दिय । ४०) रामानन्द त्रह्मचारी का ५) महाराज के कहार को दिय। इसके 
पश्चान महाराज बग्घी पर सवार हुए । राजमन्त्री, राज्य के सदार, कम्मेचारी और नगर 
के लगभग ४०० मनुष्य आधघ कोस तक उनके साथ गये, परन्तु महाराज न उन्हें उपदेश 

कर लौटा दिया | राव साहब महाराज के साथ ५ मील गये । 
भाद्रपद क्रष्णा ९ संबत्‌ १५३८ अथात्‌ १८-८-१८८१ को दोपहर के पश्चात्‌ ३ बजे 
महाराज न मसूद्ा स प्रस्थान किया और ७ बजे व्यावर पहुँच कर 
गमपुर रलब स्टेशन के पास की सराय में डरा किया, जहाँ व्यावर के ग्रति- 
प्लित पुरुषां न जिन में बाबू विहारोलाल इसाइ भी थे उनक, विश्राम 
का सब प्रबन्ध कर दिया । ब्यावर वालों ने महाराज स प्राथना की कि कुछ दिन व्यावर 
रह कर उपदेश देन की कृपा करें, परन्तु महाराज न कहा कि इस समय में रायपुर जा रहा हूँ 
वहाँ स लौटत समय व्यावर ठहरूगा | रात्रि के १० बजे रल में सवार होकर ३ बजे हरी- 
पुर स्टेशन पर जो रायपुर स दो मील के अन्तर पर है उतरे | रात्रि 
स्वामीजी के चोट. अंधेरी थी, कुछ २ बू दें पड़ रही थीं। और गाड़ी प्लेटफार्म स कुछ 
आ गई दर खड़ी हुई थी। गाड़ी स उत्रत समय महाराज का पाँव एक 
पत्थर पर पड़ा जा पाँव के रखन से लुढ़क गया और महाराज गिर 
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पड़ | हाथ की हथेली में कंकड़ घुस गये, परन्तु परमात्मा की क्पा स अधिक चाट न 
आई। महाराज तुरन्त उठ खड़े हुए और जिस डब्बे में उनके साथी बैठे हुए थे ओर अस- 
वाब रक्खा हुआ था उस पर पहुँच कर साधियों को उतारा ओर असबाब उठा कर सड़क 
.. पर रखवा दिया। राव हरिसिंह रायपुराधीश ने महाराज के लिये 
3:00 की रथ ओर दो गाड़ियाँ स्टेशन पर भेज दी थीं परन्तु उनके हॉकन 
आदश नोकर . बाले ऐसे बेसुध होकर सोये कि बहुत पुकारने पर भी उनका पता 
न लगा । रेल के कम्मचारियों न महाराज को कष्ट में देख कर 
उनके लिए एक कमरा खोल दिया और बड़ा आद्र-सत्कार क्रिया। उसमें महाराज ओर 
उनके साथी सुखपूर्बक्र सोये । प्रातः:काल रथ और गाड़ी वालों का पता लगा और महाराज 
रथ पर सवार होकर और गाड़ियों में असवाब लद॒ुवा कर ८ बजे रायपुर पहुँच और माधो- 
दास की वाटिका के पास के महल में ठहर | 
जब ठाकुर हरिसिंह को महाराज के आने का समाचार विदित हुआ तो वह बन्धु- 
५ बर्ग और राजकम्मेचारियों सहित महाराज से मिलने आये और 
स्वार्मीजी और राव एक स्वणुमुद्रा और पाँच रुपये भेंट किये । कुशल प्रश्न के पश्चात 
की भेद सब लोग यथास्थान बैठ गये | तब महाराज ने ठाकुर साहब से 
प्रश्न किया कि आप के यहाँ राज-मन्त्री कौन हैं तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि शेख इलाही बरुश हैं, परन्तु वह जोधपुर गये हैं. उनके पीछे उनके भतीजे करीम 
बरूश ( जो वहाँ उपस्थित थे ) सब काम देखते है। यह सुन कर महाराज ने कहा कि 
आये पुरुषों को उचित है कि यवनों को अपना राजमन्त्री न बनावें यह तो दासी थुच्र हैं 
इसे सुन कर करीमबरूश और अन्य ५-७ मुसलमान जो वहाँ बैठे थे क्राध में भर गये । 
॥॒ थोड़ी देर पीछे सब चले गये। उस समय तो मुसलमानों ने कुछ 
स्‍्वामीजी के पीटने जन कहा परन्तु घर पहुँच कर महाराज को पीटने का षड़यन्त्र रचने 
का घड़यन्त्र. लगे। उनमें एक मुसलमान समभद्वार भी था उसने कहा अभो 
कुछ मत करो, ५-७ दिन में क्राज़ीजी आवेंगे तब उनके स्वामीजी 
स॑ प्रश्नोत्तर कराना | यदि वह भूठे सिद्ध होंगे तो जैसा विचार कर रहे हो वैसा ही करना 
यह सम्मति सब न स्वीकार को । 
रायपुर आये हुए महाराज को ५-७ दिन होगये, परन्तु न तो क़िलों में उनके 
व्याख्यान हुए और न यज्ञ ही हुआ जिसके करने के लिए चारण 
रायपुरावीश को हरिदानजी ने ठाकुर साहब से कह कर महाराज को रायपुर बुलाया 
उदासीनता था। ठाकुर साहब नित्यप्रति महाराज के व्याख्यान सुनने आते थे, 
परन्तु यज्ञ की चचोी न करते थे। एक दिन महाराज मे ठाकुर 
साहब का इस बात का उपालम्भ दिया तो उन्होंने कहा मुझे भी इसका ध्यान है, परन्तु 
हरिदानजी अपन ग्राम को चले गये हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
२७ अगस्त सन्‌ १८८१ अथात भाद्पद शुक्ा ३ को मुसलमानों की इदुलफ़ितर 
( सोज़ों की ईद ) थी । क्राज़ीजी भी आ गये थे । १८ अगस्त को महाराज 
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ऋाजीजी से वात्तालाप प्रातःकाल ८ बज भ्रमण करके लौट ही थे कि उन्हों न यत्नों का 
एक भुन्ड अपन निवास स्थान की आर आत देग्वा | उम्हों न 

चॉद्मल काठारो राज्य भवृदा को जो उन के साथ मपूदा से आये थे बुलाया और कहा 
कि दखा क्या वात है, यह लोग क्यों आरहे हैं, बह नीचे गए और यवन समुद्राय के नता 
50 ज्ञात करक खाम्राजा स कहा। उन्हां ने कहा कि ऊपर वुलालों। मद्गाराज कुर्सी 


पर बैठ गय और बह लोग फर्श पर बैठ गये। आते हीं क़ाज़ीजी स निम्न प्रश्नोत्तर 
छह जिनन-+-«»--« 


क्राज्ञी--आप हमें दासी पुत्र केस बतलाते हैं? 
सासाजा+अपने क रानशराफ़ का देखा | इब्राहीस की दा स्त्रियों थीं एक विवाहिता 
सार; दूसरा दासा हाजिरा जिस उन्हों से घर में डाल लिया था ' अतः आप के दासी- 
पुत्र हान में क्या सन्देह हैं | 
क्राज़ी--कुरान भें एसा नहीं लिखा । 
स्वामाजा--(रामानन्द ब्रद्मचारी से कुरान की पुस्तक मेगा कर) देखिए सूरा अनकवूत 
मशखा है कि उसा साल (खुदा न) उस (इनत्राहीम को) हाजिरा (के गर्भ) स जो सारा को 
दासी थी, इस्माइल प्रदान किया । 
काजा --वह दासाः ता था, परन्तु निक्राह कर लिया था | 
स्वामाजी--किर भी बह वास्तव में दासी ही दो थी फिर आप के दासापुत्र हान 
मक्या सन्दह 
इस पर काज़ाोजी निरुत्तर हा गय और मुसलमान देखते के दखते रह गये । 
महाराज ने क़्ाज़ोज़ां का दिखा कर कुरान को फ़शे पर रख दिया। क्राजीजी 
कहा कि यह आप ने क्‍या किया करगान को पेरों में रख दिया ? 
का मीजा चने कहा आप विचारिय तो सही काग़ज़ और स्याही किस 
क्या किय| प्रकार बनती है ओर छापेखाने में किस प्रकार छपता है और कलम 
क्या वस्तु हैं और कहाँ उत्पन्न होता है । इस पर क्राजीजी और 
उस के साथो निरूत्तर होकर उठकर चल गये । 
४ सितम्बर अथात भाद्रपद झुक्ता ११ तक न चारण हरिद्ाान आये और न यज्ञ ही 
8 । 5 सितम्बर का तार आया कि ठाकुर साहब की ठकुरानी 
हल लाइल को रानी शंखावट वाली का, जो जयपुर मे थी देहान्त हो गया और ठाकुर 
हल दहनते साहब शोकातुर हा कर गरुड़ पुराण सुनने लग। तब महाराज ने 
७ खितम्बर को ठाकुर साहब स कह लाया कि मुझ विदाकर 
दीजिये ता उन्‍्हों ने कहा कि कल ब्रिदा कर देगें। कोठारी चॉदमल और बाबू रूपसिह 
ने कहा क आप ठाकुर साहब स शाक-सहानुभूति प्रकट करन क्रिल्ल में पधारें तो महाराज 
ु ,.. वे उत्तर दिया कि भाई में न तो सब संसार से संबन्ध त्याग दिया है 
में किसी का हप किसी का मरना और जीना मेरे लिए एकसा है. में किसी स शोक 
शक्र नहीं ऋता वा हपे नहीं करता, न भरा कुछ संम्बन्ध है । मेरा सबन्ध तो केबल 
उपदेश और धम्म पते, है शेष किसी वस्तु स नहीं । अगले ढिन 
द्ड्रे८ट 


कुरान का अपमान 
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महाराज के लिए सवारी का प्रबन्ध हो गया । चलते समय ठाकुर साहब न अपन पिता 
ओर मनन्‍्त्री आदि को महाराज की सेवा में भेजा | उन्होंन ४०) ठाकुर साहब की ओर से 
बेदभाष्य की सहायता में भेट किये और विनयपूर्वक कहा कि ठाकुर साहब न क्षमायाचना 
को है कि शोकातुर होने के कारण बह सेवा में उपस्थित न हासके, इन्हें आप अपना शिष्य 
जानें और वह शीघ्र ही आप को पुनः बुलावंगे। सध्यान्होत्तर में ५ वजे महाराज रेलबे 
स्टेशन पर पहुंच गये और रेल-कम्मेचारियों को उपदेश देकर रात्रि के दस बजे ज्यावर के 
लिय रेल पर सवार हो गये। १२ बजे ब्यावर पहुंच कर रात्रि को सराय में ठहरे और प्रातः 
काल डाक बंगले में चले गये । 
बावू रूपसिंह जी जिन का नाम ऊपर आया है कोहाट में ट्रेजरी-छुक थे। बह 
देशाटन करते हुए महाराज के दशनों के लिये रायपुर पहुँचे थे। उन्होंने १०) वेदभाष्य की 
सहायताथ महाराज को भेट किये थे। उन्होंन महाराज स निवेदन किया कि पंजाब पर ना 
आप कृपा कर चुके है, सीमा ग्रान्त में भी पधारिये तो महाराज न कहा, इस समय राजस्थान 
में उपदेश की अधिक आवश्यकता है । 
९ सितम्बर सन्‌ १८८१ के ग्रातःकाल से ही लोग महाराज के 


ब्थानर एु ४८ को त्र्य ने लाए वि हक ( ५ ७ रे है की 
5५ दशनां को आने लगे। बाबू बिहारीलाल इसाइ ने भी महाज को 
बडी झुश्रुषा को । 


हि ह 


महाराज के यहाँ कइ व्याल्यान हुए जिन्हें सुन कर श्रोता परम सन्तुष्ट हुए । पादरी 
शूलबत्रेड और बाबू बिह्ारीलाल स भी कई दिन तक धम्मेविषय पर ग्रेमालाप हुआ। एक 
श्रीमाली ब्राह्मण जोशी सूरजसल किशनगढ़ निवासी ने अपने पुत्र को महाराज स 
ब्रह्मचय्याश्रम में प्रतरेश कराया । महाराज ने उसका साम गुरूनन्द रकक्‍खा। 

आधश्रिन कृष्णा १३ अथधात्‌ २१ सिन्तम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज मसूदा चले गये | 

महाराज के उपदेशों से उसी समय आस्यसमाज का बीज बोया गया जो पीछे 
आकर अंकुरित हुआ और ब्यावर में आयंसमाज स्थापित हो गया | 


गसद! ब्यावर से महाराज मस॒दा लौट आय ओर राम बाग सें उत्तर 
का ओर १०५ दिन ठहर । 
ऋवीरपन्थाी साथ एक दिन एक कबीर पन्‍्धी साधु जो पढ़ा लिखा प्रतीत न 


से बात-चीत.. होता था महाराज से धम्मचचा करन आया और अन्य अश्नोत्तरों 
के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रश्नात्तर हुए । 

स्वामी जी - तुम्हारे सत के कितने ग्रन्थ हे ? 

साघू--हमारे २४ करोड़ पुस्तक हैं । 

स्वामीजी--यह बात मिथ्या है । इतनी संख्या के ग्रन्थों को रखने के लिये ही कितना 
स्थान चाहिये । 

स्वामी जी--तुम्हारे कबीर कौन थे ? तुम गुरु की असादी अर्थात्‌ उसका उन्छ्िष्ट 
गाते हो वा नहीं | 

साधु-खाते हैं | कबीर का जन्म नहीं था, वह अजन्मा थ | 
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पड़विंश अध्याय 


स्वामी जी--नव॒जात कबीर को उनकी माता ने मांगे में फेंक दिया था । उन्हें एक 
मुसलमान जुलाहे ने उठा लिया और पुत्र के समान पाला था फिर केसे कहते हो वह 
अजन्मा थे ' साधु फिर कुछ न बोला। 
आश्रिन शुक्ला १४ संवत्त्‌ १९१८ अथात्‌ ६-१०-१८८१ को महाराज ने ससूदा से 
ह प्रस्थान किया और रात्रि में वहाँ से ५ कास पर हुरड़ में पहुँच कर 
बनड़ा ६-७ घण्टे विश्राम करन के पश्चात्‌ रूपाहेली पहुँचे और नगर के 
बाहर एक वाटिका में ठहरे । रूपाहेली के रइस ठाकुर लालसिंहजी 
महाराज के पास आये और नवीन बेद्ान्त पर बात-चीत करके चल गये। वहाँ स चल कर 
एक दिन राटेरा रहे और १० अक्टूबर सन्‌ १८८१ का प्रातःकाल बनेड़ा पहुँच गय । 
बनेड्ा के राजा गोविन्दर्सिह मसूद्राधीश के मातुल थ | बह सुपठित थ, इसी से 
हि मस॒दाधीश की यह इच्छा थी कि महाराज का ओर उनके मातुल 
सुपाब्त राजा का समागस हो। अतः उन्होंने राजा गाविन्द्सिह को लिखा था 
कि स्वामी दयानन्द वेदों के अद्वितीय परिडित है आप उनसे अवश्य 
मिलिये । राजा गोविन्दसिंह पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुए और पत्र के उत्तर में लिख दिया 
कि स्वामी जी अवश्यमेत बनेड़ा पधारने की कृपा करें। जब महाराज बनडा पहुँच ता राजा 
गोबिन्द्रसिंह ने उनका प्रेमप्रबक स्वागत किया और भ्ामरा मन्दिर के कुएं पर दो डेरे 
लगबा दिये, एक स्वयम्‌ महाराज के लिए और एक उनके साथियों और असबाब के लिए 
ओर उनके खान-पानादि का सुप्रबन्ध कर दिया । राजा गाविन्द- 
शक्ति हो तो स्वामीजी स्लिंह न अपने परिडत राजगुरु बहादुरजी से मन्त्रणा की कि तीन 
से प्रक्ष क्या जाय चार दिन तक तो स्वामीजी से कोइ प्रशभोत्तर न किया जाय, पीछे 
यदि अपने में शक्ति दखी जाय तो किया जाय | 
उसी दिन अपरान्ह म॑ राजा साहब महाराज के दश्शनों का गय | उस समय स्वामी जी 
ऋऔषीन लगाये कृष्ण बण के आसन पर बैठे थे। राज़ा उनकी भव्य और विशाल मूत्ति 
को देखकर चकित और आउरुदह्मादित हो गय । उस समय महाराज के पास ३०० के लगभग 
नृप्य बैठे थे । राजा साहब ने महाराज का अभिवादन किया और महाराज के पास 
एक आसन पर बैठ गय | कुशल प्रश्नानन्तर महाराज न उनस कहा कि कोइ प्रश्न कीजिए | 
प्रथम तो राजा साहब इस पर सम्मत न हुए परन्तु महाराज के आग्रह पर निम्न प्रश्न किया | 
गूजा से प्रश्नोत्तर जीव, आत्मा और परमात्मा क्या हैं और इनमें क्‍या भेद है ? 
उत्तर--जीव और आत्मा को तो हम एक ही मानते हैं और परमात्मा जीवात्मा से 
प्रथक है । हि 
 ग्रश्न-द्वाविमौ पुरुषों लोके क्षरथाक्षर एव च । 
क्षर सवाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥| १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभस्‍्त्येव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 
भगवदगीता अ० १६ क्रा० १६-१७ ॥| 
६०० 
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हू आप क० कु प् हर हक आते 
अर्थ--लोक में यह दो पुरुष हैं एक नाशवान्‌ दूसरा अविनाशी। सारे भूत 


( प्राणी ) नाशवान्‌ हैं, जो कूटस्थ है बह अविनाशी है । जो उत्तम पुरुष है उसे परमात्मा 
कहते हैं जो अविकारी इश्वर है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके डन का भरण कररहा है | 
उत्तर--हम गीता का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते | आप बेद का पाठ करते है और 
आप के यहाँ वेद की खूब चर्चा, है आप वेद का प्रमाण दीजिए | 
राजा साहब ने कोई प्रमाण न दिया 
अगले दिन राजा साहब ने महाराज से कहा कि हमें चारों वेदों के दशन कराइये 
......... ._ सयोंकि हमारे यहाँ केवल यजुर्वेद की चचा है। महाराज ने ऋग्वेद 
जाए वेदों के दर्शन का पहला मन्त्र सस्व॒र सुनाया और सुनाते समय उंगली खड़ी 
करली जो उदात्त का चिन्ह है। राजा साहब ने महाराज से कहा 
कि यह तो अनुदात्त है आप को उंगली खड़ी न करनी चाहिए थी। परन्तु महाराज ने 
उत्तर दिया कि हम उंगली खड़ी करन वा हिलाने का प्रमाण नहीं करते हमने तो केबल 
संकेत मात्र किया था । 
चार पाँच दिन तक आने के पश्चान एक दिन राजा साहब ओर राजगुरू पंडित 
बहादुर जी आये। और महाराजरचित संस्कारविधि आदि 
प्रन्थों के ऊपर कई प्रश्न लिखकर लाये और साथ में महीघर का 
यजुर्वेद भाष्य भी लाए। महीधर का महाराज ने प्रबल खरडन 
किया । राजगुरु महाराज की तीत्र आलोचना का कुछ उत्तर न देसके, उन्होंने केवल यही 
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कहा कि महीधर अब उपस्थित नहीं है, आप.उसक 


राजगुरु स बातचीत 


| अलुपस्थिति में उसका खण्डन करते हैं 
ऐसे ही कोई आप की अनुपस्थिति में आप का भी खण्डन करेगा । 
रग्त समय महाराज के पास ऋक्‌, यजुः, सास क पुस्तक तो स्वर सहित थे परस्तु 
अथर्ववेद के पुस्तक पर स्वर नहीं लगे हुए थे | बनेड़े में महाराज ने 
पुस्तकालय का सरसती-भाग्डार नामक राजउस्तकालय #$ निघरादु से अपन 
उपयोग निघएदु का मिलान करके उसे ठीक क्रिया था ओर यजुबंद की 
याज्वल्क्य शिक्षा की प्रतिलिपि कराई थी । 
गजा गाविन्दर्सिह के दो राजकुमार थे जिन्हें उन्होंने संखर वेदपाठ करना 
सिखाया था | उनकी महाराज ने वेद के जटा, पद, क्रेम पाठ में 
सस्वर-वेदपार्ड। परीक्षा ली थी और उनका सामगान सुना था ओर प्रसन्न होकर 
कम राजऊुमारों को वर्णान्चारण शिक्षा को पुस्तक दी थी। 
एक दिन महाराज को राजा गोविन्द्सिह हाथी पर संबार 
कराकर किले में भी ले गये थे और वहां महाराज का धर्म्मोपदेश 
कराया था | 
पहले दिन जो प्रश्न राजा गोविन्द्सिह, में जीवात्मा व परमात्मा के एकत्व के विषय 
में किया था उसका उत्तर राजा साहब के दुबारा पूछने पर 
पहले प्रश्न का उत्तर म्रहाराज मे इस प्रकार दिया था कि जैसे मन्दिर और आकाश न 
एक हैं न प्रथक और प्रथक भी हैं, ऐसे ही जीव ब्रह्म व्याप्य-व्यापक 
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४ ४ ४ # ४० हे आओ ब्‌ के ८5 / 
उन से एक नहीं हैं, ठथक हो हैं और ब्रह्म के सबंब्यापक होन से वह प्रथक्‌ भी नहीं है 
अनः दाना प्रथक्‌ २ हैँ । एक दिन चक्राज्लितों के विषय में महाराज ने कहा था कि यदि 
चकऋकितों की शक्ति रे दग्घ करन से मुक्ति होती है।तो इन लोगों को भड़भजे के 
चकऋकितों की क्ति के कि कि दि त है 

का उपाय भाडू्स गिर जाना हिए ताक सब का एक दम मुर्ति है। जाय | 


ते 


। 
को 
हल 


जि 


महाराज कहते थे कि चाण्डाल तक को वेद पढ़न का अधिकार है । 

१६ अकट्बर को महाराज न चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान किया | 
महाराणा सज्जनसिह मवाड्ाधिपति का चित्त नास्तिकता की ओर मुकन लगा था 
... और उनके चरित्र में वेश्या रखने का दोष भी आगया था। एक 
2) सज्जन सिह दो मुसलमानों से सहाराणा वहुत प्रसन्न थे और वह डग्हे अपने वश- 
का चरित्र वर्ती करन का उद्योग करते रहते थे । उदयपुर का राजथम्म शैव 
था। महाराणा भी ऊपर से शैब मत के प्रति अनुराग प्रकाशित 
करत थ | परन्तु उन के भीतर नाखिकता और वम्मापहीनता का अंकुर प्ररोह्तित होगया 
था। एसी अवच्था देख कर पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ओर कविराज़ श्यामल 


है. 


रास गन मे बहुत दु:खित रहते थे और उन्हें यह चिन्ता रहती थी कि किस प्रकार महाराणा 
का मन धम्म की ओर आक्षष्ठ करें और इसके लिए वह सदा यत्नपर रहते थ। अत: 
वह जब्र महाराणा को सवा में जाते तो रामायणादि धम्मंग्रन्थ अपने साथ ले जाते आर 
हां जाकर उन ग्रन्थों को इस प्रकार रखते जिस से महाराणा को उन पर हृष्टि पड़े। 
महाराणा उन पुस्तकों को दखख कर कभी कभी पूछत कि वह क्‍या अन्ध हैं ओर इस भिष से 
इन जागों को धम्स की बातें महाराणा के कानों में डाल देन का अवमर ग्रांप्र हो जाता था | 
उन दिनों समाचार पत्रों में ख्थामीजी की बहुत चर्चा रहती थी और उनके व्या- 
ख्यानां और शाख्त्रार्थों के व्रत्तान्त भी प्रकाशित हुआ करते थे । 
सवामाजा के समाचार परस्छ्याजी और कविराजजी समाचार पत्रां मं से अन्य समाचारों के 
हनने से भटाराणा स्ाथ २ महाराज के समाचार भी महाराणा को सुना दिया करत थे 
तर रुच्ति ज़िम्हें वह रूचिपूत्रक सुना करते थे । राजदर्बार में सभी लोग राजा 
का प्रसन्न करन का यत्न किया करते हैं और जिस विपय की ओर 
उस की रूचि देखत हें उस के अनुकूल ही काय्य करने का उद्योग करत हैं | महायणा के 
ज्ित्त में महाराज के प्रति प्रीति का सच्चार दस कर महाराणा के कृपापात्र मुसलमान 
कम्मचारी भों उद समाचार पत्रों में से महाराज सम्बन्धी समाचार उन्हें सुनाया करते थे । 
इन अकार महाराणा के हृदय में महाराज के श्रति श्रद्धा और जिज्ञासा का उदय 
का हुआ ओर वह महाराज के दशनों की इच्छा करने लगे। अतः पंडित 
दशुन! का इच्छा सोहनलाल विष्णुल्वाल पणछ्या ने महाराज को पत्र लिखा कि यदि 
कभी आप का सहुल्प राजस्थान की आर से आन का हो तो मे 

सूचना देवें । कविराज श्यामलदासजी स भी महागज का पत्र व्यवहार था | 
पण्ड्याजी सत्याश्रश्रकाश महाराणा के पास हे गये । महाराणा ने उसे ध्यानपृर्वक 
पढ़ा और पढ़कर उनका अनुराग महाराज में और भी बढ़ गया ओर महाराज के दशनों 
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महाराणा ने सत्यार्थ- की इच्छा बलवती हो गई । परन्तु दोनों के मिलने में एक 
प्रकाश पढ़ा अड्चन थी | महाराणा को यह स्वीकार न था कि अपने राज्य स 
। बाहर जाकर महाराज से भेंट करें और महाराज बिना निमन्ध्रित 
महाराणा और स्वार्मी हुए किसी राजा के पास जाने को उद्यत न थे। इतने में ही एक 
जी के मिलने का! घटना उपस्थित है| गई जिसस दोनों के सम्मिल्न का अवसर प्राप्त 
सयोग हो गया। चित्तौड़ से खंडवे तक रेलच लाइन बन कर तैयार हुई । 
हु रेलवे बालों ने उसे खोलने के लिये भारत के तत्कालीन गवर्नर 
जनरल लाडे रिपन से प्रार्थना की । लाडे रिपन भी चित्तौड़ देखने के लिए उत्सुक थे । महा. 
राणा को जी० सी० एस“ अआा३० की उपधि भी दी जाने बाली थी ओर महारा रा उदथपुर 
राज्य से बाहर जाकर उस ग्रहण करन पर सहमत न थ। अतः यह निश्चित हुआ कि 
ला रिपन स्वयं चित्तौड़ आकर महाराणा को उस उपाधि से अलंकृत करें | अतः इसके 
लए चित्तौड़ में लाडे रिपन के दबार का आयोजन होन लंगा। महागणा भी चित्तोंड 
पहुंच गये । इधर महाराज के जी में भी चित्तोड़ जान की इच्छा हुई क्योंकि उन्हांन समझता 
कि इस अवसर पर राज्य के सभी गशणय-मान्य सदार तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आवेंगे 
ओर उनमें धम्मेप्रचार का सुअवसर प्र|प्त होगा। अतः उन्होंने चित्तौड़ जान का सह्भुल्प 
कर लिया। बनड़े स ही उन्होंने कविराज श्यामलदास को पत्र 
. लिखा कि हम २७ अक्तूबर को चित्तौड़ पहुंच जायंगे, आप स्थान 
स्वामोजी का चित्ताड़ आदि का प्रबन्ध करदें। कविराजजी उन दिनों रुग्ण थे, अतः वह 
जान का संकलूप पहले से कोई प्रबन्ध न कर सके महाराज बनेड़े स भीलवाड़ा 
ओर सोनियारा होते हुए चित्तौड़ पहुंच और गम्भीरी नदी के 
पश्चिमी तट पर रुण्डेश्वर महादेव के मंदिर में ठहरे | कविराजजी को जब महाराज के 
आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने महाराणा से आज्ञा लकर महाराज के लिए नदी 
घट पर एक डेरा लगवा दिया और भील कंपनी के एक गार्ड का पहरा लगवा दिया और 
अन्य सब प्रबन्ध करा दिया | 
महाराज के पधारन का समाचार बात की बात में सबंत्र फैल गया और अनेक 
लोग उनके दशेन और उनसे घम्मा-लाप करने के लिए उनके पास आन लगे । 
कधिराजजी का रोग जब शान्‍्त हुआ तो बह भी महाराज की सेवा में रहने लग 
| उनके साथ एक तैलिज्ली शास्त्री भी आया करते थे और दाशनिक 
तेलिंगी शास्त्री बिषयों पर बात चीत किया करते थे, परन्तु महाराज की युक्तियों 
का उत्तर न दे सकते थे। शास्त्राथ इसी बात पर था कि पदाथ 
लुः हैं वा सात । महाराज अभाव की गणना पदार्थों में नहीं करते थे । 
कविराजजी की प्रेरणा से राज्य के सभी बड़े २ जागीरदार, सदार महाराज के 
दशनों को आये | उन्हों में राजाधिराज सर नाहरसिंहजी शाहपुरा 
शहपुराथीश धीश भी थे जो महाराज के अनन्य मक्त बन गये और आजन्म 
उनकी शिक्षाओं को मानते रहे | 
दबार की समाप्ति के पश्चात्‌ एक ! महाराणा ने महाराज को अपन पास 
प्‌ 
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५»... बुलाया महाराज गये और महाराणा को राजनीति का कुछ 
सिभय-वारएत[_्‌र उपदेश करके और राजाओं के चरित्र में वेश्यागमन के दोष दिखा 
कर लोट आथ्थे। महाराज की निर्भय-वाणी का महाराणा के चित्त 
पर बहुत प्रभाव पड़ा । उन्होंने अपने अमासत्यबग और सदोरों से महाराज की भूरि २ प्रशंसा 
की और कहा कि केवल एक यही मनुष्य है जो बिना ल्ञाग लपेट के सदुपदेश करता है । 
४ दिसंबर सन १८८१ को स्वयं महाराणा महाराज के डेरे पर पधारे । महाराज से 
बात्तालाप करके वह परम सम्तुष्ट हुए और उनके हृदय में 
महाराणा स्वामी महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति का जो अंकुर पहल से उगा हुआ था 
के आसन पर प्रचार बह पछुच्रित और प्रबद्धित हो गया । महाराज ने महाराणा स कहा 
कि हमाररी घारणा थी कि भारत के इस समय क राजगण प्रायः 
अकमण्य हाते हैं परन्तु आप से मिलकर बत्रिश्वास हो गया कि आप बहुत योग्य है | 
हमें पणडित मोहनलाल न लिखा था कि आप कम्मंबीर और “यथा नाम तथा गुणः हैं ।” 
हमन आप को वैसा ही पाया । 
महाराज के अनुरोध पर महागणा न पंडित माहनलाल को उदयपुर से बलबाया 
बह आकर महाराज स मिल | महाराज ने महाराणा से पंडित जी की प्रशंसा की और 
इस से वह महाराणा के ओर भी विश्वास पात्र बन गये । 
एक दिन महाराणा साहब महाराज के डरे पर पधार और महाराज का अपने साथ 
ु ,.. सवार कराकर दवार के स्थान पर ले गये और चित्तौड़ के अनक 
च्वित्तोड की सैर स्थान उन्हें दिखाय और उनसे प्रार्थना की कि जब हम उदयपुर 
जाए आप भी हमारे साथ वहाँ चलन की क्ृपा करें| महाराज ने 
कहा कि इसका 5त्तर पीछे से देगें। इसके पश्चात्‌ महाराज न कहला दिया कि इस समय 
नो हम बम्बई जा रहें है बहाँ स लौटत समय यदि महाराणा की एसी इच्छा होंगी तो 
उदयपुर आजायेंगे | हम खँडबा पहुँचकर सूचना दगें। यदि निदिष्ट दिनों के भीतर हमारे 
पास महाराणा का उत्तर पहुँच जायगा तो हम उदयपुर आजायंगे, नहीं तो अन्यत्र चले 
जाय॑गे । 
ह उन दिना चित्तोड़ मे स्वामी कैलाश प्रत के शिष्य जीबन गिरि और दआत्मानन्दगिरि 
... भी ठहर हुए थ। महाराणा स्वार्मी केलाश प्रेत और जीवनगिरि 
जीवनगिए का ढेंप का मान करत थे । महाराज के चित्तौड़ पधारने पर जीवनगिरि 
न उनके विरूद्ध बहुत कुछ कहां सुना और एक दिन स्वयं महाराणा 
से प्रस्ताव किया कि हमारा स्वामी दयानन्द से शाखाथ होना चाहिये, परन्तु महाराणा से 
कहा कि आप दोनों ही हमारी श्रद्धा के पान्न हैं, हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं । 
जीवनगिरि को यह देख कर कि महाराणा सख्वामीजी का इतना मान करते हैं, महाराज से 
इृष्यों हो गई थी और इस से वह बहुत दुःखित थ । 
जब महाराणा चित्तोंड़ स उदयपुर जामे लग तो उन्होंन सम्मान-प्रदशनार्थ ५० ०] 
महाराज की भेंट किय और 5००) अन्य दवारियों ने दिये । जब 
संम्मान-प्रद्शन॒ यह बात जीवनगिरि को ज्ञात हुई तो उसके रोप का ठिकाना न रहा 
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महापष दयानन्द सरस्वनी 


€ शाह पुरा से प्राप्त 
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और ऊल-जल्ूल बकने लगे | महाराणा ने उन्हें शान्त करने के लिये ५००) रुपये उनके पास 
भिजवाये, परम्तु वह इतने जले भुने बैठे थे कि रुपये न लिये और चित्तोड़ से चले गये # । 
कहते हैं कि एक दिन स्वामीजी कई राजाओं और राजकर्मचारियों के साथ भ्रमण 
जि को जारहे थे। मारे में एक देवालय आगया। वहां छोटे २ बालक 
मातुर्शक्ति को प्रणाम खेल रहे थे | उन्हीं में एक चार वर्ष की कन्या भी थी जो वद्ल 
पहिने हुए न थी । महाराज ने उसे देख सिर झुका दिया | साथ के 
लोगों ने कहा कि आप मूर्तिपूजा का कितना ही खण्डन करें परन्तु देव-बल का यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि देवालय के सामन आपका मस्तक अपने आप भुक गया। महाराज तत्काल 
खड़े हो गये और कहा दिखते नहीं हो, यह माठशक्ति है जिसने हम सब को जम्म दिया है'। 
महाराज २७ अक्तबर से २० दिसम्बर सन्‌ १८८१ तक चित्तोड़ रहे, फिर वहां से 
बंबई की ओर चले गये ।. 

२१ दिसम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज इन्दोर पहुँच । वहां जाकर ज्ञात हुआ कि 
हि महाराजा इन्दोर से बाहर हैं। परिडत श्रीनिवास जज ने महाराज 
डून्दार को बड़ी श्रद्धा और सम्मान से ठहराया । महाराज इन्दौर ७ दिन 
रहे और लोगों को अपने उपदेश स कृतार्थ करत रहे । २७ दिसम्बर 

को महाराज बंबई चल गये । 


ड्‌ 


& दयानन्दुप्रकाश में लिखा है कि पहले महाराणा ने कतिपय विश्वस्त जन को महाराज के 
रहन सहन आदि देखने के लिए भेजा । जब उन छोणों ने लोट कर स्वामीजी की प्रश्यसा की तत्र एक 
दिन महाराणा स्वामीजा के डेरे पर प्रच्छन्ष रूप से आये और एक पटडे पर बैठ गये । महाराज ने उन 
की ओर संकेत करके कह्ठा कि आपका साक्षातकार तो पहले कभी हुआ नहीं दीखता। इस पर शाह- 
पुराधीश न कहा आप ही श्री महाराणा हैं | इस पर स्वामीजी ने कहा कि श्रीसानों को इस प्रकार 
साधारण आसन पर ब्रैठना शोभा नहीं देता | महाराणा ने उत्तर दिया कि सन्‍्तों के पास साधारण 
आसन पर बैठने में ही गृहस्थों की शोभा है | अन्यत्र सत्रन्न तो हमें राजसी ठाठबाठ के साथ जाना ही 
पड़ता है, यदि संनन्‍्यासियों के सत्संग में उसी ठाठबाठ से आगे तो उस में विशेषता ही कया हुईं । यह 
घटना संभव होसकती है | उपरिलिखित घटना से इस में कुछ विशेष है। विरोध इतना ही है कि 
उपय्युक्त घटना में पहिले स्वामीजी का महाराणा के पास जाना लिखा है ओर इस में महाराणा का 
उनके पास आना | परन्तु यदि दयानन्दप्रकाश की घटना सत्य हो तो यह मानना ही पढ़ेगा कि 
पहले महाराणा ही स्वामीजी के पास आये थे । -- संग्रहकर्त्ता 
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३० दिसम्बर सन्‌ १८८१ की महाराज बम्बइ पहुँचे । उनके स्वागत के लिये रेलग्रे 
स्टेशन पर कनल आल्काट और आय्यसमाज बम्बई के सभासदू 
बम्बई उपस्धित थे। जब महाराज गाड़ी से उतरे तो सब ने बड़े प्रम से 
उन्हें “नमस्ते! कहा | महाराज ने भी वैसे ही प्रेम से सब का प्रत्य- 
भिवादन किया। कनेल आल्काट आम्रह करके उन्हें वालकेश्वर के गोशाला खान पर ले 
गय जहाँ वह खथ ठहरे हुए थे | 
इस वार महाराज ने बम्बइ में निम्नलिखित व्याख्यान दिये | 
फ़रवरी को एक वक्तता महाजन बाड़ी में हुई थी उसमें सेठ लछमनदास खेमजी के 
साथ ठाकुर साहब मोर्दी भी पधारे थे । वक्तता की समाप्रि पर जब 
ठाकुर साहब मोर्वी ठोकुर साहब सभा-स्थल से जाने लगे तो महाराज न उनके पास जा 
कर कहा कि ठाकुर साहब आप जाने में इतनी शीघ्रता क्‍यों करत 
हैं। जो कुछ व्याख्यान में आपने सुना वह सब आप का ही है । 
क्‍क्ता आप के राज्य ठाकुर साहब इस बात को न समझ सके तब महाराज ने उनस 
स्पष्ट शब्दों म॑ कहा कि वक्तता देते वाला आप के ही राज्य का 
हने वाला है । 
बम्बई समाचार नामक पतन्न में महाराज की वक्तताओं की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 
करती थी । 
३ जून की वक्तता के सम्बन्ध में उसमें छपा था कि आज दृष्टि के कारण अधिक लोग 
एकत्र नहीं हुए.थे फिर भी प्रायः २५० मनुष्य उपस्धित थे । 
प्राचीन काल में दूध खामोजी ने उसमें कहा था कि आजकल “दूध घी बहुत महगा ह। 
गया है, बहुत से लोग इस समय इन वस्तुआ का नहीं खा सकते । 
गुजरात के ग्रामों में अनक लोग दूध दही को भुह में नहीं दे सकते । 
यदि किसी के घर में पुराने बही-खाते हों तो उनके देखन से ज्ञात हो सकता है कि पुरान 
समय की अपेक्षा इस समय यह वस्तुएं कितनी महाघ हो गई हैं । 
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का ही निवासी हे 


दहा का बहुतावत 
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के 


देशोज्नति के विषय में कहा था कि इस समय हमारे देशवासियों को वाणिज्य- 
व्यापार में प्रवृत्त होना चाहिय और इतर देशों में जाकर वाशिज्य 
हमें व्यापार में ग्रवत्त करना चाहिये । कनोजिये ब्राह्मण पलटनों में भरती होकर काबुल 
होना चाहिये. आदि देशों में जाते हैं परन्तु वाणिज्य के उद्दे श्य से देशान्तर में नहीं 
| | जात । इस देश वालों को डचित है कि अपनो कन्याओं के विवाह 
अपेक्षाकृत दूरतर देशों में कर | इससे धीरे २ उन देशों के साथ हमारा सम्बन्ध निबद्ध 
हो जायगा । ॥ है है 
११ जून की वक्तता के सम्बन्ध में लिखा था कि स्वामीजों ने कहा था कि बेद 
मृत्तिपूजा नहीं है । उत्तर काल में ब्राह्मणों ने इस प्रचलित 
वद मे मूतयुजा नहा है कर दिया। वेद में जीवित पिता, माता, आचाय ओर अतिथि 
रूपी मूर्तियों की पूजा का विधान है। 
मन्त्र शब्द आजकल अयथा-अर्थां में प्रचलित हो गया है | दुष्ट लोग हनूमान 
क्राली आदि के मन्त्र द्वारा कुसंस्कारापन्न लोगों का धन हरण करते 
मन्त्र शब्द का अर्थ हैं। मन्त्र शब्द का प्रकृत अथ विच।र है, इसी कारण विचारशील 
वा विचारपटु मनुष्य ही मन्त्री पद पर आरूढ़ होते हैं | यम्त्र शब्द 
से कला प्रश्नति का ग्रहण हाना चाहिये परन्तु मन्त्र शब्द के समान यन्त्र शब्द भी विक्ृ 
अर्था में व्यवद्गत हान लगा है। लोक में मारण, उच्चाटन आदि अर्थों में ही मन्त्र, यम्त्र 


शब्दा का प्रयाग हाता है | 
“पितृ! शब्द के ऊपर कहा था कि पू्वज, पूव पुरुष ही पिठ लोग 


ध्राद्व को अग्रामाणेकता है । काइ नहीं जानता कि मृत पितर मरने के पीछे किस स्थान में 
रहत है | इसका किसी प्राचीन अन्थ में प्रमाण नहीं है कि मत पिसर 


श्राद्ध स सन्तुष्ठ और तृप्र हात हैं 
४३ जून को एक पणशिडत व्यंकटेश्वरा चाय ने बम्बइ समाचार में लिखा था कि स्वार्मी 


दयानन्द कहत है कि बंद में मूर्तिपूजा नहीं है, में सिद्ध करूंगा कि 
में वेद से मृतिपृजा दे इसके लिय विद्वानों की एक कमेठी होनी चाहिये ! व्यकटा चाय 
.. को मिस्टर रामदास छुवीलदास बैरिस्टर के चचा देबीभक्त ने ही 
स्वामीजी स शाख्रार्थ करने पर उद्मयत किया था और उन्हें कुछ रूपया 
स्वीमीजी!' मेरे सामने भी दिया था। व्यकटाचाय ने यह भी लिखा था कि स्वामी दयानसन्द 
आने से इरते & भरता के कारण मेरे सम्मुख आने से डरते हैं। व्येक्रटाचार्य के 
... लेख का उत्तर मिस्टर रामदास छवीलदास न ससस्‍्क्रत में क्लोकबड् 
दिया था | उस पर खामीजी न हस्ताक्षर किये और वह व्यैकटाचाय्य के पास भेजा गया 
था। उन सछाका मे स कबल आधा झछाक मिस्टर रामदास छवीलदास को जब देवन्द्र बाव 
उनस मिले थ याद था । बह इस प्रकार था-- 

भीत: कदा नाम सगेन्द्रशावों दीन सुख वीक्ष्य सगाड़्सायाः :/ अर्थात सिंह का 

ब्रद्चा हरिणों क दान मुख का दइख कर कब्च डर सकता है । 


व्यकटाचाय दूर हा स शाख्राश्व का चलज देत रहे, परन्तु महाराज के सम्म॒ुस्य आकर 
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सिद्ध करूया 


सप्रविश अध्याय 


शास्रार्थ करने का उन्हें कभी साहस न हुआ । आयेसमाज बम्बइई 
दूर से ढोल पीटते रहे के एक प्रतिष्ठित और धनाह्य सभासद सेठ मथुरादास लौजी ने 
एक विज्ञापन दिया था कि जो कोई मनुष्य मूर्त्तिपूजन के वेद विहित 
ब्ेद से मूर्तिपूजा सिद्ध होने का निश्चय करा देगा उसे में ५०००) रुपये पारितोनिक दूँगा। 
ऋरन वाले कं ७५.० ०० ) यह्‌ विज्ञापन उन्होंने मई सन्‌ १८८२ को किसी तारोख को दिया 
का पुरस्कार. था। परन्तु न तो व्यक्कूटाच य्ये ही और न कोई अन्य परिडत ही 
मूत्तिपूजा को वेदविहित सिद्ध करने में प्रयह्लशील हुआ । 
११ जून को अहिंसा पर बोलते हुए महाराज ने गोरक्षा का बड़ा प्रबल समर्थन 
किया था। उसके पश्चान्‌ मूलजी जेठा मार्केट में भी उन्होंने इसी 
गोरज्ञा का समर्थन विषय पर एक प्रबल भाषण दिया । भाटिया लोग ग्रायः स्वामीजी 
के विरुद्ध थे परन्तु इन भाषणों को सुनकर उन्होंने विरोध का 
परित्याग कर दिया था और महाराज के गोरक्षा मेमोरियल पर लोगों के हस्ताक्षर कराने 
के लिये बहुत कुछ उद्योग किया | और अपनी फोटियों पर गोरज्ञा विषय पर महाराज के 
व्याख्यान भी कराये । 
ठाकुरदास जैन ने १३ जून को बम्बई के सालिसिटर स्मिथ और फ्रायर के द्वारा 
महाराज को नोटिस दिया था कि आपने सत्याथ प्रकाश के प्रष्ठ ४०२ 
टाकुरदास जैन क! और ४०३ पर जैन धम्म के सम्बन्ध में जो श्छोक उद्धृत किये हैं वह 
नोटिस भूठे हैं, आप अपना अपराध स्वीकार कीजिये और उन शछोकों को 
सत्यारथ प्रकाश से निकाल दी जिये अन्यथा आप पर अभियोग चलाया 
जायगा । स्वामीजी ने इस नोटिस का उत्तर १९ जून को पेन गिल्वट अटारनी के द्वारा दिया 
था कि मैंने जो कुछ लिखा है देख भाल कर और विचार करके लिखा है, यदि मुभे मेरी 
भूल दिखा दी जायगी तो दूसरे संस्करण में उसे दूर कर दूंगा | 
जैनियों को सत्याथथप्रकाश पर आक्तेप करन की उसके छपने के कई वर्ष बाद सूमी । 
उन्होंने क्रिसी विद्वान से तो आक्षेप कराये नहीं जो खामीजी उनका यथोाचित उत्तर देते । 
एक अद्शिक्षित जैनी ठाकुरदास गुजराँवाले को आगे कर दिया जो भाषा के चार 
अक्षर भी शुद्ध नहीं लिख सकता था | वह आरम्भ स यही कहता रहा कि या तो बताओ 
कि जो प्रमाण सत्यार्थप्रकाश में दिये हैं बह जैनियों के किस ग्रन्थ के हैं, नहीं तो क्षमा माँगो, 
अन्यथा हम नालिश करेंगे | उसके पन्नों का उत्तर आयेसमाज मेरठ और गुजराँवाले के 
मन्त्रियों की ओर से दिये गये । अन्त में जैनियों के गुरू श्री पूज्य आत्मानन्द को लिखा 
गया कि यदि आप सत्यासत्य का निर्णय चाहते हैं तो ख्वयं सामने आकर शाख्रराध कीजिये 
अथवा क्रिसी अन्य विद्वान को शाब्मार्थ के लिये सन्नद्ध कीजिये । इस पर उन्होंने कुछ 
श्राक्षेप स्वामीजी के पास लिखकर भेजे जिनका प्रमाणों के पते सहित उत्तर भेज दिया 
गया । जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंन कुछ न लिखा । परन्तु ठाकुरदास वरात्रर आन्दोलन 
करता रहा और जैनियों को स्वामीजी के ऊपर अभियोग चलाने के लिये उकसाता 
रहा | उसी का फल ऊपर का नोटिस था। स्वामीजी का नोटिस पाकर ठाकुरदास और 


नैन्न समुदाय शान्त हो गया | 
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महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


यहाँ एक बात हमें अवश्य कह देनी चाहिय कि जिन ग्रन्थों के प्रमाण सच्याथ प्रकाश 
में दिये गय थे बह चावाक आदि सम्प्रदायों के थे, जा बौद्ध सम्प्रदाय समझे जाते हैं । 
परन्तु उन दिनों जन ओर बौद्ध का एक ही उद्गम माना जाता था । उन दिनों के जैन विद्वान 
राजा शिवप्रसाद सी० एस० आइ० न अपने ग्रन्थ इतिहास-तिमिर-नाशक में इस बात को 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था। इन्हीं आधारों पर स्वामीजी ने उक्त आज्ञेप किये थे | 
अब अनक घिद्वानों की सम्मति है कि जेन और बौद्ध एक दूसरे से स्वततन्त्र मत हैं यद्यवि 
दाना को बहुत सो बात आपस में मिलती है | यह विषय अब भी विवाद्ाम्पद ही है । 


“संग्रहकत्ता | 
इस समय महाराज पृव की भाँति मूत्तिपूजा के खगडन पर विशेष बल नहीं देते 


थ | इस समय वह गोरज्षा के आन्दालन में लगे हुए थे । उसी पर 

पचार में परिवर्तन उन्हास कइ चत्तताएँ दी थीं । इस बार प्रायः सभी लाग श्रद्धान्वित 

चित्त हाकर उनके पास आत जात थ। जिन्हांन पहली बार उनसे 

शत्रुता की थी इस बार वह लोग भी प्रीति के साथ उनके दशन को आते थे। खोजा सम्प्र- 

दाय क एक मुसलमान वेद्वान्ती न पहली बार उनका विरोध किया 

था, इस बार उसका विराघ भी शान्त हा गया था | एक दिन वह 

महा राज़ के पास आया और उसन कह! कि सेंने पहली बार आपका 

विरोध किया था । डसका कारण यह था कि आपक शत्रुओं ने मुझे आपके विरुद्ध उक- 
साथा था। से अपन अपराध के लिय ज्ञमा प्राथना करता हूँ, आप यथाथ में महापुरुष 

इस बार महाराज वेदभाष्य के काय में बहुत व्याप्त थे। उन्होंन विज्ञापन दे दिया 

था कि वह प्रातःकाल के ८ बजे स सायड्राल के ५ दज तक किसी 

रानडे महोदय से भी से न मिलेंगे | ५ बजे से राज्रिपस्यन्त मिल सकेंगे | एक बिन 

श्री मान गोविन्द महादव रानड महाराज स मिल्नन आये और एक 

घण्ट तक प्रतीक्षा करत रहे | महाराज न उनसे कहला दिया कि 

आप जमा करें इस समय में आप से अधिक दर तक बातें नहीं कर सकूँगा । यह सुमकर 

वह चल गये और फिर ५ वज सायड्डाल आकर मिले । महामना रानडे स्वामीजी को गुरु- 

भाव स मानते थे और एक वार इन्होंने प्रयाग की सोशल कानफ्रेंस में बेक्तता देत हुए 


स्वामीजी का अपना शुरू बतलाया था | द ्ः़ 
महाराज की धाग्णा-शक्ति विलक्षण थी | वह एक बार जिस मनुष्य को देख लत 


थे उसे बहुत कम भूलत थ | दानापुर स बा० जनकधारीलाल, 
विलक्षण घारणाशाक्त रामनागायणलाल आर प० आदिव्यनारायग्ा आयेसमाज बम्बई के 

दशनाथ और विशेषतः महाराज स मिलने के लिय बम्बई गय थे | 
दूर स देखकर ही महाराज से उन्हें पहचान लिया ओर कहा कि दानापुर वाल आत हैं | 
परन्तु आशन्तुकों न महागज का न पहचाना ! कारगर यह था क्रि जब महाराज दानापुर 
गय थ तथ बहुत दिलों तक रोगी रहन के कारण उनका शरीर कृश हो रहा था और इस 
समय वह हुप्ट-पुष्ठ ते सहाराज़ न उनका नसस्त कह कर खागत किया तब बाली से 


उन्होंने पहचाना । उस समय महाराज आयंसमाज के उत्सव में जाने को तैयार थे। उन्होंने 
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मसलमान वेदान्ती 
का वेर-त्याग 


ने मिलें 


सप्रविश अध्याय 


आगन्तुकों स कहा कि आयसमाज में इस समय हवन होने वाला है. आप शीघ्र स्लान करके 
चलने #$ लिये तैयार हो जाइय । इस पर बह शीघ्र ही निद्वृत्त होकर महाराज के साथ 
उत्सव में गय । 

वहाँ एक ब्राह्मण एसा था जिसे चारों बद सस्वर कएठ थे। महाराज से दानापुखालों 
से कहा कितुम लोग सुनत रह हा कि ्रह्मा के चार मुख हैं सा यही 


. 
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चवतुमुखी ब्रह्मा है | उसीको यज्ञ में त्रह्म का आसन दिया गया था । 

सायड्भाल को महाराज ने बंद विषय पर व्याख्यान दिया । उससे पहले एक दक्षिणी 

ब्राह्मण में तारपूरे पर सामवेद का गान किया जिसे सुनकर लोग 

मनोहर सामगान. मुग्ध हो गये । उसने एक समाँ बॉघ दिया | डाकंखान का एक 

बड़ा अफ़सर भी अपने परिबारसहित उपस्थित था। वह भी छुन 

ऋर चकित रह गया । उत्सव में महाराज का एक व्याख्यान संस्कृत में भी हुआ था | उसमें 

उन्होंने कहा था कि मनु का दण्ड-विधान आजकल के दण्ड-विधान स अच्छा था। उस 

से चोर आगे को चोरी करन से डरता था अब ता वह उससे प्रेम करता है, उस जेल में 

बर से भी अच्छा भोजन मिलता हैं । 

बाबू जनकथारीलाल वास्तत्र में महाराज से अपनी शट्ठाओं के निवारण करने के 

लिय ही बम्बई गय थे जो उनके मन में समय * पर उठती रही थीं । 

स्वयमेव शंक्रा-समा- उन्होंने अपने बम्बई जाने का उद्देश्य महाराज से प्रकट न किया 

था परन्तु महाराज ने उनसे स्वयं ही कहा कि आप कुछ प्रश्न पूछने 

के लिये आये हैं। उन प्रश्नों को आप एक काशज़ पर लिखलें ऐसा 

न हो कि फिर उन्हें भूल जाय॑ | वह प्रश्न लिखने बैठे परन्तु जो प्रश्न लिखत थे उसका 

उत्तर तत्काल ही उन्हें शासित हा जाता था अन्त का एक प्रश् भी एसा न रहा जिसका 

उत्तर उन्हें भासित न हो गया हो । जब महाराज ने पूछा कि कहिय क्या पूछना है तो उन्होंने 

केवल यही कहा कि परमश्वर की उपासना किस रीति स करनी 

उपासना की रीति चाहिय । महाराज ने उत्तर दिया कि हमने वह रीति आप को आर 

आप के साथियों को दानापुर में जान्स साहब के बंगले पर बताई 

थी । उन्होंने कहा जैसी रीति आप ने बताई थी में उसी के अनुसार करता हैँ । महाराज 

ने कहा तुम नहीं करत, हमारे सामने करके दिखलाओ । उन्होंने प्राणायाम किया तो महा- 

राज ने कहा कि जब तुम भीतर की वायु को बाहर फेंकत हो तो तुम्हारा मूलाबार ऊपर 

का उठ जाना चाहिये खो तुम से नहीं बनतां। अच्छा तुम जैस करत हो बेस ही करत 

रहो । फिर उन्होंने पूछा कि मन स्थिर नहीं छाता | महाराज न कहा 

मन की एकायता का कि उसे एक जगह ठहरालो । बाबू जनकघारीलाल ने कहा कि नहीं 

ठहरता, क्या इसके लिये किसी वस्तु का ध्यान करने की आवश्य- 

कता है। महाराज ने कहा कि नहीं, और यदि यह तुम से नहीं हो 

सकता तो अपमे भीतर किसी तिल वा सुई की नोक के बराबर किसी वस्तु को कल्पना कर 

लो और उस पर ध्यान जमाओ, फिर उसके ढुकड़े करके एक टुकड़े पर ध्यान जमाओ । 
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चतुरमेख तह्मा 


धान हो गये 


उपार्य 


महांष बयानन्द का जीवन-चरित 


एस ही टुकड़ करत चल जाआ यहां तक कि अन्त में अत्यन्त सूक्ष्म टुकड़ा रह जाय फिर 
उस भी जड़ादा। तब तुम्हारों धारणा हा जायगी | महाराज समाधि के विषय पर भी कहना 
चाहत थ परन्तु बा० जनकघारीलाल न कहा कि अब इतना ही पयाप्र है, जब इतना 
अभ्यास हो आवगा। तब आम का पत्र द्वाग पूछ छूगा। महाराज न कहा कि में पत्र का 
उत्तर न द सकूगा, तो बा० जनकधारोलाल न कहा कि जब आप दानापुर के निकट आयेंगे 
तत्र मिलकर पूछ छा गा | 


प० आदित्यनारायणु न भी महाराज स उपासना म॑ मन लगाने की विधि परी | 
महाराज न उनस कहा कि यम नियम का सबन करा | उन्होंन 


यैस॑-नियम का सेबन करो दूसरी और तीसरी बार भी इसी ग्रश्न को किया और महाराज ने 
हर वार यहा उत्तर दिया। पंडितजी इस पर कुछ चिढ़े कि हमारा 

एक मसकदमं में कृट/ आना व्यर्थ हुआ, कुछ भी पहछ् न पड़ा । फिर उन्होंन सोचा कि 
साक्षी देकर आये थे महीराज के इस उत्तर का क्‍या कारण है तो उन्हें स्पष्ठ ज्ञात हो 
गया | वह एक मुकदम सें कृठो साक्षी दकर आये थे ओर फिर भी 

दूल वाल थ | बस यही कारण महाराज के यम-नियम पर इतना बल देन का था | महा- 


राज यह बृत्त अपनी यांग विभूति से जान गय थ | 
एक दिन एक सठजी आय । उनका दशवर्षीय पुत्र भी उन के साथ था। बह 


अत्यन्त लजञजाडु था। किसी ग्रकार महाराज न उस अपने पास 
सट के लज्ञालु पुत्र बुलाया और उस कहा कि तुम नित्य सवेरे उठकर और मुँह हाथ 
».. धोकर अपने माता पिता को नमस्ते किया करो ओर पाठशाला जात 
हुए अपना पुस्तक खथ ल जाया करा, नॉकर स मत लिया जाया 
करो । यदि मारे में कोई स्त्री तुम्हें मिल जाय तो उसकी ओर दृष्टि जमा कर मत दया 
अपनी दृष्टि नीची कर लो, नहीं ता उस ख्री की आकृति तुम्हार मन में घुस कर एक ग्रकार 
को झुणता उत्पन्न करगी आर तुम्ह थातु क्षीणता का रोग हा जायगा जिससे तुम्हारा बहुत 
अनिष्ट हागा । 
एक [दन एक त्राह्मणु आया। उसस पूछन पर ज्ञात हुआ कि वह सरकारों सवा 
था आर उस समय पशन पाता था। वह कुछ संस्कृत भी जानता 
पशनर बाह्य को था | महाराज न उसस कहा कि दखा तुमन ब्राह्मण कुल मे जन 
उपदेश। लिया € तुम्ह इस अवस्था म॑ जमत्‌ का उपकार करना चाहिये । 
आज कल इसाई पादरी कोल-भीलादि को इंसाई बना रहे हैं, तुम्हें 
उन्‍्ह, इसाइ हान स बचाना चाहिये। परन्तु वह उद्यत न हुआ और यही कहता रहा कि 
उत्र कलत्र का चिन्ता के कारण वह उपदश-काय नहीं कर सकता | महाराज न यह भी 
कहा कि तुम्हारी पेंशन तुम्हारे पुत्र कलत्र के भरण पोपण के लिये पर्याप्त है परन्तु महाराज 
के उपदृश का बीज उसका ऊसर-हृदय भूमि में अंकुरित न हुआ । 
एसी ५ घटनाओं पत त्रिदित हाता है. कि महाराज का देशहित की कितनी चिन्ता 
था। वह जब्र काइ अवसर लांगा का दृशहित साधन के लिये प्रेरित करन का देखते थ 
ता उस हाथ स न जाने दते थ । 


का उपदेश 


६६५ 


संप्रविश अध्याय 
आर्यसमाज के सभासदों को कुछ काल से आयमन्दिर बनाने को चिन्ता थी | 
इसके लिये उन्होंन १००० गज भूमि भी क्रय कर ली थी। महाराज यदि चाहत तो मन्दिर 
के लिय बहुत कुछ धन एकत्र हो सकता था, परन्तु महाराज सममत थे कि एक धर्मोपदेशक 
की स्थिति स उनका यह काम नहीं है | 
एक दिन एक मारवाड़ी जो उनसे बहुत अनुरक्त था उनके पास आया । वह द्लाली 
का व्यवसाय करता था। उसने कहा कि में इस सत्काये के लिये 
कुछ रुपया देना चाहता हूँ । महाराज ने पूद्धा कि कितना, तो उसने 
५०००) का एक नोट निकाल कर महाराज क सामने रख दिया | 
महाराज ने उसके मुख की ओर देखकर ओर उसके वेशादि स उसकी अवस्था का अनु- 
मान करके उससे कहा कि तुम्हारे पुत्र कलन्न भी होंगे और अन्य व्यय भी होंगे अतः 
तुम ९००) लेजाओ और १००) ही दो | उसने १०००) देने पर आग्रह भी क्रिया परन्तु 
महाराज ने १००) ही रकखे और ९००) वापस कर दिय । बह महाराज की सहृंदयता 
और न्‍्यायपरायणता के कारण महाराज के प्रति और भी अनुरक्त हा गया ओर महा- 
राज की मन ही मन प्रशंसा करता हुआ चला गया & | 
इसी बार आयेसमाज अम्बइ के पुराने नियमों में परिवतंन किया गया ! पहली वार 
जो नियम बनाये गये थे वह बहुत विस्तृत थे | जब आयंसमाज 
आर्यसमाज के नियमों लाहौर स्थापित हुआ तो उन नियमों की जगह आयसमाज के प्रच- 
में परिवर्तन लित नियमोंपनियम बनाये गये | वह समस्त आयसमाजों के लिये 
ध | इस वार जब महाराज बंबई पधारे तो उन्होंन पुराने नियमों के 
स्थान में आर्यसमाज बंबई में भी उन्हीं नियमोपनियमों को प्रचरित करने का भ्रस्ताव किया। 
आर्यसमाज बंबई की अन्तरज्ञ सभा न तो उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति स स्वीकार कर लिये, 
परन्तु साधारण सभा से भी उसकी स्वीकारी उचित समभो गई । उक्त सभा न भी उसे 
स्वीकार कर लिया, परन्तु यह निश्चय किया कि यदि आयसमाज बंबई की विशष अवस्था 
को दृष्टि में रखत हुए उक्त उपनियमों में किसी परिवत्तेन की आवश्यकता हा तो वह कर 
लिया जावे और इसके लिये ५ सज्जनों की एक कमटी नियत कर दी गड़ जिसन दशकाल 
की अवस्था के अनुसार उपनियमों में कुछ परिवत्तेन कर दिये | नियम वहां रहे जो सब 
समाजों के लिय बनाये गय थे । 
जोजेफ़ कुक नामक एक पादरी ने थियोसाफ़ी और बेंदिक धर्म पर अपने एक 
व्याख्यान में कुछ आक्षिप किये थे | इस पर १८ जनवरी सन्‌ १८८६ 
पादरा जाजेफ़॒कुक को की महाराज न पादरी साहब को एक पत्र अंग्रेजी में लिखाया था| 
शास्त्रार्थ के लिये जोज़ेफ़ कुक न अपने व्याख्यान में कहा था कि क्रिश्वेन्िटी इश्वर- 
आह्वान मूलक;धर्म है, क्रिश्लैनिटी की नियति यह है कि वह सारे संसार मे 
फैले और अन्य कोई धर्म भी ईश्वरमूलक नहीं है | इस पर उक्त पत्र 
» स्वामी सत्यानन्द कृत दयानन्दप्रकाश में भी इस घटना का उल्लेख है, परन्तु उसमें 
१०००) की जगह १००००) और १००) की जगह १०००) हें । 
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(५५०० ) में से६०० ) 
बरापस कर दिये 


महाप दयानन्द का जीवन-चरित 


रा सहाराज न पादरासाहब का लिखा था कि में आगामी रविवार ( २२ जनवरी ) का 
ई॥सजा काउसजा हाल से व्याख्यान द गा आप उसमें आकर मुझभस शाश्रार्थ कर लीजिय। 
अन्त मे ।लखा था कि सत्र ( शास्त्राथ ) पुस्तकाकार हा जायगा ताकि सर्व सावारण यह 
निशुय कर सके कि कौन सा धर्म इंश्वर्मूलक हैं < 
इस पत्र का काइ उत्तर न दकर पादरी साहब २० जनवरी को ही पूना चल गये । 
उदाराज न अपन व्याख्यान से क्रिश्नेनिटी का खण्डन करके बैंदि 
पादर्रा साहव ने कोड धरम का इखरोक्त होना सिद्ध किया था । २० जनवरी को कर्नल 
आल्काट ने अपन व्याख्यान म॑ जाजेफ़ कुक के उन आनक्तिपों का उत्तर 
दिया था जो उन्होंन थियासोफ़ी पर किये थे | महाराज भी उस 
याख्यान से गये थ । 
हक वार एक सन्‍्यासा मनज्ञलगिरि ने बस्बई में कहा था कि जब स्वामी दयान- 
जा सथुरा से अध्ययन कर रहे थे तो एक दिन वह गोकुल गये थे 
विचित्र क्रिवदन्ता। और वहां वलुभ-संप्रदाय के एक मन्दिर में उन्हांन अ्वश करना 
चाहा था परन्तु मन्दिर के अधिकारियों ने उन्हें सन्दिर में घुसन 
नही दिया था और यह कहा था कि इस मन्दिर में कवल गहस्थ लाग हा प्रव॒श कर सकते 
5५ लन्‍्यासा नहा जा सकत | इस पर दयानन्द सरस्वती अत्यन्त रूष्ट होकर चज़ आय थ 
आर इसी बात से खिजकर उन्होंने भात्तपजा आर विशपतः बल्लभ संप्रदाय के मत का 
खण्डन करना आरम्भ किया था | 
6 बटना सत्य हा सकतो हैं परन्तु इसस यह परिणाम निकालना कि इसी घटना 
3 पिरुण उन्हान मूत्तपूजा और वलुम मत के विरुद्ध शश्र वारण 
समाल/चना किय किसी अंश मे सी ठीक नहीं हा सकता । म॒त्तिपजा के विरुद्ध 
ह। 2 हुर उनके हृदय में उसी स्मरणीय शिवरात्रि को उत्पन्न हो गया 
था, जब उन्होंन शिवमूर्ति पर मूपक को नैबग्य खात दखा था और पीछ आकर शाम्यालो- 
चन स॒ यह अकुर पल्धांचद आर ब्ृद्धिगत दाता गया। किसी मान्दर के आधकारियां का 
डुव्यवहार मात्तपृजा क विरुद्ध युद्ध का कारण नही हो सकता | यद्वि स्वाभीजी मूत्तिपूजा 
का सत्य खमकत्त ता वह उसके प्रचार में कभी भी कुशिठित ने होते चाहे किसी मन्दिराध्यक्ष 
न इनक साथ कितना हो दुव्यवहार और अत्याचार किया होता | 
लामाजा का जावन बड़ा पुरुपाथमय था वह आलस्य और अकमण्यता के परस 
जा 0 दल की जज लय देपदश देते रहते थे किनिकम्स- और रॉलो ने पंडो 
४ उनके पत्र के आनन्‍्तम वाक्य में सहाराज यह लछिश्वाना ८ हिल 4 कि त,कि सब साथारण 
यह' निर्णय कर सक्ं कि कौन सा अम इशरमूलक | 70०) फर-एं0ा 00 “| कह 
(अ/] ) हैं। परन्तु कचछ आ्काट ने इन झहदों के स्थान सें बह लू दिया [क कान सा धर्स सब 
से अधिक ई खरीय भावसम्पन्न ह (५ ॥[0॥ ०७] व ) ॥]05 ((५|॥७) जब महाराज को 
दृसर सल्लन से पत्र का आशय जात डुआ ता उन्हान कन्नल के अ्रति विरक्ति श्रकट की और फर पत्र 
के उस अंश को टींक कराया । 


उत्तर न दिया 


#०० 
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सप्तविश अध्याय 


. रहना चाहिये | दूसरे के उपकार के बदले प्रत्युपक्तार करना चाहिये, 
उपकार के बदल दानभोजी व्यक्तियों को वे सदैव कहते रहत थे कि जिन लागां 
प्रत्युपकार करो दान स तुम पुष्ठ होत हो उनके हित के लिये तुम्हँ सदा यत्न- 

शील रहना चाहिये । 
एक पंजाबी स्वामीजी के दशनाथ बम्बइ पहुँचा, स्वामीजी न सत्कारपू्वंक उस अपन 
पास ठहराया | वह कई दिन ठहरा रहा, उसका काम यह था कि दिनभर 
ठाली रहकर मत खाओ नगर में घूम आना और रात्रि में आनन्द स सो जाना । स्वामीजी न 
जब उसकी यह दशा देखी तो एक दिन उसस कहा कि आलसी होकर 
दूसरे का अन्न खाते रहना और व्यर्थ समय खोना मेरे सिद्धान्त के सवंधा विरुद्ध है आप 


जब तक यहाँ रह कम स कम इतना ता किया कीजिय कि मुझे अग्रज़ो समाचार पत्र सुना 
दिया कीजिय । 


क्‌ दिन एक बंगाली सज्नन महाराज के दशनों को आया; उसके दाढ़ी थी | गुज- 

रात में हिन्दू दाढ़ी नहीं रखते, वह सज्जन स्वामीज़ी से बात-चीत 

'शप्टाचार रा श्क्षा करता रहा ! थाड़ी दर के पश्मात्‌ उसन जल पान की इच्छा ध्रकठ का 

ता महाराज न अपन गुजराती शिष्य का जल द्वान क लिय कही | 

शिष्य ने समझा कि आगन्तुक मुसलमान है और इसलिय उसन आगर्तुक को दोन में पारी 

पिलाया । जब वह चला गया तो महाराज न शिष्य को बहुत मिड्का कि तुम्हें अभी तक 

सभ्यता के साधारण नियम भी ज्ञात नहीं, तुमन उस अतिथि को ग्लास में जल क्यों नहीं 

पिलया ? शिष्य ने कहा कि महाराज में एक मुसलमान को वतन में पानी केसे पिलाता | 

महाराज बोल कि वबैस ता वह युसलमान नहीं था, प्रत्युत एक बड़ा भारी ज़मींदार था। 

मेरे पास मुसलमान और इंसाई सभी आत हें तुम्हें सबका ही आदर करना चाहिये, भविष्य 

में जब कोइ अतिथि जल मांगे ता उस ग्लास में पानी दिया करो चाहे वह किसी मत का हो । 

श्यामजीकृष्ण वर्मा एक अत्यन्त होनहार और कुशाग्र-बुद्धि नवयुवक था और 

संस्कृत में उसकी चड़ी अच्छी ग्रगति थी। वह अपन कालिज में सब 

श्यामर्जीकृष्ण वर्मा स अच्छा सममा जाता था | जब कभी कोइ सभ्रान्त व्यक्ति कालिज 

न्‍ का निरीक्षण करन आता था तो प्रिन्सिपल श्यामजीक्ृष्ण वर्मा को 

उसके सामने अवश्य पेश करत थे और वह अपन उत्तरों से सब को चकित कर देता था | 

व्रह किसी समृद्ध व्यक्ति का पुत्र न था। रूमीजी उसके बातुय को देग्वकर बड़े प्रसन्न हुए । 

वह स्वामोजी के पास आने जाने लगा ओर उन्हें अपना गुरू मानन लगा। स्वामीजी को 

उससे यह आशा हुई कि यदि उसे शिक्षग्पार्थ विलायत भेजा जाय ता उससे वेदिक धर्म के 

प्रचार-काय में बड़ी सहायता मिलगी। इसी विचार स प्रयत्न करके उस विलायत भिजवाया । 

वहाँ जाकर उसन बहुत दिनों तक स्वामीजों को कोई पत्र नहीं लिखा, तब स्वामीजी ने इसे 

मरठ स संस्क्रृत में एक पत्र लिखा जिसमे अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त 

स्वामीजी का संस्क्ृत-पत्र ये प्रश्न भी उससे पूछे कि इसका क्या कारण है कि धर्म्मोपदेश 

करन में अभी तक इज्जलिस्तान में तुम्हारी प्रसिद्धि नहीं फैली । इस 

का या तो यह कारण हो कि में दूर हूँ और तुम्हारी ख्याति मुझे ज्ञात न हुई हो या यह कि 
६६५ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


तुम्ह इस काम के लिय अवकाश न मिलता हो । हमार मित्र प्रोफ़ेसर मोनियर विलियमस 
की और मैक्समूलर साहब की सम्प्रति वेद-शासत्र के सम्बन्ध में क्या सम्मति है ? और 
इनकी और ओरां की वेदभाष्य के सम्बन्ध में जो मैं इन दिनों कर रहा हूँ क्या सम्मति है ? 


र्यामजाकृष्ण वा न वह चिट्ठी प्रोफ़ेसर मोनियर विलियमृस को दिखाई जिसकी 
सरल, सुबोध और ललित संस्क्रत को देखकर वह इतने मोहित हुए 
पत्र पर मोनियर कि उन्होंने उसका अंग्रेज़ी अनुवाद एथिनियम नाम के पत्र के २३ 
त्रिलियमस मुस्ध अक्तूबर सन १८८० के अंक में प्रकाशित कराया और इस चिट्री 
का आदश मानत हुए लिखा कि सस्क्ृत भाषा अभी तक आयावत 
सस्क्ृत मुठ मापा नहीं ह के पत्र-व्यवहार और दैनिक बोलचाल की भाषा है। आर्यावत 
ह भर मं शिक्षित मनुष्यों के बीच में यही भापा विचार-विनिमय का 
ध्यम है | आय्यावत में लगभग २०० भाषायें बोली जाती हैं | यदि यह माध्यम न होता 
ता एक प्रान्त क मनुष्य का दूसर प्रान्‍्त के मनष्य स बातचीत करन में अत्यन्त कटिनता 
ती। एसी दशा में जा लाग यह कहत हैं कि संस्क्रत भाषा अप्रयक्त और अबनत दशा 
में है वह भूल करत है । 
श्यामजाऋष्ण वमा का परिचय देत हुए उन्होंन लिखा था कि उसने एस प्रसिद्ध 
व्यक्ति स शिक्षा पाइ है जो कंबल प्राचीन संस्क्रत भाषा के ही विद्वान 
मोनियर शिलियम्स द्वारा नहीं बल्कि जिन्होंन मृत्तिपजा आदि का खण्डन और एक ईश्वर 
सामाजा का गअशतसा का पूजा का समथन करक सार घमनसम्प्रदाया म॑ं बढ़ी हलचल 
डाल दी है । स्वामीजी शुद्ध एकेश्रवाद के मानने वाल हैं और 
अपने धामिक सिद्धान्तों का बेद पर निर्भर करते हैं । इस प्रगति-समथंक देशोद्धारक का 
नाम दयानन्द सरस्वती स्वार्मी' है जिनके भाषण के लालित्य और लेख की गंभीरता का में 
स्वयं साज्ञी हूँ, क्योंकि जब में बम्बइ में था ता मैंने प्रशंसित स्वामीजी को आर्यसमाज के 
उत्सव में वमंविपय पर उपदेश देत सुना था 
श्यामजीक्रष्ग वसा शिक्षा समाप्र करके और बैरिस्टरी पास करके भारत वापस 
आगय । वह उदयपुर, रतलाम आदि कई देशी राज्यों म॑ उच्च पढों 
श्यामजाकप्णु बा पर रहे । उन्होंने पुप्कल घन संग्रह किया, परन्तु आयसमाज के 
का अकतन्नता काय्यां में न कभी सहयाग दिया, न कभी किसी प्रकार की सहायता 
ह का | अन्त म वह विलायत चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने क्राम्ति- 
फारी विचारों का प्रचार करना आरम्भ कर दिया और बह क्रान्तिकारी दल्न के नता समझे 
जान लग जिससे ब्रिटिश सरकार की उन पर कड़ी हृष्टि रहन लगी; तत्र बह पकड़ जाने के 
भय स पेरिस चल ग्य | अन्त को योरुप के किसी नगर में ही उनका देहान्त होगया | 
दयानन्द-प्रकाश में एसा लिखा है कि एक दिन मोनियर विलियम्स स्वामीजी से 
मिल और उनसे बातचीत करके बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने स्वामी जी 
दयानन्द-प्रकाश _ स कहा कि आपके विचारों का प्रचार यारुप मे भी होना चाहिये। 
यद्दि आप योरूप जाने का सझ्कल्प करें तो आपका व्यय-भार में 
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अपने ऊपर लेता हूँ | उसके उत्तर में महाशज ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि भारत 
में अविद्यान्धकार फैला हुआ है, यहाँ सुधार की परम आवश्यकता है | फिर विना अग्रज़ी 
सीखे वहाँ जाना व्यथ है और इसमें बहुत समय लगेगा । पुन: आयु भी अधिक शेष नहीं 
है| इन कारणों से योरुप जाना नहीं बन सकता | 
दयानन्द-प्रकाश का यह लेख श्रमोत्पादक है | मोनियर विलियम्स इन दिनों भारत 
में ही नहीं थे । ऊपर लिखा जा चुका है कि अक्तूबर सन १५९८० सें 
अम-संशोधन उन्होंने स्वामीजी के संस्कृत-पत्र का जो स्वामीजी न श्यामजीक्ृष्ण 
बमा को लिखा था अनुवाद एथिनियम पत्र में छुपबाया था | उनका 
स्वामीजी से साक्षात्‌ केवल एक वार ही हुआ था और वह सन्‌ १९७४-७७ में जब 
स्वामीजी प्रथम वार बम्बई गये थे । इसका विवरण पहले आ चुका है | मानियर विलियम्स 
न स्वयं इस मिलन का उल्लेख अपन उस लेख में किया है जो उन्होंने स्वामीजी के पूर्वोक्त 
पत्र के साथ उक्त समाचार पत्र में छुपाया था । 
स्वामीजी का सुधार-काय्य सवग्राही था । उसमें घराम्मिक, सामाजिक, शारीरिक, 
आर्थिक, नीतिक, शिक्षा सम्बन्धी सब ग्रकार का सुवार सम्मिलित था । बह चाहते थे कि 
आय जाति सब ग्रकार से समुन्नत हो । वह समाज के देह म॑ स खब ग्रकार के रोगों को दूर 
करना चाहते थे, वह समाज के मस्तिष्क को सब विकारों स मुक्त करना चाहते थे | इसी 
लिये उन्होंने आयेसमाज का एक नियम यह रकखा था कि संसार का उपकार करना इस 
समाज का भुख्य उद्देश्य है अथात्‌ आत्मिक, सामाजिक और शारीरिक उन्नति करना । 
उन्होंने देखा कि गोरक्षा आय्यावत की उन्नति का मूल है। गोबध स देश की भय- 
कर हानि हो रही है| दूध, घी दिन प्रतिदिन महँगा हो रहा है और 
स्वामीजी और गोरक्षा पर्य्याप्त मात्रा में लोगों को खाने को नहीं मिलता | इसी स उनके 
शरीर दुबेल और निबल होते चले जा रहे है, अनेक ग्रकार के रोग 
उन्हें घर रहे हैं । कृषि के लिये बलवान्‌ और पुष्ट बेल नहीं मिलत, उनकी संख्या भी कम 
हो रही है और किसान लोग भूखों मर रहे है । 
अ्रतः उन्होंने गोरक्षा को भी अपने सुधार-कराय का एक प्रधान अड्जः बना लिया 
था । गोरक्षा पर उन्होंने स्थान २ पर व्याख्यान दिय | गोकरूणा- 
गोवध रोकने का यत्न निधि पुस्तक लिखी । राजपूताने के एजेंट स, पश्चिमोत्तर ग्रान्त के 
लफ़िटनेंट गबनर म्योर साहब से गोबध बन्द करन का अनुरोध किया 
था | उनके व्याख्यानों को सुनकर बीसियों मुसलमान और इंसाइ गोरत्ञा के समथेक्र हो 
गये थे | महाराज ने अन्त को यह विचार किया कि यदि तीन करोड़ भारतवासियों के 
हस्ताज्षरों से एक निवेदन पत्र भारतेश्वरी महाराणी विक्टोरिया की संवा में भेजा जाय तो 
संभव है कि गोबध बन्द हो जाय | इसी विचार से उन्होंने चैत्र ऋष्ण ५ सं० १५३८ को 
एक विज्ञापन बम्बई से गोरक्षा के लाभ और गोबथ की हानियाँ दिखाते हुए और निवेदन 
पत्र के लिये हस्ताक्षर करने के लिये ग्रचरित किया और उस सब आयसमाजों में तथा देश 
के राजों महाराजों और संश्रान्त व्यक्तियों के पास भेजा और बड़े बल से काय्यारम्भ किया । 
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जल से आकर कहते हें कि महाराज का यह विचार था कि बहू बिला- 
यत्त जाकर खय उस निवेदन पत्र को महाराणी की सवा में 
प्रस्तुत करेंगे | 

निवद्नपत्र के लिये आय्यसामाजिक पुरुषों ने बढ़े उत्साह से कार्य किया । लाखों 
हस्तात्ञर कराय, परन्तु महाराज का अक्तूबर सन १८८३ में दहान्त हो गया, अतः वह 

तिवदुनपत्र त भेजा जा सका और सारा श्रम विफल रहा। 
स्वामाजीं ने अनक स्थानों पर गोकृषिरक्षिणी सभाएं स्थापित 
गोकृषि-रक्षिण सभाएं की थीं जितका काम कुछ दिन तक बहुत अच्छी तरह से चला परन्तु 

फिर शिथिल पड़ गया । 


जायेगे 


स्वामीजी की दिव्य शृष्टि न देख लिया था कि सारे भारतवर्ष में एक भाषा का 

प्रचार हाना चाहिये क्‍योंकि ऐसा हुए विना न धर्म प्रचार का 

राष्ट्रभाषा-प्रचार॒ ही कांस्य खुगमता से हो सकता है और त जातीयता के भावों 

ु का संचार ही हो सकता है। उन्होंन देखा कि भारतत्रप॑ की राष्र- 

भाषा हान की कंवल हिन्दी ( आयभाषा ) में ही योग्यता है । इसी विचार से गुजराती 

हाते हुए भी उन्हांन अपन ग्रन्थ आयभाषा में ही लिखे, व्याख्यात भी उसी भाषा 

दिय, पत्न-व्यवहार भी उसी भाषा में किया। आययंसमाजियों को उसके लिखत क 

रूचि दिलाइ | खामीजी और उनके अन्नुयायियों के द्वारा आयभापा का जो प्रचार और 

विस्तार हुआ है उसके लिये देश सदा ऋणी रहेगा। पंजाब जैसे उ३-आक्रान्त देश में आय- 

भाषा के श्चार का सहरा सदा क लिय आयंसमाजियां के सिर रहेगा। जहाँ पहल यह 

दशा थी कि यदि किसी पत्र का पता नागराक्तरों में लिखा होता था तो वह वापस डेड- 

लेटर आक्रिस चला जाता था वहाँ आज आयंभापा में समाचार-पत्र और पुस्तकें प्रका- 

शित होती है और आयभापा जानने वालों की संख्या दित-प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है । 

महाराज बम्बइ से जब लौटे तो रतलाम आये | वहाँ से उन्होंत महाराणा सजञ्जत्त- 

सिह का सूचना दी कि हम उदयपुर आते हें। महाराणा ने उत्तर 

उदयपर भज दिया कि हमारे राज्य में किसी स्थात पर भी पहुँचने की सूचना 

दूत स राज्य को ओर से सवारी आदि का प्रबन्ध हो जायगा | 

रतलाम स जावरा हात हुए रेल मं सवार होकर २० जुलाई सन्‌ १८८२ को महाराज चित्तौड 

पहुंच गय । वहाँ के हाक्रिम ने उनका प्रेम और श्रद्धापर्वक आतिथ्य क्रिया। चित्तौड़ 

स महाराज तु अपन आगमत का समाचार महाराणा के पास भेज दिया और उन्होंने 

माग क सत्र कम्मचारेया का आज्ञा ददी कि सखामीजी को माग में कोड कष्ट न होन पाचे | 

महाराज चित्तौड़ से रेंल पर सवार होकर नींबाहेडा पहुँचे । महाराणा ने नींबाहेंडा पर 

सवारा भजन का भ्रत्रन्ध कर दिया था, परन्तु श्रावण का महीना था, वर्षा हो रही थी इस 
कारण सवारी क पहुँचने म॑ विलम्ब हुआ 

नाबाहुडा क राजकम्मचारियों ते महाराज के लिये पालकी का प्रव॒न्ध कर दिया। 

महाराज शरीर म दृष्ट-पुष्ट थे, पालकी उनका भार सहन न कर सक्री और थोड़ी दूर 
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कक अवध. कर देट गई । अतः महाराज को कई कोस पेदल चलना 
मे से पालकी ट्ट गई के बज ५. जद 
६“ ४ पड़ा। फिर हाथी और बग्धी जो उदयपुर से महाराज के लिये 
भेज गये थे मिल गये और महाराज उन पर सवार होकर ११ अगस्त १८८२ को 
सकुशल उद्यपुर पहुँच गये | महाराणा की ओर से उनका समारोहपू्वक स्वागत किया 
गया और उन्हें नौलखा बाश में जो उस समय सज्जननिवास के नाम से अभिहित था 
उतारा गया । महाराणा ने महाराज की सेवा-झुश्रषा का भार धम्मेसभा को सौंप दिया था 
और उसके सभापति ने सब प्रबन्ध कर दिया था। थाड़े दिन रहने के पश्चात महाराज ने 
अन्यत्र जाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु महाराज न उनसे उदयपुर में ही चातुरमास्य करने 
का अनुरोध किया और उन्होंने भी महाराणा के अनुरोध की रक्षा करता उचित समझता । 
जिस दिन महाराज उदयपुर पहुंचे उससे अगले दिन महाराणा अपने परिषद्वग के 
साथ महाराज की अभ्यर्थना को आये और कुछ दिन पीछे एकबार 
महाराणा का अनराय प्रातः:काल और एक वार सायझ्डाल के पश्चात्‌ श्रीसवा में उपस्थित 
होने लगे | महाराज प्रतिदिन प्रात: काल गोबधन-विलास पब्रत की 
आर घूमन जाया करते थे | भ्रमण करके जब लौटते थे तो बाग से गोल चबूतरे पर बैठ 
कर कुछ दर तक ध्यानावस्थित हो जाते थे | यदि किसी दिन महाराणा अधिक सबेर आ 
जाते थ तो वह महाराज के ध्यान भज्गा होन तक बाग में टहलते रहत थे | जब महाराज 
ध्यान से उठत तो उनके पास आकर बातचीत करते | किसी किसी दिन महाराज को अपन 
साथ गाड़ी में सवार कराकर बाश में घूमते ओर वात्तालाप करत रहते | महाराणा के चले 
जाने के पश्चात्‌ महाराज महल में जाकर न्राह्मीपाक खाते और दुग्ध पान करते और वेद्‌- 
भाष्य के काय्ये में लग जाते । 
पं० मोहनलाल के एक साथी थे जिनका नाम जगन्नाथ भारखण्डी था । परिडतजी 
ओर उनके साथी न महाराज से सात्रि में द्शनशास्र पढ़न आरम्भ 
महाराणा का पठन किये । इन्हें देखकर महाराणा की इच्छा भी संस्कृत पढ़न की हुई । 
जब उन्होंने उस महाराज से प्रकट किया तो महाराज ने उन्हें पढ़ाना 
सहषे स्वीकार कर लिया । महाराज न उन्हें मनुस्मृति ७,८,९ अध्याय पढ़ाये | महाराणा 
संस्कृत नहीं जानते थे इसलिये महाराज झछोकों का पदच्छेद और सन्धि आदि स्लेट पर 
लिखा दिया करते थे | द तीच मास में ही महाराणा को संस्कृत का साधारण ज्ञान होगया 
था और वह सरल ख्लोक, कविता आदि समभने में समर्थ हो गये थे। महाराणा न मनु- 
स्मृति के उपय्यु क्त तीन अध्यायों के अतिरिक्त महाभारत के उद्योग और वनपव के वह 
अंश जिनका सम्बन्ध चरित्रगठन और राजनीति से है तथा षड-दशन के संग्रहीत अंश 
और विदुर प्रजागरादि नीति और राजनीति के मर्म महाराज से पढ़े । 
क्रमशः दशहरे का उत्सव आगया। महाराणा की यह रीति थी कि दशहरे के उत्सव 
में प्रति दिन नवीन वस्र पहन कर जाया करते थे और उत्सव से 
दशहरे का उत्सव लौटते समय महाराज के पास आया करते थे । एक दिन महाराज 
भी उत्सव देखन पधारे थे | महाराज महाराणा को पुराने ढंग के 
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वल्ध पहन हुए द्खकर बहुत प्रसन्न होत थ क्यांकि उनकी पुरानी बातों में वहत आद्था थी | 
महाराज महाराणा स वसद्चां क नाम पूछा करत थ॑ | 
उदयपुर म॑ दशहरे के अवसर पर सेकड़ों मेंस और बकर मारे जाते थे महाराज 
इस हिसाकाय का देखकर चित्त मं बहुत दःखी थे | एक दिन जब 
निरीह पशुओं की महाराणा उत्सव से लीटत हुए महाराज के पास आये तो महाराज 
वकालद ने हँसी का भाव धारण करके कहा कि आप राजा हैं, न्यायाधीश 
हैं, मे बकर आदि पशुओं का वकोल बन कर एक मुकदमा आपके 
सामन रखता हूँ । इनका मारना अन्याय है और इससे पाप के सिवाय और कोई लाभ 
नहा | महाराणा न महाराज का बात मान ली, परन्तु यह कहा क्रि पशुहत्या एक दम बन्द 
करन स कालाहल मच जायगा, उस धार धीर बन्द करना हागा | एसा करने पर भी उस 
कहा तक कस कर सकग यह नहीं कहा जा सकता | इसके पश्चात्‌ महाराज स परामशे कर 
के महाराणा न पशुहत्या किसी अश तक कम कर दी | 
महाराज न महाराणा स एक बृहतू हवन करान की इच्छा प्रकट की तो उन्होंन उस 
के लिए साम्रत्री, घृव आदि का प्रबन्ध करा दिया और सुपठित 
तृ हवन ब्राह्मणा को उसक करत क्‌ लिय नियत कर दिया | यह हवन नील- 
कणठ महादेव के मन्दिर क निकट कई दिन तक होता रहा था और 
उसका पूण आहुति महाराज न महाराणा के हाथ स दिलवाइ थी । महाराज ने महाराणा 
के महल म भी प्रति दिन हवन होने की व्यवस्था कर दी थी। और इसके लिय महाराणा 
न एक ब्राह्मण का नियत कर दिया था | परन्तु महाराणा की असमय मृत्यु हा जान पर 
उन के उत्तराधिकारी को यह समम्काकर कि गृह्य होम स ही महाराणा सज्ञन सिह की मृत्यु 
हुइ उसे बन्द करा दिया | 
महाराणा गर्भवता था । एक दिन महाराज न माज में आकर महाराणा स कहा 
पुत्र हागा | महाराणा न कहा कि यदि पुत्र न हुआ तो आप यहां से 
राजकुमार का जन्म जान न पायग | परमश्वर का एसा अनुग्रह हुआ कि पुत्र ही हुआ | 
इस पर महाराणा न आनन्द-प्रकाशपृथक स््रयं अपने हाथ स महा 
राज का पश्र लिखा और एक माहर उनकी सवा में भेजी । महाराज ने उस मोहर का रूपया 
ओर उस में कुछ रुपए अपनी आर से मिला कर गरीबों में बाँट दिया । 
महाराणा क महल म प्रायः वश्याआं का सत्य हुआ करता था। महाराज एका- 
न्‍्त स उन्‍हें वश्याआ के दाष समाझाया करते थ। महाराज महा- 
महला मे वश्या का नृत्य राणा स कहा करत थ कि यदि संगीत की पिपास। है तो वह दसरे 
प्रकार भी मिट सकती है | महाराज ने उन से कहा कि वदगान 
कराया कोजिय, हम उसको शिक्षा देने को उद्यत हैं। इस पर महाराणा ने अपने बत नभागी 
गायक इनायत स्रा का बदगान साखन का आदेश किया, परन्तु बह न सीख सका । पण्ठ्या 
माहनलाल न कुछ वदगान महाराज से सीखा था। 
महाराज १९ बज तक वदभाष्य लिखान में व्यस्त रहत थ, १९ बज उठकर स्नान- 
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भोजन करने के पश्चात्‌ लेटत और दो चार करवटें लक्रर उठ बैठत 
कायक्रम ऑर चिट्टियों के उत्तर लिखाते और प्रफ़ देखते | चार बजे चबूतरे 
पर फ़श बिछ जाता और लोग आने लगते । थोड़ी देर में ही भीड़ 
लग जाती | ग्रायः सभी धार्मिक संप्रदायों के मनुष्य आते और महाराज से प्रश्नोत्तर करते 
थे। व्याख्यान भी उसी चबूतरे पर होते थे | महाराणा भी प्रायः व्याख्यानों में उपस्थित 
होत थे | दीपक जलन के समय तक सभा रहती थी । 
एक दिन जब महाराज प्रातःकाल ध्यान स उठे तो महाराणा ने उन स पूछा कि 
जब आप किसी मूत्तिमान्‌ ( उपास्य देव ) को मानत ही नहीं तो 
अमृत का ध्यान केसे करें ? ध्यान किस का करें। महाराज ने उत्तर दिया कि किसी मूत्तिमान्‌ 
ह पदाध को मान कर ध्यान नहीं करना चाहिय। ईश्वर सवशक्तिमान, 
सर्वेस्टृष्टि का कत्ता, सृष्टि को एक क्रम में चलाने बाला, नता, पालनकर्त्ता और ऐसे ही 
अनेक ब्रह्माण्डों का स्वामी है, उसका स्मरण कर के उसकी महिमा का ध्यान करना चाहिय 
परमेश्वर के गुणों का चिन्तन, उस की महिमा का वर्णन, संसार के उपकार में चित्तवृत्ति 
लगाने को प्रार्थना करना यहीं ध्यान है । 
एक दिन महाराणा न एकान्तमें अत्यन्त विनम्र भाव स निधदन किया कि राजनीति 
के सिद्धान्त के अनुसार आप को मूत्तिपूजा का ख्ण्डन न करना 
आप मन्दिर के महन्त चाहिय। यह तो आप जानते हैं कि यह राज्य एकलिंग महादेव के 
बन जावें अधीन है । आप एकलिंग के मन्दिर के महन्त बन जावें । कई 
लाख रुपय पर आप का अधिकार हो जावेगा और एक अथ में यह 
राज्य भी आप के अधीन रहेगा | महाराज बड़े शान्त प्रकृति के थे ओर उन्हें क्रांध बहुत कम 
आता था । परन्तु महाराणा के इस प्रस्ताव को सुन कर उन्हें आवेश आगया और कड़क 
कर बोले कि आप लोभ देकर मुझस स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की आज्ञा भक्न कराना चाहते 
हैं । यह छोटा सा राज्य और उसके मन्दिर जिससे मैं एक दौड़ में बाहर हा सकता हैँ मुझ 
कभी भी बेद और इश्वर को आज्ञा भज्ञ करने पर उतारू नहीं कर सकते । में कदापि सत्य 
को छोड़ वा छिपा नहीं सकता | आगे से आप विचार कर बात कहा करें। महाराणा महा- 
राज के वचनों का सुन कर एक दम स्तम्भित हो गय, उन्हें कदापि एस बचनों की आशा न 
थी । अन्त का महाराणा को यही कहते बना कि मेंने यह सब यह देखने के लिये कहा था 
कि आप इसके खण्डन पर कितन हृढ हैं | मुझे ज्ञात न था कि आप अपने विचारों पर 
इतन हृढ़ हैं । अय मुझे आप के हृढ़ विश्वास का पूरे की अपेक्षा अधिक निश्चय हो गया ! 
इससे पूर्व भी महाराणा ने महाराज से कहा था कि आप मूत्तिपूजा का खण्डन न 
करें इससे जन साधारण आप के विरुद्ध हो जाते हैं, आप नीति का 
में सत्य को नहीं अवलम्बन करके अन्य विषयों का उपदेश करें ताकि लोग शीघ्र 
छोड सकता. आप की बात को मान लें | महाराज ने यह उत्तर दिया था कि मैं 
सत्य को नहीं छोड़ सकता ओर न छिपा सकता हूँ चाहे कोई 
कितना ही विरोधी हों । ' 
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स्वदेशी चिकित्सा और महाराज कहा करते थे कि अपन देश के बैद्यों स चिकित्सा 
स्वद्शी वस्त्र. करानी चाहिये और स्वदेशी वस्र पहनन चाहियें। 
एक दिन कविराज श्यामलदास न महाराज स कहा कि आप का कोई स्मारक चिन्ह 
बनना चाहिये ता उन्होंन उत्तर दिया कि ऐसा न करना, बल्कि मर 
आप का स्मरक ल्विन्ह शव की भस्म किसी खेत में डाल देना, काम आयगी, स्मारक न 
वनना चाहिय. बनाना, ऐसा न हो क्रि मूत्ति का पूजन होन लगे। वीस्य के विषय 
में कहा करते थ कि बीय का नाश आयु का नाश है, यह वीय बड़ा 
श्षेत्ध ऋ नाश आयु रत्न है | यदि मागे में काइ स्त्री आ जाती तो महाराज उसकी ओर पीठ 
का नाश है. कर लिया करत थे । स्वामी गणुशपुरी एक साधु थे जो ख्त्रियों को 
पढ़ाया और रागरंग कराया करत थे | उसके विपय में महाराज न 
कहा था कि यह उसका ढोंग और व्यभिचार है| साधु का चाहिय कि सत्री को आँख से 
भी न देखे क्‍योंकि यह त्रह्मचारी की आँख में घुस जाती है । 
े हु एक दिन एक मुसलमान वकील महाराज से बातें कर रहे 
हम भड॒वंपन की बात थ्र॒ | बीच में उन्होंन एक वार महाराज से प्रश्न किया कि यह जा 
नह रुचतं अच्छे २ घरानों की सुन्दर २ ख्रियाँ वश्या बन जाती हैं इसका क्‍या 
कारण है ? महाराज न कुछ क्रद्ध हा कर कहा कि हमें एस भड़ुएपन 
की बातें नहीं रुचतों, किसी अन्य से पूछना । ह 
महाराज का मनुस्मृति पढ़ात हुए महाराज न कहा कि स्वामी की वह आज्ञा माननी 
चाहिये जा घमानुकूल हो, अधम के अनुकूल आज्ञा कभी नहीं माननी 
वर्ग के कारण जागीर चाहिये | इस पर ठा० मनाहरसिह जागीरदार सदोरगढ़ न कहा कि 
महाराणा हमारे स्वामी हैं, यदि हम इनकी धर्म के प्रतिकूल आज्ञा 
को न मानें तो यह हमारी जागीर छीन लें । महाराज न उत्तर दिया 
कि कुछ चिन्ता नहीं | यदि धम्म के कारण धन वा जागीर चली जावे, अधम करन ओर 
अधथर्म का खान से तो भीख माँग कर खाना अच्छा है । 
एक दिन महाराज किसी से बातें कर रहे थे कि एक देशी इसाई बीच में कहन 
लगा कि मर प्रश्नों का उत्तर दो | महाराज ने कहा कि जब हम बात 
हैं हैं यह क्या उत्तर है? कर चुकें तब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, परन्तु बह न माना ओर 
यही कहता रहा कि मरं ग्रश्नां का उत्तर दीजिये। तब महाराज न 
उपस्थित सञजनों स कहा कि आप थोड़ी देर धेय रकखें, पहले इसके ही प्रश्नों का उत्तर देईँ । 
फिर उससे कहा कि बोलो तुम्हारे क्या प्रश्न है ? उसने कहा कि हम कहाँ से आये हैं, कहाँ 
हैं और कहाँ जायेंग ? महाराज न उत्तर दिया कि तुम पोल में से आये हो, पाल में हो 
और पाल में जाओरे | वह कहने लगा कि हैं हैं यह कया उत्तर है ? महाराज न कहा कि 
अलग बैठ कर सोचो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ( इसाई विश्वास के अनुकूल तो 
यह उत्तर समीचीन ही था--संग्रहकत्ता ) | 
.._ महाराज न चारण पाठशाला के विद्यार्थियों की एक दिन परीक्षा ली और उन्हें 
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भोजन खिलाया और उपदेश दिया कि बेद-बेदाड्भ पढ़ने का यत्न 
करना चाहिये । 
महाराज ने यह भी प्रस्ताव किया था कि राज्य के सदांरों के पुत्रों की शिक्षा के लिये 
एक पाठशाला होनी चाहिये जिसमें शस्र ओर शास्त्र दोनों की 
सरदर-पाठशए्ला शिक्षा दी जाबे | यह प्रस्ताव महाराणा ने स्वीकार भी कर लिया था 
ओर पाठशाला के भवन का चित्र भी बन गया था, परन्तु पश्चान्‌ 
महाराणा के रोगग्रस्त हो जाने के कारण आगे कुछ काये न हुआ । 
महाराज ने सरकारी पाठशालाओं के लिये श्रेणीबार पाठ- 
पाठऋम-निर्माण क्रम भी बनाया था और उसे महाराणा ने प्रचलित कर दिया था| 
महाराज का यह भी ग्रस्ताव था कि राज्य के न्यायालयों ग्रे 
नागराक्षर प्रचार सब काय देवनागरी लिपि में हो और जिससे इसमें सुगमता हो। उन्होंने 
अरबी भाषा के शब्दों के, जो न्यायालयों में प्रचलित थे संस्कृत के 
पर्योयवाची शब्द बतला दिये थे । 
महाराणा के लिये महाराज ने महाराणा को निम्न ग्रकार दिनचर्य्यां का उप- 
दिनचय्या. देश किया थाः-- 
शय्यात्याग, शौचादि, रात्रि के ३ बजे । शौच से निवृत्त होकर एक प्याला ठंढे जल 
का पीना वा रात्रि को चित्रक को छाल जल में भिगोकर ग्रात:काल उस जल को पीना। 
फिर एक घड़ी तक परमेश्वर की उपासना करना । 
तत्पश्वात्‌ पैदल वा घोड़े पर भ्रमण करना । पेदल भ्रमण करना अधिक अच्छा है। 
मार्ग में सब वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखना । हर वस्तु को ध्यानपृर्थक देखन की वान सारी 
आयु भर रखना अच्छा है । 
भ्रमण से लौट कर दिन को जिस राजप्रासाद में रह उस में घृत का हवन कराना | 
हवन से न केवल वायु ही शुद्ध होती हे अत्युत बृष्टि भी | हवन से वहां 
दैनिक होम. की ही शुद्धि नहीं होती जहां हबन होता है, उससे सब नगर को 
लाभ पहुँचता है और महान्‌ उपकार होता है । 
५ बज तक राज्य का आवश्यक काय करना। 
११ बजे तक भोजन ओर मनोविनोद । 
१२ बजे तक विश्राम यदि इच्छा हो । 
४ बजे तक न्यायकाय | 
तत्पश्वात्‌ शौचादि से निबृत्त हो कर अश्वादि पर सवार होकर सेना, उद्यान, प्रासाद, 
नगर, सड़क आदि का निरीक्षण सूख्यास्त तक । 
सूख्यास्त पर महल में आकर ग्रन्थादि पढ़ना, इश्वराराधन वा विद्या-विज्ञान की बातें 
सुनना, विद्वानों से सत्संग व वात्तोलाप करना, इतिहास का सुनना | 
तत्पश्चात भोजन करके आधघ घण्टे तक टहलना और फिर टइलते हुए गाना सुनना 
परन्तु इस ओर अधिक न भ्रुकना चाहिये | कविता सुनना भी अच्छा है, परन्तु बह श्ृद्भगर 
रसकीनहो। 


विद्यार्थियों की परीक्षा 
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फिर निश्चिन्त होकर परे छः घण्टे सोना । स्त्रियों के साथ न सोना । रति के लिये भी 
सप्राह वा पक्ष का नियम रखना । 
दिनचर्या का उपदेश दकर महाराज ने महाराणा स पूछा कि आप इस के अनु 
कूल काय्य करेंगे वा नहीं तो उन्होंने कहा कि अवश्य करूंगा और अगल ही दिन से उन्हों 
ने तदनुकूल आचरण करना आरम्भ कर दिया | 
महाराज के उपदेश से महाराणा ने वेश्यागसन का कुव्यसन त्याग दिया था, बहू 
विवाह स भी उन्हें घृणा हो गई थी । उन्हीं दिनों एक स्थान स 
वेश्यागमन का त्याग विवाह का प्रस्ताव हुआ था, परन्तु महाराणा ने उसे तुरन्त अस्थवी- 
कार कर दिया । 
एक दिन जब महाराणा से मिलकर महाराज चलने, लग तो कोई पचास पैंर ही 
गथ होंगे कि कुछ पटेल लोग महाराज स मिल और उन से अपन 
हमें ऐसे घंदों से सुक्दम के सम्बन्ध में जा न्यायालय में चल रहा था कुछ कहा । 
क्या काम महाराज ने भी उनके उत्तर में कुछ कहा और हाथ के संकेत से उन्हें 
चत्न जान का कहा महाराणा भी कुछ अन्तर पर खड़ हुए यह दृश्य 
देख रहे थ | मोलबी अब्द रहमान जज उनके साथ थे | महाराणा ने मौलवी को पटेलों 
पास भेजा कि उनस पूछा कि उनकी सहाराज से क्या बातचीत हुड थी । बह गय ता पटेलों 
ने कहा कि हँसने स्वामीजों से अपन मुकदमे के विषय में कहा था, परन्तुर नहोंने कहा कि 
म साध हैं, हमें गजदबार के कार्या स कोइ सम्बन्ध नहों है, महारागाजी स ही कहा | 
मोलबी साहब ने यह सब वातें महाराणा से आकर कहीं तो महाराणा न कहा कि मैंन क्‍या 
कहा था | मीलवी, तुमने सांसारिक घंदों स सबंधा पृथक रहने बाला ऐसा परुप काई दग्वा 


न्कग, 
है. 


है ? एसा होना काठिन हें | 
एक दिन महाराणा के सामने एक धम्मपुस्तक का कुछ अंश पढ़ा गया जिसका 
अभिप्राय यह था कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को एक जोड़ी जूता 
वाह्मणों का जागारे पहना दब ता उस सारी प्रथ्वी के दान करने का पुण्य होता हें । 
जब्त करलोी आर जवतें महाराज भी उस समय उपस्थित थ। महाराज ने महाराणा से कहा 
. अहना के यदि यह सच है तो आपने जो लाखों रूपय की जागीरे ब्राह्मण 
को दे रकवी हैं उन्हें स्वायत्त कर लीजिय और एक ब्राह्मग को जूते 
पहना दीजिय आव को सारी प्रथ्वी के दान करन का पुण्य ग्राप्त हो जायगा | 
महार[ज भाला जपन को भी व्यथ बतलाते थे और कहते थे क्वि यदि कोई राज्य- 
सवा छोड़कर दबार के नास की माला जपन लगे तो दरबार उस 
माला-जाय व्यथ है. व्यथ सममेंगे या नहीं । राम राम के लगातार कहने से शब्द और 
अथ दोनों बिगड़ जाते हैं ( मरा, मरा होजाता हैं ) अतः मनुष्य को 
परमश्वर के ध्यान ओर ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिय ! 
एक दिल प्रात:काल महाराणा महाराज के पास आये और उन्हें अपन साथ वरग्षी 
में विठाकर महलों का ले गये । मांग में शीतला का मन्दिर पड़ता था | वहाँ कुछ ख््री-पुरूष 
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एकत्र थे | महाराज ने उनके इकट्ठे होने का कारण पूछा उनसे कहा 
मूर्तिपूजा खएडन गया कि यह लोग शीतला की पूजा करने आये हैं। इस पर 
महाराज न जा कुछ कहा उसका सार यह था कि जब कोइ शिस्पी 
किसी वस्तु को बनाता है तो उससे उसकी कलाकुशलता तो अवश्य प्रकट होती है, परन्तु 
उसके यह अथ नहीं हैं कि शिल्पी स्वयं वा अन्य लोग उसकी पूजा करने लगें | जो वस्तु 
जिस कार्य के लिये बनाई जाय उससे वहीं काय लेना चाहिये । यह मूर्त्तियाँ पापाण की हैं 
इनमें चैतन्य शक्ति का समावेश कैसे हो सकता है, खेद है कि दबोर ने इन्हें केसे होने दिया। 
इस पर महाराणा ने कहा कि में आपका अभिप्राय समझ गया, आपका यह उपदेश समय 
पाकर उत्तम फल दूगा, परन्तु यदि में इस अभी बन्द कर दूं तो बहुत बखेड़ा हो जायगा। 
फिर शम्भु-निवास महल में पधार कर महाराज नदो घण्टे तक मूर्त्तिपूजा के विषय में वक्तता दी । 
एक दिन महाराणा ने महाराज स पूछा कि रामचन्द्रजी पर्णावतार थे कि नहीं 
राज न उत्तर दिया कि यदि वह अवतार थे तो आप तो अवब- 
आप ता अवतार के तार के भी अबतार हुए क्यांकि ऐसा ग्रसिद्ध है कि उदयपुर का 
भी अवतार है. राजवंश लब के वश में हे । फिर महाराणा ने पूछा कि इसकी 
सीमांसा कैसे हो सकती है ? महाराज ने उत्तर दिया कि रामायण 
द्वारा ही इसकी मीमांसा हा सकतो है। इस पर महाराज ने वाल्मोकीय रामायण मँगवा 
कर उसका वह अंश पढ़न की कहा जिसमें नारद का वाल्मीक्ति के साथ रामचरित के 
सम्बन्ध में कथनापकथन हुआ हैं | महाराणा उस अंश को निकाल कर घीर २ पढने लगे। 
तब महाराज न पगड्या मोहनलाल से उस पढ़ने को कहा और कई झ्ोकों को महाराणा 
से स्‍लट पर लिखबा कर और उतका पदच्छेद कराकर महाराणा को दिखा दिया कि वाल्मीकि 
महाराजा रामचन्द्र का मनुष्य ही मानते थे। कंबल टीकाकारों की माया से ही उन्हें 
इं्थ्र का अवतार बना दिया गया है | 
महाराज गोरज्ञा के परम पक्षपाती थे | उसकी इच्छा थी कि भारत के राजाओं, 
हाराजाओं, रइसों और प्रजाबग के तीन करोड़ हस्ताक्षर कराकर 
स्त्रामी जी गोरचछत के घोर गोवब बनन्‍्द्र करन के लिये एक मेमोरियल्ल महाराणी विक्टोरिया की 
पद्धपाती थे सवा म॑ भजा जाय | महाराणा सज्ननसिंह तथा महाराजा जोधपुर 
आर बू दा न भी हस्ताक्षर कर दिय थ | कहत है कि महाराजा जयपुर 
उब्ताक्षर कराने के लिये महाराणा स्वयं जयपुर गये थे | 
पगढ्या माह नलाल ने एक दिन महाराज को [्िटी४६”७ (+/97)77 पढ़ते देखा था । 
स्याजी का कथन है कि महाराज न अंग्रेज़ी अक्षर लिखने भी 
अग्रेजी पढने का उद्येश सीख लिये थे और बह लिफ़ाफ़ों पर स्थान का नाम अंग्रेजी में अपने 
हाथ स लिखन लगे थे । 
गिरानन्द एक अम्धा साथु संभवत्त: मसूदा स ही महाराज के साथ था | महाराज 
न उस अपन साथ इसीलिय रखा था कि उसे कुछ शिक्षा देकर किसी 
अन्ध साथु की कृतज्ञता योग्य बनादें ताकि चह उपदेशक का काये करके स्वार्थ और परमार्थ 
दोनों सिद्ध कर सके;। परन्तु उसकी प्रकृति नीच थी । उसने महाराज 
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की दया का यह बदला दिया कि एक दिन पुलिस में यह रिपोट करने चला गया कि स्वामी 
जी मुर्भे मेरे देश को नहीं जाने देत । पुलिस ने ऐसी अनगल रिपोट लिखने से इनकार कर 
दिया । जब उसकी इस दुष्ट्रता का बृत्त महाराज को पता लगा ता उन्होंने उस निकाल दिया । 
एक दिन महाराज नौलखा बाग के चबूतरें पर पद्मासन लगाये ध्यान में बैठे थे । 
इतने में एक संनन्‍्यासी वपधारी उघर आनिकला । महाराज की 
मेन्यास-प्रार्थ,. दिव्य मूत्ति के दृशन कर बह वहीं ठिठक रहा । उसने अनुमान से 
ही जान लिया कि यही दयानन्द सरस्वती हैं | जब महाराज का ध्यान 
खुला ता उसने हाथ जाड़ महाराज स निवेदन क्रिया कि में बिहार देशनिवासी हृाह्मण हूँ, 
मेने दशन-शास्र का अनुशीलन किया है, विशेषतः बंदान्त शास्त्र का। मेन वेराग्य के कारण 
संसार ध्याग दिया है, मेंस संन्‍्यासी का बेप घारण कर लिया है और नाम भी संन्यासियों 
जैसा ही रख लिया है, मरा नाम सहजानन्द है । परस्तु मैंने विधिपूर्वक संन्यास किसी से 
नहीं लिया है । आप की ख्याति मुझे श्रीचरणों तक लाई है | आप संन्यास देकर मुझे कृताथ 
को जिय । महाराज ने उन्हें कुद्च दिन प्रतीक्षा करन की आज्ञा दी और फिर उन्हें योग्य और 
सुपठत समझ कर संम्यासाभश्रम में दीक्षित कर लिया । 
'ैलखा वाग़ के समीप ही एक बृहत्‌ सरोवर है । महाराज गावद्धेन पत्रत को उसी 
क तार तार जाया करत थे | एक दिन सहजानन्द न देखा कि महा- 
जल पर ध्यावावस्थित राज पद्मासन लगाये जल पर ध्यानावस्थित है | सहजानन्द यह देख 
कर विस्मित हुए परन्तु साथ ही गुरुदेव की योगबिद्या में निपुणता 
उनके हृदय पर अड्डवित हो गई और श्रीचरणों में उनका अगाघ प्रेम हो गया | कभी कभी 
महाराज लम्बी समाधि भी लगाया करत थे | जब ऐसा कर ते थे तो एक दिन पूव सब से 
कह दिया करत थे कि कल हमारी कोठरी के पास कोह३ न आये 
लम्बी समातधि. और न कोई द्वार खटखटाये ! परन्तु रूहजानन्द इतने दयापात्र हो 
गये थे कि उन्हें खिड़की में स महाराज को योगारूढ अवस्था में देखने 
का आज्ञा दे दी जाती थी | ऐसी अब्स्था में श्वास-प्रश्चास की गति रुक जाती थी और महा- 
राज का शरीर सबथा निष्कम्प हो जाता था। उनके मुखमणडल पर दिव्य आभा खेलन 
ढांगनों थी | सहजानन्द का एक से अधिक वार इस अनुपम हृश्य स अपने नत्रां का तृप् 
आर पवित्र करने का सौभाग्य ग्राप्त हुआ था। कहते हैं कि महाराज २४ घण्टे तक अस- 
स्प्रज्ञात समाधि लगा सकत थे । 
सहजानन्द को महाराज ने संन्यास-घम्मे और योग विषय की शिक्षा देकर प्रचार 
के लिये बाहर भेज दिया ! 
एक दिन महाराणा तथा सहजानन्दादि श्रीसवा में उपस्थित थे और विविध विषयों 
पर वात्तालाप हो रहा था कि महाराज ने कहा कि पं समन्दर लालजी 
परोक्चदशन. भा रहें हे यदि पहल से सूचना दे देते तो यान का उचित प्रवन्ध हो 
जाता | महाराणा ने इस पर कहा कि यान का प्रबन्ध अब भी हो 
सकता है, परन्तु महाराज बोले कि अब तो वह बैलगाड़ी में आ रहे हैं। उस का एक बैल 


श्रत है और ५क के शरीर पर लाल धब्बे हैं. वह कल यहां पहुँच जाय॑ंगे। अगले दिन 
६७६ 


सप्रविश अध्याय 


परिडत सुन्दरलाल उदयपुर पहुँच गय और महाराज का कथन अक्षरशः सत्य निकला । 
एक दिन दो साधु महाराज से मिलने आय और अनक विषयों पर उनसे कथनोप- 
कथन हुआ । जब वह चलने लगे तो महाराज से बोले कि आप 
अनधिकारियों को उप- अधिकारी लोगों को ही उपदेश'दिया करे । जो लोग आप के व्याख्यानों 
देश न दिया करें मे आते हैं वह सब ही तो अधिकारी नहीं होते। इस का महाराज 
ने जो उत्तर दिया उस का अभिप्राय यह था कि धमम के विपय में 
अधिकारानधिकार का ग्रश्न उठाना सवथा व्यथ है ! धर्मोपदेश सुनने का मनुष्यमातन्र को 
अधिकार है | आप की जाति और धरम के सकड़ों और सहस्रों मनुष्य विधर्मी हा रहे हैं और 
आंप अधिकारानधिकार का पचडढ़ा लिये बेठे हैं । पहले उन्हें तो बचाइये, अधिकारानधिकार 


का विचार पीछे हाता रहेगा । 
महाराज का यह उत्तर कितना महत्वपूण था और इससे इनकी उदारता केसी 


विशद रूप में भलकती है, यह मनन करने योग्य है । इसी अधिका* 

अपधिकारानधिकए का रानभिकार के प्रश्न न तो स्रीजाति ओर शूद्रों को सदा के लिये 
पचड[ विद्या से वच्चित किया और इसी ने घम के महन्तों ओर ठेकेदारों 

ह की गहियाँ स्थापित कीं, जिन्होंने जनता के मस्तिष्कों पर ताले लगा 

कर देश को रखातल पहुँचा दिया | दयानन्द तो आया ही इसलिये था कि वह इन 
तालों को तोड़कर मनुष्यों को मानसिक दासता से छुड़ाये और आज दयानन्द्‌ से कहा 
जाता है कि उन तालों को न तोड़ों, बल्कि उन पर अपन ताले और लगा दो | इस दयानन्द 


क्या मानने लगा था । 
एक दिन पण्ड्या माहनलाल न महाराज स ग्रश्न किया कि भारत का पूर्ण हित ओर 


जातीय उन्नति कब होगी ? 
हाराज न जा उत्तर दिया उसका सार यह था कि एक धर्म, एक भाषा और एक 
लक्ष्य बनाये बिना ऐसा होना दुष्कर है | इसी लिये में चाहता हूँ कि 
जातीय उच्चाति के साधन देश के ठप गण अपने २ राज्य में धम्मे, भाषा और भाव में एकता 
उत्पन्न कर । पं० मोहनलाल न इस पर आपत्ति की कि जब आप 
का उद्देश्य एकता उत्पन्न करने का है तो आप मतमतान्‍्तरों का खण्डन क्यों करत हैं, इसस 
तो अनैक्य बढ़ता है। महाराज ने उत्तर दिया कि धमांचार्यों श्र नेताओं को असावधानी 
और प्रमाद स जाति के आचार-विचार, रहन-सहन दूषित हो जाते हैं और भाव एक नहीं 
रहत । आय्ये जाति की यही दशा हुई और यदि इसे संभाला न गया तो यह नष्ट हो जायगी । 
धर्माचायों के प्रमाद के कारण करोड़ों मुसलमान हो गये और अब इंसाइ हो रहे हैँ । यदि 
जाति को कड़॒ए उपदेशों के कोड़े से न जगाया गया और कुरीतियों और कुनीतियों को नष्ट 
न किया गया तो इसकी सृत्यु में सन्देह ही क्‍या है । में यह काम किसी स्वाथं स ता कर ही 
नहीं रहा हूँ | इसके कारण में अनेकों कष्ट सहता हूँ, गालियाँ और इंट पत्थर खाता हूँ, विष 
तक भी मुझे दिया जा चुका है, परन्तु जाति और धम के लिये मैं सब कुछ सहन करता हूँ । 
महाराज के वचन को सुनकर परड्या मोहनलाल गदूगद्‌ होगय 


बार 9 विवि ते क्ति-रख न लगे हुए शब्दों में कहा कि यदि दो चार घमाचाय 
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भी आपके बिचार के हो जाय॑ ता स्वल्प समय में ही आयजाति का बड़ा पार हो सकता हैं ५ 

उदयपुर के मुसलमान जज मौलबी अव्दुरहमान से धस विषय में वात्तालाप हुआ था । 

उसका सार हम पाठकों की भट करत है । यह शाख्रार्थ ११ सितम्बर 

मसलमान जज से सन १८८० अथात भाद्रपद कृू० ४४ स० १५३५ का आरम्भ हुआ आर 

शास्रा्थ ५७ सितम्बर की समाप्र हुआ | निम्नलिखित ७ प्रश्न मालवा साहब 

ने किय थे | एक £ प्रश्न पर एक २ दिन कथनापकथन हाता था। 

सारा शाख्राथ लिखा गया था और अविकल रूप स पं० खखरास कृत देयानन्द-चरित उद्ू 

में छुपा है। अन्तिम दिवस महाराणा भी शाखाथ में आये थे और उन्होंन कही था कि 
स्वामीजी जे कहत हैं वह टीक है । मोलवी साहब व्यथ दुराग्रह करते है । 

प्रक्ष नं० १-भिन्न २ धर्स्मों की भिन्न २ भाषाओं में भिन्न २ पुस्तकें है इसस सिद्ध 

हाता है कि उनमें स हर एक ही देश के रहन वालों और एक हा 

माली के सात प्रश्नों भाषा बोलन बालों के लिय बनी है। कोइ ऐसी भा पुस्तक हूँ जा 

के उत्तर सब मनष्यों की भाषाओं पर अधिकार रखती हा और स॒ष्टि-क्रम 


के अनुकूल हा । 
महाराज न उत्तर दिया कि ऐसी पुस्तक चंद €। वह कसा सम्प्रदाय का अन्थ गंहे। 


बल्कि ज्ञान का भन्ध है, साम्प्रदायिक भ्न्थ पक्षपात से भरे होते हैँ ऑर जिसमें पक्षपात 
हो वही सम्प्रदाय है। बंद की भाषा किसी देश वा जाति विशप को भाषा नहीं | एसी हा 
भाषा व्यापक हो सकती है न कि किसी एक देश की भाषा, जेस आकाश किसी दश विशष 
का नहीं है इसी स सब देशों में व्यापक है| बंद की भाप विद्या को भाषा हैं ओर उसका 
बोलने वाला परअह्म और सनन वाल अग्नि, वायु, आदित्य, अज्लिस, चार ऋषि थ । इन्ही 
ऋषियों न परमश्चर स वद का सुनकर दूसरों का सुनाया | इनका वद इस कारण दिया था 
कि वह ही पुण्यात्मा और सर्वोत्तम थे, परमेश्वर न उन्हें बद की भाषा का भी ज्ञान दे दिया 
था | इसका प्रमाण यह है कि बिना कारगा के काय नहीं हाता, ब्द्मादिक अनक ऋषियां 
की साक्षी है ओर बेद्‌ स्वतःप्रमाण है | 

मोलवबी--एसी बाते तो सब मतों वाल अपनी < पुस्तकां क विषय म॑ कहत हैं | 

स्वामीजी--एऐसी वात दूसरे मत की पुस्तकों मं नहीं है ऑर न वह सिद्ध ही कर 


सकत हैं । 
मौलवबी--सब क्िताव वाल सिद्ध कर सकत है । 


स्वामीजी-+में पहल ही कह चका हैं कि मत बाल एसा सिद्ध नहीं कर सकत ओर 
यदि कर सकते हैं तो वतलाइय कि मुहम्मद साहव के पास क॒रान केस पहुँचा | 

मोलवी -जैस चार ऋषियों के पास वेद आया था 

मोॉलवीसाहब न बिना सोच एसा कह दिया। करान के मुहम्मद साहब के पास 
पहुँचन की तो विचिन्न गाथा है | वह मुहम्मद साहब के हृदय म॑ प्रकाशित नहीं हुआ जेंस 
बंद चोर ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुए थ। उसकी आयता का ता जिन्नाइल फरिश्ता 
उनके पास लाया करता था ओर इस सब ही मुसलमान मानव है | 


प्रश्न नं० २-सारी दुनिया के मनुष्य एक ही वंश क हैँ वा एथक ५ के | 
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उत्तर--एक बंश क नहीं, प्रथक्‌ २ वश के है। सू्टि की आदि म॑ उतने ही जीव 

मनुष्य का शरीर धारण करते हैं जितने गर्भ सृष्टि में इस योग्य होते हैं और वह अनेक 
ते हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अब भी सब अनेक माँ-बाप की सन्‍्तान है | यह 

वात प्रत्यक्षादि ८ प्रमाणों स भी सिद्ध है । 

मालवा साहब ने आठों ग्रमाणों के लक्षण पूछे जा उन्‍हें बता दिय गय | फिर अन्य 
प्रश्नों के उत्तर में महाराज न कहा कि मनुष्यों के मुखादि अवयव एक से हैं, परन्तु उनके 
रंगों ओर शरीर की लम्बाइ आदि में भेद है। यह भद्‌ एक ही माँ बाप की सनन्‍्तानों में भी 
पाये जाते हैं । एक ही देश और जाति में भी पाय जाते हैं । 

मोलवी- कइ जातियाँ जैसे हिन्दी, हच्रशी, चीनी आदि एक दूसरे से भिन्न हें । 
उनको आकृति एक दूसरे स नहीं मिलती । चोनियां के दाढ़ी नहीं हांती और तिकोने 
मुँह के हात 8 ! 

स्वाभीजी--उनमें भी भेद हे | दश, काल, माता पिता के शरीर, रज बीय और बात, 
पित्त, कफ़ के संयोग-वियोग के कारण भी भेद हो जाते हैं । 

मॉलवी--संसार में तीन प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं । एक बह जिनके दाढ़ी 
हाती हैं जेस हिन्दी, फ़िरंगी, दूसरें बह जिनके दाढ़ी नहीं होती जैस चीनी, तीसरे वह 
'जन के वाल घूघर वाले हांत हैं, जेसे हबशी तो फिर मनुष्यों के तीन ही भेद हुए । 

स्वामीजी--भूटियों को किस में रक्खोगे, वह तीनों स नहीं मिलत ? 

मॉलवी-जेसा भेद्‌ इन तीनों में हे वैसा इनमें नहीं। इसका कारण भिन्न २ जातियों 
का सम्मिश्रण हो सकता है ! 

प्रश्न नं० ३--मनुष्य की उत्पत्ति कब से है ओर अन्त कब होगा | 

उत्तर -१ अरब ९६ करोड़ कई लाख वष मनुध्य को उत्पत्ति को हुए। और र॑ अरब 
वर्ष से कुछ ऊपर ओर रहगी । इस का प्रमाण विद्या और ज्योति:शाखत्र स है और विस्तार 
पूतक ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका में लिखा है । 

प्रश्न नं० ४--आप घम के नता है वा ज्ञान के, अर्थात्‌ आप किसी मत को मानते हैं 


तर] नहा हर 
स्‍्वामाजा+--जा वम्म ज्ञान स संदझ्ध हा उस मानता है । 


मौलवी -आप ने केस जाना कि परमश्वर ने चारों ऋषियों को बंद पढायां । 

स्वामी जी--बंदों को देखने और आप्र पुरुषों की साक्षी जो उनके ग्रन्थों और परम्परा 
स्रहम तक पहुँची है | 

मीलबी--परसों यह निश्चय हो गया था कि उत्तर युक्तिपूवक होंगे न कि भस्थों के 
प्रमाण के आधार पर, फिर आप ग्रन्थों का उल्लेख क्यों करते हें । 

स्वामी जी--युक्तिसंगत बात चाहे मौखिक हो चाहे लिखित । इस सब बुद्धिमान मानते 
है और आप भी मानते होंगे | 

मौलवी--परमश्वर का चार ऋषियों को वदों की शिक्षा दना युक्ति वा बुद्धि से केस 
सिद्ध हाता है | 


स्वामीजी--विना कारण के कारय नहीं हो सकता। अतः ज्ञान का भी कोई कारण होना 
दर ९ 
ष्ड्‌ 
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चाहिये | ओर वह अनादि और अनन्त होना चाहिये | ऐसा कारण परमेश्वर ही हो सकता 
है , जैसे परमेश्वर जगन्‌ का निमित्त कारण है उसी प्रकार वह ज्ञान का भी कारण है | यदि 
वह ऋषियों को वद्‌ का ज्ञान जो खुष्टिकम के अनुकूल हे, न दता तो वह आगे को न चलता | 
परमेश्वर न एक २ ऋषि को एक २ वेद अलग २ और क्रमशः पढ़ाया क्‍योंकि एक ही 
समय में वे सारे वेद नहीं पढ़ सकते थे, उनकी बुद्धि पारमित शक्ति बाली थी । जितना समय 
उनकी बुद्धि को शक्ति के अनुसार अपेक्षित था उतन समय में ही पढ़ाया । बंद का प्रकाश 
शब्दाथ-सम्बन्धपूवक ऋषियां के हृदय में परमेश्वर ने किया | उसके लिय सवब्यापक 
हान स जिह्ला आदि उपकरणा को आवश्यकता न थी। परसश्रर ऋषियां के आत्मा में भी 
था । अत: डसन उसके आत्मा में शब्द और उनके अर्थों का ज्ञान दिया । यदि परमेश्वर उनके 
आत्मा स प्रृथक्‌ हाता ता शब्दा का बालन और सुनानका आवश्यकता हाती | बेंदों के चार 
ब्राह्मण ही वास्तव में पुराण है जो वेद के अनुकूल होने की सीमा तक ही माननीय हैं । 
आधुनिक पुराण अन्थ भागवत आदि साम्प्रदायिक मतबाद क्‌ ग्रन्थ हान स अप्रामाशिक 
है | धम्म वह है जो पक्तपातर हित, न्‍्याययुक्त, सत्यसन्ध और असत्य से पृथक हो। वेद 
एस ही धम्म का उपदेश करता है और यही आय्यों का धम्म है | 


मोलवी-पक्षपात आप किस कहते है।.._्र््र् , 
स्वामीजी जा अज्ञानवश वा काम; क्राघ, लाभ, माह, कुसंगति स अपने स्वाथ क 


कारण सत्य और न्याय को छोड़ कर अंगीकार किया जाबे उसी का नास पतक्तपात है | 
मौलवो-- यदि कोइ पक्तपात स रहित हो और आय न हो तो आय उसके साथ खान- 
पान व विवाह का सम्बन्ध उसी प्रकार करंगे वा नहीं जिस प्रकार बह आपस में करते हें | 
स्वामी जी--खान-पान, विवाह आदि का सम्बन्ध धम्स वा अथर्म स नहीं है, यह तो 
दशाचार और जाति के व्यवहार स है। परन्‍्त दसरे घम्म बालों से एसा बताव करना हानि- 
कारक ही हाता है। यदि कोइ विद्वान ऐसा कर भी ता उसकी जाति के लोग उसस घृणा करन 
लगेंगे और फिर जाति उस लाभसे बच्बित रह जायगी जो उसकी विद्या से उसे पहुँचता | 
प्रश्न नं० ५--जैसे अन्य सत वाल अपनी + धमपुस्तक और उसकी भाषा को सर्वो- 
त्तम बताते हैं और जिस प्रकार की युक्ति देत हैं आपने भी वढ़ों के विषय में ऐसा हो किया 


वां की कोइ विशपता प्रकट न की । लि! मी नि 
सखवामीजी--हम इसका उत्तर पहल ही द्‌ चुक हैं कि वही पुस्तक सवज्ञ इश्वराक्त हों 


सकती है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणां स सिद्ध और सपष्टिक्रम के अनुकूल हा | ऐसी पुस्तक केबल 
ब्रद ही हैं | मुख्य मत यह है पौराणिक, जैन, यहदी और इसाई और कुरानी । इन सब में 
ही असम्भव बातें है | पौराशिक एक शरीरघारी व्यक्तिसे जगत्‌ की उलत्ति मानते हैं, परन्तु 
शरीर बहुत सी वस्तुओं के संथांग स बनता है और स्वयं स॒ष्ट पदाथ है बह जगत्‌ का स्रष्टा 
कैस हा सकता है, जेती जगत का न आदि मानते हैं न अन्त । परन्तु जगत एक संयुक्त 
पदाथ है, अतः उसकी उत्पत्ति भी है और विनाश भी | यहूदी, इसाई और मुसलमान अभाव 
से भाव मानते हैं जो कभी हो नहीं सकता | 
प्रश्न नं ६--आप किन २ वस्तुओं को अनादि मानते हैं | 


स्वामी जी-परमात्मा, जीव ओर जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति को, साधारण कार ण 
६८० 
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काल व आकाश, तथा समवायी कारण को । परमात्मा जगत्‌ का निमित्त कारण है। कोई 
ऐसी जात वस्तु नहीं जिसके यह चारों कारण न हां । 

मौलवी साहब -संभव है कि जगत का ( उपादान ) कारण जिसे आप अनादि 
कहते हैं किसी अन्य कारण का कास्य हो 

स्वामी जी -अनादि कारण उसी का नाम है जो किसी का काय न हो । सब वैज्ञा- 
निक मानते हैं कि जहाँ तक किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो सकती है या जहाँ तक 
उसका विभाग हो सकता है उससे आगे की दशा को कारण कहते हैं । 

प्रश्न न॑ ७--यदि वेद इश्वरोक्त होते तो इनका लाभ संसार के सब्र मनुष्यों को पहुँचना 
चाहिये था जैसे सूस्य, जल, वायु का लाभ सत्र को पहुँचता है 

स्वामीजी - सूय्यादि की भांति बदों का लाभ भी सब्र को पहुँचता है क्‍योंकि धम्म 
ओर विद्या के श्रन्थों का आदिकारण वेद ही हैं । अन्य सब पुस्तके वेदों से पीछे बनी हे । 
वेदों में किसी का खण्डन-मण्डन नहीं है | जैस वैज्ञानिक सूस्यादि से अधिक उपकार लत 
हैं बसे ही वेद के पढने वाल वेढों स अधिक उपकार लेते हैं। बेदां से अधिक प्राचीन कोई 
पुस्तक संसार भर में नहीं है । वेदों की भाषा सत्र भाषाओं का मूल है. । जब्र बाइबल कुरान 
आदि नहीं बन थ तब बेदों के अतिरिक्त कोइ पुस्तक मानने योग्य थी ही नहीं । बंद रा: 
के आदि में ऋषियों को दिय गय थे अतः यह कहना नहीं बन सकता कि कोई समय ऐसा 
नहीं था जब सब मनुष्यों ने वेढों को माना हो | 

यह धर्मोलाप यहां समाप्त हा गया। 

उदयपुर से महाग़ज़ ने बाबू दुगाप्रसाद रइस फरुखाबाद का मांगशाष वदी ९४ 
संबत्‌ १९३५९ को नाटक के जिपय में अ्रपनी सम्मति इस प्रकार भ्रकट की थी ( भारत सुदशा 
प्रवत्तक में) नाटक का विषय तो नाम मात्र भी नहीं आना चाहिये. जो अच्छा विषय भी लिखना 
होता वह प्रश्नोत्तर व अन्य प्रकार से लिखा जाबे | नाटक नाम तमाशे का है क्‍योंकि तुम् 
नाटक को देख कर लखनऊ के समाज में नाटक का व्याख्यान ही होने लगा । जब हम ने 

किया तो कहन लगे कि अपन फ़रुखाबाद समाज के पन्न में नाटक क्‍या छपता है | यह 

नाटक स बिगाड़ का उदाहरण है । 

एक दसरे पत्र में महाराज ने ला? कालीचरण रइस फ़रुखाबाद को लिखा था कि 
तुम आयेसमाज के पत्र में नाटक का विपय मत छापो, यह अनुचित बात है । यह आये- 
समाज है भड़आ समाज नहीं जो तुम नाटक का विषय छापते हो । ऐसा करना भड़आ- 
पन की बात है | 

महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि राष्ट्रनि्माण के लिये एक लिपि 
और एक भाषा का होना परम आवश्यक हैं इसके लिये वह देवनागरी लिपि और आय 
भाषा ( हिन्दी ) को ही उपयुक्त समझत थे, इस कारण उन्हान अपने ग्रन्थ आयभाषा मे 
लिखे | सन्‌ १८८२ में सरकार ने एक कमीशन नियत किया था कि सरकारी दक़तरों में 
कौनसी लिपि रकखी जाबे। स्वामीजी ने भी इसके लिये यज्न किया था । एक पत्र में उन्होंने 
बाबू दुगाप्राद रइस फ़रुखाबाद को उदयपुर से शुद्ध श्रावण सु? हे संवत्‌ १९३५ को निम्न 


प्रकार लिखा था कि आज कल सबंत्र अपनी आयभाषा के राजकाय्य में प्रवृत्ति हान के 
६८१ 
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अथ ( भाषा के प्रचाराथ जो कमीशन हुआ है उसमें ) पंजाब आदि अहातों स मेमोरियल 
भेजे गये हैं परन्तु मध्यप्रान्त फरुखाबाद, कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेज गय । 
ऐसा ज्ञात हुआ है और गत दिवस नैनीताल की सभा की ओर से एक इसी विपय में पत्र 
आया था| उसके अवलोकन से निश्चय हुआ कि पश्चिमात्तर देश से मेमोरियल नही गय 
ओर हम को लिग्वा है कि आप इस विपय मे प्रयन्न कीलिय | झव कहिय हम अकेले सत्र 
केस घूम सकते हैं । जा यहा एक काम हो तो कुछ चिन्ता नहीं है, इसलिय आप को अति 
उचित है कि मध्य देश में सत्र पत्र भेज कर वनारस आदि स्थानों से और जहां २ परि 
चय हो सब नगर व आामों स समोरियल मिजवाइये । यह काम एक के करने का नहीं और 
अवसर चूके वह अवसर आता दुलभ है | जो यह कार्य सिद्ध हुआ तो आशा है कि मुख्य 
सुधार को एक नींव पड़ जायेगी।& ॒ ््5र्र्४&.#, 
स्वामीजी कभा २ अपन अनुयाय्रियां की अकर्मश्यता पर ख्न्न हो उठत थे । ऐसी 
ही अकर्मण्यता के ऊपर ला० कालीचरणजी के विपय में उन्होंने वा: दुगाप्साद को उप- 
य्युक्त पत्र में लिखा था कि चढ़े आश्रस्य का विषय है कि पुकारते तो है हमारी उन्नति ह 
परन्तु जब उन्नतिकारक विपय आ पड़ता है तच्च ऐस निरुत्साही और भयातुर दहाकर च्ृप 
चाप बैठ रहते हैं! क्या ऐसी ही बातों से उन्नति होने की आशा करते हैं ! दीत्रय लाला 
कालीचरणजी न प्रथम चिट्री पर चिट्री भेजी और बड़ी शीघ्रता के साथ लिगा कि 
( मुरादाबाद वाल जगन्नाथदास निर्मित प्रश्नोत्तरी के ) विस्तारपृवक उत्तर प्रमागों के साथ 
भेजिये | जब हमने वदभाष्य के काम को छोड़ प्रमाणसहित उत्तर लिख रजिस्टी कराके 
भेज दिय और उसके साथ एक पत्र भेजा कि शीघ्र छपवाकर प्रसिद्ध कर दो | उस शीक्रता 
का फल यह हुआ कि अब दो महीने व्यतीत हुए एक अक्षर भी नहीं छुपव्राया | लिखा कि 
प्रेसएक्ट होने वाज्ञा है उसको देख पश्चात छपवावेंगे । यह उनका केबल किसीके वहकाने 
स भ्रममात्र हुआ है क्योंकि जा ऐसा होता तो भारतमित्र आदि में अवश्य छपता, अथवा 
अन्य .पुरुषां के द्वारा भी सुनने में आता, सो केबल प्रेस एक्ट के श्रम हान से ड़र गय डे | 
भला ऐस ऐस सद्यःकत्तव्य कर्म्मा के करने में श्रम मात्र स डर कर सिरूत्साही हा जाता 
अवनति का कारगा नहीं तो क्या हैं ? 
हस नहीं कह सकते कि क्या कारण था जिसस महाराज को अपना स्योकार्वत्र 
लिखने की वर्ड चिन्ता थी। जब महाराज जुलाई-सितम्बर सन 
स्वीकार-पत्र लिखने १८८० में सरठ में थे तब भी उम्होंन परोपकारिणी सभा का स्था ;त 
की चिन्ता. करना सोचा था और उसके नियमादि की पागडलिपि भी तैयार का 
गई थी, परन्तु उस समय उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी थी | यह 
सद्डुंल्प महाराज का शिथिल नहीं हुआ था और वह उनका लक्ष्य वसा रहा था अतः ज्ञो 
वह उदयपुर विराज रहे थे तो उन्होंन अधिक विलंब करना उचित न समझा और फाल्गुन 
क्रृष्णु ५ सं० १९३५ ८५७ फरवरी सन्‌ १८८३ को 'स्वीकार-पत्र' लिखकर राज्यॉनियम ये 
अनुसार इसे रजिस्ट्री कर दिया | हो सकता है कि महाराज को यह ज्ञात हो गया हो कि 
उनका शरोर अधिक दिन रहन वाला नहीं है । मैडम ब्लेवेंटस्की न उनके परम पदप्राप्ि 


मा आप जा थ कि जि | हल क्‌ नर नि कि कई मात 
के पश्चात्‌ लिखा था कि महाराज ने उनसे कहा था कि में सन्‌ १८८३ का अन्तः ने द्ँँगा ! 
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अन्यथा यह समम में नहीं आता कि ऐसे समय जब कि वह स्वस्थ थे इतने दिन पहले 
से उन्हें यह चिन्ता क्‍यों थी । यदि वह रुग्ण होते तो हमें इस चिन्ता का कारण दूँ ढने की 
आवश्यकता न होती | --संग्रहकत्ता 

न स्वीकार-पत्र 

मैं खवामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमों के अनुसार तेइस सज्जन आय पुरुषों 
की सभा को वच्च, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने स्ेस्व का अधिकार देता हूँ और 
उसको परोपकार-सुकाय में लगाने के लिये अध्यक्ष बनाकर यह स्वीकार-पन्न” लिखे देता हूँ 
कि समय पर काम आवे । हे 

इस सभा का नाम परोपकारिणी सभा है और निम्नलिखित तेइस महाशय इसके 


सभासद्‌ हैं । मु ह 
१--श्रीमनमहाराजाधिराज महिमहेन्द्र याबदाय-कुलकमलदिवाकर महाराणाजी श्री 


१०८ सज्जनसिंहजी वो जी? सी० एस० आइ० उदयपुराधीश राज मेबाड सभापति । 
२--लाला मूलराज साहब एम्‌० ए० एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्षर प्रधान आयेसमाज 
लाहौर, उपसभापति | 
३--श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी राज मेवाड़ मंत्री १। 
४--लाल रामशरणदास रइस व उपप्रधान आयंसमाज मेरठ मंत्री २। 
५--पगठ्या माहनलाल विष्णुलालजी शमों उदयपुर जन्मस्थान मथुरा, उपमंत्री । 
६- श्रोमन्महा राजाधिराज श्री नाहरसिंहजी बमा शाहपुराधीश सभासद्‌ । 
७५--श्री राव तख्तसिंहजी बेदले, राज मेवाड़ | मे 
८--श्री मद्राजराणा श्री फ़तहसिंहजी वर्मा, भीलवाड़ा । हे 
०-- श्री मद्रावव श्री अजुनसिंहजी वो, आसीन्‍्द । 
१० - श्रीमनमहाराज श्री गर्जिसहजी वो, उदयपुर । 
११-- श्री मद्रावत बहादुरसिंहजी वर्मा, मसूदा जिला अजमेर | 
१२-रावबहादुर पं० सुन्दरलाल सुप्रिटेंडेंट बकशाप अलीगढ़, आगरा | 
५३--राजा जयकृष्णदास सी० एस्‌० आईं० डिप्टी कलक्टर बिजनौर, मुरादाबाद । 
१४ - साहू दुर्गाप्रसाद, कापाध्यक्ष आयसमाज फ़रूब्ाबाद । 
१०८--साहू जगन्नाथप्रसाद फरुखाबाद । 
१६--सेठ निर्भयराम प्रधान आयेसमाज फ़रुखाबाद व्यावर राजपूताना । 
१७--लाला कालीचरण रामचरण मंत्री आयंसमाज फ़रुखाबाद । 
१८- बाबू छेदीलाल गुमाश्ते कमसरियट छावनी मुरार ग्वालियर । 
१९--लाला साईदास मंत्री आयेसमाज लाहौर । 
२०--बाबू माधवदास मंत्री आयसमाज दानापुर | . 
२१--राव बहादुर राजागल राजेश्वरी पं० गोपालराब हरिदेशमुख मेम्बर कौन्सिल 
गवर्नर बम्बई व श्रधान आयसमाज बम्बइ पूना । 
२२--राव बहादुर महादेव गोविन्द रानडे जज पूना । 
२३-परिड़त श्यामजी कृष्ण बमो ओफ घर परत, यूनिवर्सिटी आक्सफ़ोडड लण्डन, बम्बड़ । 
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स्वीकार-पत्र के नियम 

( १ ) वक्त सभा जेस क्रि मेरी जीवितावस्था में मरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके 
निम्नलिखित परोपकार के कामों में लगाने का अधिकार रखती है वैसे ही मेरे पीछे अर्थात्‌ 
भरन के पश्चात्‌ भी लगाया करें:-- 

[ १ , वेद और वेदाद्वादि शास्त्रों के प्रचार अथोत्‌ उनकी व्याख्या करने करान, 

पढ़न पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवान आदि में | 

[ ६ ] वदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशक मण्डली नियत करके 

दश-दशान्तर और ट्वीफ-द्वैपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण ओर असत्य 
के स्यांग आदि में । 

[ ३ ] आयावत्त के अनाथ और दीन जनों की शिक्षा और पालन में खर्च करे 

आर कराये | 

(० ) जैस मेरी उपम्थिति में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे ही मेरे पीछे तीसरे 
था छठे महीने किसी सभासद को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समझने और पर- 
तालने के लिये भेजा करे और वह सभासद्‌ वहाँ जाकर कुल आमदनी और खच की 
जांच परताल किया करे और उसके नीचे अपन हस्ताक्षर करे ओर इस परताल की एक २ 
प्रति प्रत्यक सभासद्‌ के पास भेजे और यदि यन्त्रालय के प्रबन्ध में कुछ त्रुटि देखे ता उस 
के सुधार के लिये अपनी सम्मति लिख कर प्रत्यक सभासद्‌ के पास भेज दबे और प्रत्येक 
समभासद को उचित हैं कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख भेजे और सभापति 
सब की सम्माते स यथोचित प्रबन्ध करे, इस काय में कोई सभासद्‌ आलस्य या अनु- 
चित व्यवहार न कर | क्‍ 

( ३ ) इस सभा को उचित है कि जैसा यह परस धर्म और परमाथ का काम है बैसा 
ही उसका उत्साह, पुरुषाथं, गम्भीरता और उदारता से करे | 

(४ : प्रामुक्त तइंस आय सज्जनों की सभा मरे पीछे सब प्रकार मरी स्थानापन्न 
समझी जावे अथात्‌ जो अधिकार मुझे अपने स्स्वका है वही अधिकार सभा को है और 
होगा | यदि उक्त सभासदों में से कोइ सभासद्‌ स्वाथ में पड़कर इन नियमों के विरुद्ध काम 
करे या कोई अन्य मनुष्य हस्तक्षेप करे तो वह स्वंधा कूठा समझा जाय । 

(५ ) जैसे इस सभा को वत्तमान समय में मेरी और मेरे सब पदार्थों की यथा- 
शक्ति रक्षा और उन्नति करने का भी अधिकार है वैसे ही मरे मृतक शरीर के संस्कार का 
भी अधिकार है। अथात्‌ जब मेरा शरीर छूटे तो न उसको गाड़े, न जल में बहाव, न 
जंगल में फेंक, सिफ्र चन्दन की चिता बनवावे और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, 
चार मन थी, पाँच सर कपूर, अढ्ाइ मन अगर, तगर और द्स मन काए लेकर वेद के अनु- 
सार जैसा कि संस्क्रारविधि पुस्तक में लिखा है वेदि वनाकर बेद मन्त्रों से जो उसमें लिखे 
हैं भम्म कर | इसक्रे सिवाय और कुछ वेद के विरुद्ध न करें और जो उस समय इस सभा 
के कोइ सभासद्‌ उपस्थित न हों तो जो कोइ उस समय उपस्थित हो वही यह काम करे 
और जितना धन इस में लगे उतना सभा से ले लेवे और सभा उसको दे दवे | 

( ६ ) अपने जीवन में में और 2 को यह सभा इस बात का अधिकार रखती 

८४ 


सप्रविश अध्याय 


है कि जिस सभासद्‌ को चाहे प्रथक्‌ करके किसी और योग्य सामाजिक आये पुरुष को 
उसका स्थानापन्न नियत कर दे। परन्तु कोई सभासद्‌ सभा से तब तक प्रथक्‌ न किया 
जायभा, जब तक उसके काम में कोई अनुचित चेष्टा न पाई जाय । 

(७) मेरे सहश यह सभा सदा स्वींकार-पत्न की व्याक्ष्या या उसके नियमों का पालन 
या किसी सभासद्‌ के प्रथक करने और उसके स्थान में अन्य सभाखद्‌ को नियत करन या 
भेरे आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यक् में बह्‌ उद्योग करे, जो सब सभासदों 
की सम्मति से निश्चय और निर्णय हो या होवें और यदि सभासदों की सम्मति में विरोध 
रहे तो बहुसम्मति के अनुसार काम करें और सभापति की सम्मति को सदा ह्विशुण समझे । 

( ८ ) किसी दशा में भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों का अपराध के सिद्ध होने 
पर भी प्रथक्‌ न कर सकेगी जबतक कि उनकी जगह में ओर सभासदों को नियत न कर ल। 

( ९ ) यदि किसी सभासदू का देहान्त हो जाय या वेदोक्त धर्म को छोड़ कर उक्त 
नियमों के विरुद्ध चलने लगे तो सभापति को उचित है कि सब सभासदों को सम्मति से 
उस को प्रथक्‌ करके उस की जगह में किसी और योग्य बेदोक्त घमयुक्त आये पुरुष को 
नियत करें, परन्तु उस समय तक साधारण कामों के अतिरिक्त कोई नया काम न छेड़ा जाय | 

( १० ) इस सभा को अधिकार है कि सब प्रकार का प्रत्नन्ध करे और नये उपाय 
सोच । परन्तु यदि सभा को अपने परामशे और विचार पर पूरा पूरा निश्चय और विश्वास 
न हो तो समय का निर्धारण कर के लेख द्वारा सम्पूर्ण आयेसमाजों से सम्मति ले और बहु- 
पक्षानुसार उचित ग्रबन्ध करे । 

( ११ ) प्रबन्ध का घटाना बढ़ाना या स्वीकार या अस्वीकार करना या किसी सभासद्‌ 
को प्रथक्‌ वा नियत करना या आमदनी व खर्चे की जांच-परताल करना या अन्य हानि- 
लाभ सम्बन्धी विषयों को सभापति वर्ष भर में या छः महीने में छपवाकर चिट्ठी के द्वारा 
सब सभासदों में प्रचारित करे । 


के न] 


( १२ ) यदि इस स्वीकार पत्र के विषय में कोई कूगड़ा उठे तो उस को राजगुद्द मे 
न ले जाना चाहिये किन्तु जहाँ तक हं। सके यह सभा अपन आप उसका निणय करे । यदि 

आपस में किसी प्रकार नि्ंय न हो सके तो फिर न्यायालय से निणंय होना चाहिय । 
( १३ ) यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आय॑ पुरुष को पारितोषिक देना चाहूँ 
आर उसकी लिखत पढ़त कराकर रजिस्टरीं करादूँ तो खभा को चाहिये कि उसको मान और दे । 
( १४ ) मुझे और मेरे पीछे सभा को सदा अधिकार है ओर रहेगा कि उक्त नियमों 

को देश के किसी विशेष लाभ और परोपकार के लिये न्‍्यूनाधिक करें । 
हस्ताक्षर-दयानन्द सरस्वती 
पुत्र जन्म के हष में महाराणा ने ५००] अनाथालय आय्येसमाज फ्रीरोज॒पुर को और 
इसके आतरिक्त १००) उक्त अनाथालय को सुइ का काम करने वाली 
महाराण का पृत्र- कम्याओं को दान दिये थे । १९००) बेदभाष्य की सहायता में और 
जन्म पर दान एक बढ़ियां शाली चादर महाराज को ओर १०८) ओर एक साथघा- 
रण दुशाला रामानन्द ब्रह्मचारी को दिया था। इसका उल्लेख महा- 
राज ने अपने ४ माच सन्‌ १८८३ के पत्र ४! उन्होंने चित्तौड़ से राजा दुगगोप्रलाद रईस 
८५ 
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फ़रुखाबाद का लिखा था, किया है | उसमें महाराणा के महाराज से मनुस्मृति आदि पढ़न, 
स्वीकार पत्र के लिखे जाने महाराणा को दिनचय्या का उपदेश करन तथा महाराणा के 
उपरोक्त दान का वणन करन के पश्चात्‌ अन्त में महाराज न लिखा है “वैदिक धम्स की प्रथम 
हो रुचि थी अब विशेष कर हुई । जैसे श्रीमान्‌ आयेकुलदिवाकर सुशीलता, क्तज्ञता, सुस- 
भ्यता, प्रसन्नता, ज्ञानता आदि शुभगुण कर्म खभाव युक्त मैंने दखे वैसे बहुत विरल होंगे।” 
अब महाराज न महाराणा से विदा लेनी चाही तो महाराणा न २०० ०] महाराज की 
भेंट किये, परन्तु महाराज उनके खीकार करन पर सहमत न हुए ! 
बिंद/-समय सम्मान महाराणा न कहा कि हम तो इन्हें रख नहीं सकते क्योंकि इन्हें आप 
की संवा में भेंट करने का सझ्कुल्प कर चुके हैं | तब महाराणा के 
आग्रह पर महाराज ने कहा कि यह रुपया परोपकारिणी सभा को दें दिया जाय | उस समय 
तक उक्त सभा का कोई निधि न था। अतः यह निश्चय हुआ कि एक निधि वैंदिकनिधि 
के नाम से स्थापित क्रिया जाय और उसी में यह रुपया जमा किया जाय, स॒तराम , ऐसा ही 
किया गया । वह रुपया राजकाप में उक्त निधि के नाम से जमा कर दिया गया। पोछे 
आकर ओर रुपया भी जो अन्यत्र जमा था इसी कोष में जमा कर दिया गया । 
उदयपुर से चलत समय महाराणा ने कहा कि यदि आप पड़-दर्शन का भाष्य करें 
ता उसकी सहायता में २००००] रुपया मुभ से मँगालें, परन्तु महा- 
राज न उत्तर दिया क्रि पहले तो हमें वदों का भाष्य करना है । 
चलत समय महाराणा न एक मानपत्र लहस्ताक्षरयुक्त महा- 
मान-पश्र राज को दिया जो इस प्रकार था:-- 
स्वस्ति श्री सवॉपकाराथ कारुणिक परमहंस परित्राजकाचाय्यवय्य श्री ५ श्रीमहया- 
ननन्‍द सरस्वती यतिवश्यंपु इतः महाराणा सज्जनसिंहस्य नतिततयः समुलसन्तु | 
इदन्तु, आप का अठे सात सास का निवास सूंचित्त अत्यन्त आनन्द मैं रह्मो क्योंकि 
आप की शिक्षा को प्रकार श्रेष्ठ और उन्नति दायक है और आप का संयोंग सूं हीं न्याय 
धर्ादि शारीरिक काय्य में निस्सन्देह लाभ प्राप्त होवा की म्हां का सभ्य जना सहित दृढ़ 
आशा हुई कारण कि शिक्षा और उपदेश बा का श्रेष्ठ पुरुषों का दृढ़ होबै है जो स्वकीय 
आचरण भी प्रतिकूल नहीं राख सा आप में यथाथ मिलयो, अब म्हें आप का वियोग का 
संयोग तो नहीं चाँवाँ हाँ, परन्तु आपका शरीर अनेक पुरुषों के उपकारक है जीसेँ अबरोध 
करणा अनुचित है, तथापि पुनरागमन सूँ आप भी म्हाँ का चित्त न शीघ्र अनुमोदित करेगा 
इत्यलम । संबत्‌ १५३५ फास्गुन कृष्ण ५ भौमे 
हस्ताक्षर महाराणा सज्जनसिहस्य 
महाराणा न महाराज का अतिसम्मान पृषक विदा किया। महाराज ? सा्च को 
नींबाहड़ा पहुँच ओर वहाँ से चित्तोड़ पधारे । चित्तौड़ में आपका निवांस सात मार्च सन 
१८८३ इ० तक रहा। इतने में राजाधिराज शाहपुरे का पत्र ल#र उनके भेजे हुए पुरुष 
महाराज को शाहपुरा लिवा ले जाने के लिये आगये और आप उनके साथ शाहपुरा के 
लिये चल पढ़ । 
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फाल्गुन संवत्‌ १६३६-कात्तिक संवत्‌ १६४० 


रपृ आाविराज श्री नाहरसिंहजी शाहपुराधीश ने'महाराज के दशन चित्तोंड में क्षिये 
थे जब कि वहां लाडे रिपन का दबार हुआ था। उसी समय वह महाराज के 
श्रद्धालु भक्त बन गये थे और उसी समय उन्होंन महाराज से शाह- 
शहपुरा पुरा पधारने की प्रार्थना की थी। महाराज न उस स्वीकार करते हुए 
कह दिया था कि अवसर प्राप्त होने पर आवेंगे । अतः जब राजा- 
धिराज को यह सूचना मिली कि महाराज उदयपुर से विदा होकर चित्तोड़ में विराजमान हें, 
तो उन्होंने तुरन्त अपने विश्वस्त कमंचारियों को उनके लिवालान के लिए भेजा और एक 
लिखित प्रार्थनापन्र भी सवा में प्रेषित किया | महाराज पहले ही शाहपुरा पधारना स्वी- 
कार कर चुके थे, अतः राजाधिराज के भक्ति और प्रेम देख कर वह उनके कर्मचारियों के 
साथ शाहपुरा के लिए चल पड़े | रूपाहेली स्टेशन तक तो रेल में गये ओर वहां से राजाधिराज 
के भेजे हुए यान पर फास्गुन कृष्णा १५ संवत्‌ १५३९ अथात्‌ ९ साचे १८८३ को शाहपुरा पहुंच 
गये। राजाधिराज ने महाराज के निवास के लिए राजकीय बाग में समुचित प्रबन्ध कर रक्‍्खा 
था और डर आदि लगवा दिये थे, महाराज वहीं ठहर गये | सा* काल को राजाधिराज भी 
परिषद्र्ग सहित श्रीसेवा में उपस्थित हुए | अन्य प्रतिष्ठित नागरिक भी दशनों को आये । 
उस दिन दो घंटे तक महाराज और राजाधिराज का प्रमालाप होता रहा | पाँच दिन तक 
इसी प्रकार परस्पर वात्तालाप हुआ किया | फिर यह निश्चय हुआ कि राजाधिराज सायझ्लाल 
के ६ बजे से रात्रि के ९ बजे तक श्रीसवा में उपस्थित रहा करें जिस में १ घंटे तक तो ध्म- 
विषय पर प्रश्नोत्तर और २ घंटे तक पढ़ना हुआ करे। तदनुसार राजाघधिराज ने श्री चरणों 
में बैठ कर मनुस्मृति (प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ कर) तथा पातजल योगशास्त्र तथा वैशेषिक 
दर्शन का कुछ भाग पढ़ा | प्रातःकाल जब महाराज भ्रमण को जाया करते थे तो कभी २ 
राजाधिराज भी उनके साथ चले जाते थे और उनसे एकान्त में प्राणायाम विधि 
सीखा करत थे । 
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महाराज न एक होनहार ब्राह्मण कुमार को संन्यास दिया था और उसका नाम 
इश्चरानन्द रकखा था ओर उसी समय उस बविद्योपाजन के लिये 
प्रयाग भज दिया था और बेदिक यन्त्रालय के मैनेजर को लिख दिया 

था कि जब तक वह पढ़ता रहे उसे ५) रु० मासिक मिलता रहे । 
महाराज का यह नियम था कि मध्यान्ह के भोजन के पश्चात औष्समकाल में १६ 
मिनट और शीतकाल में १४ मिनट निद्रा लिया करते थे। निद्रा 
नठ्ा पर आवकार उन्क इतनी वशवतिनी थी कि लेटन के कुछ क्षण पश्चात्‌ ही वह 
गाढ़ निद्रा स अभिभूत हो जाते थे ओर घड़ी की सुई के १६ मिनट 
पर पहुँचत हा १५ वे मिनट मे अगड़ाइ लकर उठ बेंटठते थ और २-३ मिनट में हाथ मुँह 
धाकर वदभाष्य के कासय्य मे लग जात थ॑। शभ्रृत्य लोग भी महाराज के नियत समय पर 
शय्या-त्याग करने से परिचित हो गये थे और वह घड़ी की सई की १६ मिनट पर पहँँचते 

ही मुँह हाथ धुलान करा जल ठीक करके रख दते थे । 
एक दिन कुछ लोग महाराज के पास आये और कहने लगे कि यहाँ रामसनेहियों 
के महन्त हिम्मतराम रहत हैँ, आप का यदि उनसे शास्त्रा्थे हो जाय 
दम शास्त्रश्व से कया ता उत्तम है। महाराज न कहा कि हम शास्त्रार्थ के लिए डद्यत हैं 
क्तास उन्हे हमार पास लिवा लाआ। लोग हिम्मतराम के पास गय 
ओर उनसे अपना मनोभाव प्रकट किया, परन्तु महन्तजी ने कहा कि 
हम तो पानी छान कर पीते हैं और राम २ कहते हैं, हमें शास्त्रार्थ स क्या काम । 

उन्हीं दिनों में शाहपुरा में रामसनहियों का एक मेला था | उस में व्यावर के कुछ 
... रामसनही वेश्य आये हुए थे | एक दिन वह महाराज का व्याख्यान 
रामसर्नाहया स भट सुनने के लिये आये। उस समय तक व्याख्यान आरम्भ नहीं हुआ था, 
वह महाराज को राम राम करके बेंठ गये । महाराज ने उसका 
उत्तर 'नमस्त” शब्द से दियां। थोड़ी दर पश्चात महाराज न उनसे प्रछा कि तुम लाग 
इतन दिन स गम रास जपत हो, इस स क्या लाभ है ? उन्होंन कहा पहल नाम पीछे नामी, 
जसे हमने पहल आप का नाम सुना ओर पीछे दुंढत * आप को पा लिया, जैसे पहले 
काशी कहते २ और पीछे ढू ढत २ मनुष्य काशी पहुँच जाता हैं, एस ही राम राम कहते 
कहते मनुष्य पाछे राम का पा लता है। महाराज ने उत्तर दिया कि मेने तो कभी पहल 
तुम्हारा नाम जपा नहीं, परन्तु फिर भी मेने तुम्ह अपने सम्मुख बेंठे हए कस पालिया। 
केवल नाम लन से ही परमश्वर नहीं मिल सकता । उसके लिये साथन करना आवश्यक है। 
फवल लड॒डू २९ कहन से ही लड॒डू नहीं मिल सकता, उसके लिये उपयुक्त साधन करना होता 
| यह वारतें हो ही रहीं थीं कि पाँच पाँच छः छः वर्ष के बालक 
गावार्जा, स्वामाज[ जा उन वेश्या का गांद मे बेठे हुए थ हठातन उठ कर कहने लग 
सच ऋद्दत है. वाबाजा, स्वामाजी सच कहत हैं | लड॒डू * कहन से क्या लडड्ध मिल 
सकते हैं ? यह सुन कर सब लोग विस्मित हा गय तब महाराज ने 
कहा कि यह बालक पक्तपाती नहीं है, इन्हों ने किसी के कहने स ऐसा नहीं कहा | ऋब इन 


वालकों की सरलोक्तिपूर्ण मध्यस्थता से हमार तुम्हारं शाख्राथ की सुन्दर मीमांसा डा गई । 
ध्८्ट 


नाह्मणकुमार का 
सन्‍्यात-दान 


अष्टायिश अध्याय 


रविवार को महाराज वेदभाष्य का कास्ये नहीं किया करते थे | एक रविवार को 
राजपुगेहित छविमल व्यास महाराज के पास आये और “नमो नारायण” कह कर बैठ 
गये । महाराज ने उनका “ नमस्ते” शब्द से अभिवादन किया और 
कहा कि आइये आज हमारी छुट्टी है, और आप से शाख्रचचा 
करने की सुविधा है| व्यासजी ने कहा कि छुट्री-मुक्ति तो हमारे लिए 
हो सकती है क्योंकि हम संसार-बंधन में वद्ध है । आप तो संसार-बन्धन में हैं नहीं, फिर 
आप की छुट्टो वा मुक्ति केसी ? महाराज ने कहा कि हमारी वेद्भाष्य के काय्ये से छुट्टी 
है। व्यासजी ने कहा कि वेद-भाष्य धम्म काय से छुट्टी केसी ? महाराज ने कहा कि धम्मे- 
कार्य से नहीं, वेद-भाष्य के कार्य से छुट्टी है; फिर महाराज ने कहा कि कोई शज्डला सन्देह 
हो तो कहिये | व्यासजी ने उत्तर दिया कि हम तो निःसन्देह हे, हम किसी शझ्डला-सन्देह 
के निवारण करने के लिये आप के पास नहीं आये, हम तो केवल आप से मिलने के लिये 
आये हैं | महाराज ने कहा कि निस्सन्देह तो दो ही प्रकार के लोग हो सकते हे | 

यश्व मूढतमों लोको यश्रव बुद्धेः पराज्ञतः । 
ही हीमी सुखमेधेते छ्लिश्यत्यन्तरितो जनः | 

अथ--दो ही प्रकार के लोग सुख भोगते हैं एक तो वह्‌ जो अत्यन्त मृढ़ हों, दूसरा 
वह जो परम बुद्धिमान हो, दोनो के बीच के लोग छेश पाते हैं । 

आप इन दोनों में से कौन हैं ? व्यासजी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर न दिया, परन्तु 
थोड़ी देर पीछे कहा कि आप जो समझे, आप तो बुद्धिमान ही हैं । 
विद्यार्थी के प्रश्नों का बिहारीलाल नामक एक विद्यार्थी थे। उन्होंने महाराज से 

उत्तर तीन प्रश्न किये-- 

(१) पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद्‌ के १७७ वें सूत्र 
“४ श्राजमासथुविद्यतोर्जिपजुग्रावस्तुवः किप्‌” में आ्राव-स्तुति अथात पत्थर की स्तुति प्रति- 
पादित की गई है । 

प्रभ २--पाणिनि के एक सूत्र का उछ्ेख करके कहा कि इससे शिव, स्कन्द, विष्णु 
प्रश्मति की मूर्त्ति सिद्ध होती है | 

प्रश्न ३--ईश्वर सवब्यापक है वा नहीं ? 

महाराज ने इन प्रश्नों के उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिये :--- 

उत्तर १- स्तुति अनेक वस्तुओं की होती है जेसे कारीगर कहते हें, कि यह पत्थर 
उत्तम है, यह काष्ठ उत्तम है झ्रावा के अर्थ पत्थर अवश्य हैं, परन्तु इस से पत्थर की मूत्ति 
की सिद्धि नहीं होती । 

उत्तर २ - उस समय शिव, विष्णु आंदि मनुष्यों के नांम होते थे। विदेश आदि जाने 
पर उनकी मूत्तियां रकक्‍्खी जाती थीं, परन्तु इस से शिव, विष्णु आदि की पूजा सिद्ध नहीं होती । 

उत्तर ३ -परमेश्वर सवंव्यापक है | 

इस पर विहारीलाल ने कहा कि तो फिर में प्रस्तरादि में इश्वर को व्यापक समझ 
कर उसकी पूजा कर सकता हूँ । 


क.. (५ हि 
राजपुरोहित से 
वज्त्तोलाप 
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महाराज ने उत्तर दिया क्रि तुम्हारी काँक, घन्टे आदि ओर तुम्हारी वाणी, गले 
आदि में भी इंश्वर है। तो तुम इश्वर के एक अंश को आहत करके (घण्टा घड़ियाल बजाकर) 
उसके दूसरे अंश ( ग्रस्तरादि ) की पूजा करते हो, यह क्‍या बात है ? और यदि तुम पत्थर 
में यथाथ रूप से इश्वर बुद्धि करके पत्थर को इश्वर कर सकते हो तो बालू को शकरा समझ 
ऋरण भोजन क्यों नहीं करते ? 
बिहारी लाल ने महाराज की इस ग्रकार की युक्तियाँ सुनकर मृत्तिपूजन करना त्याग 
दिया और वह महाराज के शुद्ध चित्त से अनुयायी हो गये । 
शाहपुरा में महाराज खस की टटठ्ठी के कमरे में पंखे के नीचे बेंठ कर वेदभाष्य किया 
था करत थे। टट्टी पर जल छिड़कने के लिए एक होज़ था जिस में 
वचित्र ज्ञार्नान्द्रय- प्रतिदिन कुएं से जल भर दिया जाता था और उसमें से जल लेकर 
कप ब्रीसालाल वोडा त्राह्मण टट्टी पर छिड़का करता था | होज़ प्रतिदिन 
साफ़ कर दिया जाता था और उसमें ताज़ा जल भर दिया जाता 
था ! एक दिन ख्रत्य न असावधानी वा प्रमाद से हौज़ को साक्र न किया और उसमें कुछ 
बासी जल पड़ा रह गया ओर उसी में ताज़ा जल भर कर टट्री पर छिड़क दिया। इसके 
कुछ ही देर पश्चात महाराज न यह बात जानली ! उन्होंने तत्तणान्‌ वेदभाष्य का काय बन्द 
कर दिया और कहा कि उस जल को फेंक दो ओर होज़ को साक़ करके उसमें ताज़ा जल 
भरो । और जब तक होज़ साफ़ होकर उसमें ताज़ा जल न| भर कर टट्टी पर न छिड़का 
गया वेद-भाष्य का काय न किया । इस घटना को देख कर घीसालाल चकित होंगया ! 
उसने कहा कि स्वामीजी में केसी अद्भत शक्ति हैँ, ऐसी बातों के जानने की राजा 
महाराजाओं में भी शक्ति नहीं होती । 
महाराज के दुग्ध में बताशे पड़ा करत थे। एक दिन उनके दुग्घ में बताशे डाल 
जारहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बताशे पर सिन्दूर का सूक्ष्म सा 
पत्थर पर चढ़े वतश द्वाग़ लगा हुआ है। उन्होंने भृत्य से कहा कि यह बताशे पत्थर पर 
चढ़ाये हुए हैं, में इन्हें दुग्ध में नहीं डलवाऊंगा, तुम यह बताशे 
हलवाई को लौटा आओ ओर फिर कभी उसकी दुकान से वतांशे मत लाओ 
महाराज की ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति अति प्रबल थी और हरएक वस्तु को ध्यान से 
देखना उनका स्वभाव हो गया था यह दोनों घटना इस के समुज्ज्बल रुष्टान्त हैं । 
एक दिन एक नैयायिक महाराज की ओर आ निकले ओर लगे न्याय छौंकने | 
महाराज विनोदग्रिय तो थे ही। उन्होंन भी उन से दो घड़ी मन 
नंगायिक्र से विनेद- बहलान की ठान ली | महाराज ने नेयायिक महाशय स कहा कि 
बछ्त बंदत्तो भ्रामं गच्छति! इस का नव्य न्याय की रीति स अथ की जिए। 
फिर क्या था; उन्होंने अवछेदकावन्छिन्न की कड़ी लगादी ओर लगे 
फक्किका पर फक्किका काड़ने | आधे घन्टे तक महाराज उस सुनकर मन हो मन हँसते ओर 
चुनके व्यर्थ समय नष्ट करने पर खेद करते रहे । अन्त में महाराज ने गम्भी रतापूत्रंक उनस 
कहा कि भाई इस का सीधा अर्थ तो यह ह ये 'देवदत्त ग्राम को जाता है,! परन्तु आपने 
पे 


अष्टाविश अध्याय 


ड्से ऐसा जटिल बना दिया दिया कि कोई कुछ भी न समझे और उन्हें उपदेश दिया कि 


पहले दशनों को समभलो और फिर दाशनिक बातचीत करो । 
महाराज कच्ची-पकी, निखरी-सिखरी रसोई के पचड़े को नहीं मानते थे। एक दिन 
से एक संन्यासी जो उनके पास अध्ययन करता था चौके के प्रश्न पर 
सवा-चूल्ह का रसोइया से बिगड़ बैठा तो महाराज ने उसे भव्सना की कि संन्‍्यासी 
प(खरड होकर भी चौके-चूल्हे के पाखण्ड से नहीं छूटे । तुम्हें तो चारों बर्णों 
के परस्पर के भेद भाव को मिटाकर साधजनिक बन्धुत्व स्थापित 
करना चाहिये, परन्तु तुम स्वयं इस बखेड़े में पड़े हो | 
जिन दिनों महाराज शाहपुरे में थ उन्हीं दिनों फरुखाबाद के परिडित गोपालरावहरि 
उनका जीवनवृत्तान्त ' भारत सुदशा ग्रवत्तक! में लिखा करते थे। 
स्वामीजी को सत्य- उन्होंने महाराज के प्रथम वार चित्तौड़ पधारने के वृत्तान्त में लिख 
प्रियता दिया था कि महाराणा महाराज से प्रति दिन दो बार मिला करते थे। 
यह बात सत्य न थी । इस वृत्तान्त के विषय में एक नवीन वेदान्ती 
साधु अम्नतरास ने महाराज को शाहपुरे में पत्र भेजा कि गोपालरावहरि ने आपके सम्बन्ध 
में ऐसा मिथ्या लिखा है। महाराज सत्य को सर्वोच्च स्थान देते थे और असत्य से उन्हें 
अत्यन्त घृणा थी | महाराज ने उस साधु का पत्र परिडत गोपालरावहरि को भेज कर लिख 
दिया कि उस समय उदयपुराधीश से मेरा समागम केवल तीन बार ही हुआ था। उनको 
यह भी चेतावनी दी कि जब आपको मेरा ठीक २ वृत्तान्त विदित ही नहीं है तो इसके 
लिखने में साहस कभी न कीजिए । थोड़ा सा भी असत्य मिल जाने से सम्पूर्ण निर्दोष क्रृत्य 
भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही निश्चय रबखो | 
रात्रि को दस का पहला घन्टा बजते ही पलंग पर लेट जाते थे और लेटते ही गहरी 
उेटते ही सोजाते थे नींद सो जाते थे । महाराज का निद्रा पर यह अधिकार देखकर सब्र 
लेटते हा सोजाते थे .. है. 
को ही आश्रय होता था । 


जब महाराज उदयपुर में ही थे तब ही जोधपुर से महाराज प्रतापसिंह और र/बराजा 
तजसिह के पत्र श्रीसेवा में आये थे जिन में उन्न से जोधपुर पधारने की विनीत प्रार्थना 
की गई थी । महाराज ने उसी समय शाहपुरा से लौट कर जोधपुर जाने का बचन देदिया 
था। अत: जब शाहपुरा में महाराजा जसवन्तसिंहजी जोधपुराधीश का निमम्त्रण आया तो 
महाराज ने जोधपुर की मरु भूमि को अपने अमृतोपम उपदेश की वर्षा से सिड्चित करने का 
सड्नल्प कर लिया । रावराजा तेजसिंह और कनेल सर प्रतापसिंह दी्घकाल से महाराज के 
दशनों की आकांज्ञा और उस+ण्ठा रखते थे और कई बार पत्र द्वारा श्रीचरणों में प्रार्थना कर 
चुके थे। उन्होंन यह्‌ प्राथना महाराजा जसवन्तसिंह के परामशे से ही की थी | उनकी एसी 
भक्ति और आग्रह देखकर महाराज का भक्त-वात्सल्य और पगेपकार का भाव उमड़ आया 
और उनके अलुग्रह-मेघ ने बरसने का सझ्कूल्प कर लिया और ज्येष्ठ बदी ७ सं० १९४७० 
प्रस्थान के लिये नियत करदी । 

जोधपुराधीश एक वेश्या नन्‍्हींजान पर बुरी तरह आसक्त थे और यह बात सब कोई 
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क्‍ जानता था | शाहपुराधीश को जब ज्ञात हुआ कि महाराज जोध- 
शाहप्राधाश का पुर अवश्य जाय॑गे तो उन्हें एक वात की चिन्ता हुई | वह यह कि 
चेतावन। महाराज जोधपुर जाकर भी इस पाप कम्म की भरपूर निनन्‍्दा करेंगे 

कहीं एसा न हो कि महाराज को कुछ हानि पहुँच जाय। अत 

उन्होंने प्रेम से विहल होकर महाराज को एक हलकी सी चेतावनी देना अपना कत्तंव्य 
समभा और महाराज से निवदन किया कि जहां आप जारहे है वहाँ वश्याओं का अधिक 


खगडन न कीजिए | 
महाराज तलवारों की छोॉह ओर तोप के मुँह पर भी सत्य बात के कहने और अपना 


कत्तंव्य पालन करने से चूकने वाले व्यक्ति न थं। उनके हितच्छुआं 
चअतावन। का परिणाम ते खटके के अवसरों पर कितनी वार ऐसी चेतावनियाँ नहीं दी थीं 
ओर कवतनी वार उन्होंने उनकी अवहेलना नहीं की थी। इस 
चतावनी का भी वही परिणाम हुआ जो ऐसी अनेक चेतावनियों का अनेक बार इससे पहले 
हो चुका था। महाराज ने कड़क कर उत्तर दिया कि में बड़े २ कँटील बृक्तों को नहुरने से 
नहीं काटा करता | उनके लिये ता अति तादुण शस्त्रा का आवश्यकता हागा | 
विदा के समय शाहपुराधी श ने २५०) वेद-भाष्य की सहायताथे दिये और वेद-धरम्म- 
प्रचागारथ एक उपदेशक ३०) रू० मासिक पर रखने का वचन दिया | 
ओर निम्न लिखित मान-पत्र श्रीसवा में अर्पित क्रिया-- 
स्वम्ति श्री सर्वोपिकारणा् कारुशिक परमहंस परित्राजकाचास्ये श्रीमहयानन्द 


मानपत्र सरस्वतीजी महाराज के चरणारविन्दों में महाराजाधिराज शाहपु 
रश का वारवार नमस्त&्स्तु । 


अपर च, यहां आपका विराजना साउंद्रय मास हुआ, तथापि आपके सत्य धर्मोपदेश 
के श्रवण से मेरी आत्मा तृप्त न हुई । आशा थी की आप ग्रीप्मान्त अन्न स्थित होते, परन्तु 
जोधपुराधीशों की ओर स दर्शनों की ओर बंदोक्त धम्मे उपदेश ग्रहण, पुनः सत्याचरण, 
असत्य का त्याग और आपके मुखारविन्द से श्रवण की अभिलाषा देख के आपने वहाँ 
पधारना स्वीकार किया और भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्यों के उपकाराथ प्रकट हुआ है, 
मरी भी सम्मति यही हुई कि आपका पधारना ही उत्तम है । 
यहीं समझ कर यहां विराजने की प्राथना नहीं की । आशा है कि कृतकृत्य करन 
के निर्मित्त पुनरागमन कर से । 
सं० १९४० मिति ज्यग्र क्ष्णा ४ हस्ताक्षर नाहरसिहस्य, 
नियत तिथि ज्यपष्ठ ऋष्णा ४ अथान्‌ २६ मई सन १८८३ का महाराज शाहपुरा से 
विदा हुए । शाहपुराधीश ने अतिसम्मानप्रवक उन्हें विदा किया और बहुत दूर तक उनके 
साथ बग्घी में सवार होकर गये । 
२८ सइ सन १८८३ का महाराज अजमर पहुँच कर सठ फ़तहमल का कांटों मे 
उतर । अजमेर महाराज केबल एक ही दिन ठहरे, परन्तु उस दिन 
अज मेर भी उपदेश और शक्ला-्समाधान का काय करत रहे । महाराज 
के आगमन की सूचना पाते हो लोग उनके पास इकट्ठे हो जाते थे । 
६५२ 
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न हवस - 


प्रतिक्ति जार गमानन्द के देलन के सम्जन्ध से महषि का पत्र ( पृष्ठ १९२ ) 
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उस दिन एक सेठजी आये जो जैन थे | उन्होंने कहा कि संसार में त्याग ही मुख्य बात है । 

महाराज ने कहा कि यह असम्भव है| सेठजी से महाराज ने संसार 

जन सेठ से. का लक्षण पूछा परन्तु बह न बतला सके। फिर धम्मे-अधम्म पर 

बात्तल्ञाय बात चीत हुई | भूत-प्रेत का प्रसज्ञ आया जिसे महाराज ने ढको- 

सला बताया । महाराज के सुप्रसिद्ध शिष्य राव वहादुर गोपालराव 

हरि देशमुख जज पूना के पुत्र लक्ष्मण रावजी असिस्टेंट कलक्टर खानदेश महाराज से 
योगाभ्यास सीखने के लिये अजमेर आये हुए थे । 

अजमेर में लोग जोधपुर की स्थिति को जानते थे कि महाराजा एक बेश्या के फदे 

में हैं और यह स्पष्ट ही था कि महाराज उनके इस दुराचार के 

मूलासुर के देश में विरुद्ध खुले शब्दों में उपदेश किये विना नहीं रहेंगे ओर इसलिये 

न जाइये महाराज के हितचिन्तक अनिष्ट की शझ्झा करते थे, बैसे भी लोग मरू 

भूमि को न केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही बरन धार्मिक दृष्टि से भी 

ऊसर समभते थे | अतः कुछ भक्तों ने भावी विपत्ति के भय से महाराज से हाथ जोड़ कर 

प्राथना की कि भगवन्‌ वह मूल राक्षस का देश है वहां न जाइये | परन्तु महाराज धुन के 

धनी थे और एक वार वचन देकर उसे लौटाना जानते ही न थे, उन्होंने हितेरछुओं के हृदय 

से निकले हुए वचनों पर कर्णपात न किया और इतना ही कहा कि यदि लोग हमारी उंग- 

लियों की बत्तियाँ बना कर जलादें तो भी कोइ चिन्ता नहीं । में वहाँ जाकर अवश्य सत्यो- 


पदेश करूँगा । शी ४ न 
महाराज २५ मई सन १८८३ को १२९ बजे अजमर से सवार हुए ओर पाली स्टेशन 


पर पहुँचे । इस समय पाली तक ही रेल थी ओर वहाँ ही महाराज के लिये यानादि का 
जोधपुर राज्य की और से प्रबन्ध था| म० लक्ष्मणरावजी भी महाराज के साथ थे | पाली 
पर चारण नवलदान ओर मुंशी दामोदरदास यानादि लिये हुए उपस्थित थे । एक हाथी, 
तीन रथ, एक सेज-गाड़ी, तीन झँट ओर चार सवार उनके साथ थे | पाली में महाराज 
अग्रवालों के बार में उतरे और वहां का हाकिस भी महाराज की सेवा में उपसित हुआ | 
दूसरे दिन महाराज ने प्रातःकाल ही जोधपुर के लिए प्रस्थान कर दिया | पाली से 
जोधपुर १८ कोस है, मार्ग में महाराज और उनके साथियों को बहुत 

जे'बपुर के मार्ग में कष्ट हुआ : बड़े ज़ोर की वषा होने लगी जिस से सत्र लोग और 
कष्ट सारा सामान भीग गया । भंमावात से रथ आदि को छत तक उड़ 

गई। उस दिन सबने रोपट में डेरा किया। वहां के जागीरदार 

ठाकुर गिरधारीसिंह ने बड़े उत्साह से महाराज का आतिथ्य किया ओर बह महाराज के 
अनुयायी हो गये । वहां से रात्रि में ही महाराज ने कूच कर दिया और प्रातःकाल ३१ मइ 
को जब जोधपुर दो कोस रह गया तो महाराज वायुसेवनाथ यान से उत्तर पढ़े और पेदल 
चलने लगे | अन्य साथियों ने भी महाराज का अनुकरण किया राज्य की आर से राव 
राजा जवानसिंह ने कुछ दूर बढ़कर महाराज का स्वागत किया । 

जोघपर में स्वागत जोधपुर में उन्हें नज़र बारा के सामने भेया फ्रेज़लाखाँ की कोठी में 
ठहराया गया | 2 पहुँचते ही सर कर्नल प्रताप सिंह महाराजा 
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के लघु सहादर और राव राजा तंजसिंह महाराज के स्वागत को आये। सर प्रतापसिह 
ने नमस्ते करके २५) नक़द और एक मोहर महागज की भेंट की । महाराज की सवा के 
लिये उन्होंने समुचित प्रवन्ध कर दिया, उनके लिये सबत्य । दुग्धवती गो भेजदी, उनके 
भोजन, शयनादि की सुव्यवस्था करदी और एक गाई जिस में ६ सिपाही ओर एक हबल- 
दार था उनकी रक्षा और चार संबक् उनकी सेवा के लिये नियत कर दिये | इस प्रकार सर 
प्रतापसिंह और राव राजा तजसिह ने महाराजा के सुख और सुविधा के उपकरण प्रस्तुत 
करने में कोई त्रुटि नहीं की | महाराजा जसवन्तसिंह के गले में पीड़ा थी अतः बह महा- 
राज के स्वागत के लिये खयं न पधार सके थे | 
महाराज के जोधपुर ५80 के सत्रह दिन के पश्चात्‌ महाराजा उनके दर्शनों को 
आये और आते ही नम्न नमस्कारपृर्वक १००) रुपये आओऔर ५ भोहर 
महाराजा दशनों श्रीचरणों में भेट की | महाराज कुर्सी पर विराजमान थे । महाराजा 
को आये न उन के सामने कुर्सी पर बैठना शिप्टसम्मत न समझा , अतः वह 
फशे पर ही बैठन लगे | महाराज ने उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा 
परन्तु उन्होंन उत्तर दिया कि आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक हैं । तव महाराज 
ने उनका हाथ पकड़ कर कुर्सी परबिठलाया । कुशल-प्रश्नानन्तर महाराज ने उनसे पूछा कि 
कहिय क्या इच्छा है तो उन्होंन उत्तर में कहा कि मैं श्रीचरणों में शिक्षा ग्रहण करने की 
अभिलापा से उपस्ित हुआ हूँ | यह सुनकर महाराज ने अपना उपदेश-भाणडार खोल दिया 
ओर उन्हें सुधमे, सुकम और राजनीति के अन्घ रत्नों स निहाल 
उपदेश-गढ़गा कर दिया | महाराज ने उनके पूर्वज जयचन्द के दृष्टान्त स॑ आरम्भ 
करके स्देश-द्रोह और फूट के दोप दिखाते हुए ऐक्य और स्वदेश- 
प्रेम के गुण बतलाये, मनुस्म॒ति के अनुसार राजा-प्रजा के धरम वर्णन किये, राजनीति के 
गूढ़ तत्त्व समझाय | महाराज ने लगभग तीन घण्टे तक अपने उपदेश के अटूट धारा-प्रवाह 
को प्रवाहित रकबा । महाराजा ने आयु भर में ऐसा सारगर्भित, एसा ममस्प्रक्‌ उपदेश 
कभी न सुना था| उस सुनकर उन्हें असीम आनन्द हुआ और यह पहला सम्मिलन बड़ी 
प्रसन्नता और ग्रीति के साथ समाप्त हुआ । महाराज से बिदा होते हुए महाराजा ने निवेदन 
किया कि आपका यहाँ पधारना दुलेभ है, आप जब तक यहाँ रहें, उपदेश स जनता को 
कृताथ करते रहें।... ेु मदन मनन मनन, 
इसक दूसर दिन स ही महाराज के मध्यान्हात्तर मं ४ बज से ६ वज तक फ़जलाख्रा 
की काठी के सहन मं विविध विपयों पर व्याख्यान होन लग | 
व्यास्वान-माला सैकड़ों लोग व्याख्यान सुनने आन लगे। उन्होंन पहल कभी एसे 
व्याख्यान नहीं सुन थे । श्रोताओं की आँख खुलन लगीं, जिन बातों 
को वह ब्रह्मा का वाक्य समझ रहे थ बह महाराज के उपदेश के प्रकाश में भ्रममूलक 
दिखाई पड़ने लगीं । उन्हें अपने कत्तेव्य का ज्ञान हुआ, मनुष्य जन्म के उद्देश्य का ध्यान 
हुआ । महाराज के व्याख्यानों में उन्हें नित्य नया आत्मिक भोजन मिलता था जिसे पहले 
चखना तो दूर, जिसकी गन्ध भी उनके नासापुटों तक न पहुँची थी । म हाराज के सदुपदेशों 
को सुनकर हरणएक श्राता यह अनुभव हम था कि वह ज्ञान ओर आनन्द की गद्ा में 
ह 
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स्नान कर रहा है। महाराज अपने व्याख्यानों में ज्षत्रियों के चरित्र-संशोधन ओर गोरत्षा 
पर बहुत बल देते थे | वह यह जानते भे कि महाराजा का नन्‍्हीजान वेश्या से विशेष सम्बन्ध 
है, और इसी भय से कि कहीं महाराज उनके इस दुष्कम की सभा में निन्‍दा न कर बैठें 
पहले व्याख्यान से पूर्व ही रावराजा तेजसिंह ने डरते २ महाराज से 
आप मुझ से सूट निवेदन कर दिया था कि भगवन , आप महाराजा के चरित्र के विषय 
बलाना चाहते हैं में कुछ न कहें | महाराज को यह बात बहुत अखरी ओर उन्होंन 
आवेश के साथ उनसे कहा कि आप मुझ से भूठ बुलवाना चाहत 
हैं, में जा कुछ कहूँगा सत्य ही कहूँगा । में जो कुछ कहता हूँ वह असभ्यतासूचक वा किसी 
व्यक्ति का नाम निर्देशपृ्वंक नहीं होता । महाराज ने भरी सभा मे 
हि बेश्या-गमन के दोषों को दिखाने और वेश्या-गामियों को फटकारने 
ग श में तनिक भी सकृ्लीच नहीं किया ओर इस सम्बन्ध में वही शब्द 
कहे जो वह सदा कहा करते थे अथात ज्ञत्रिय सिंह हैं. और वेश्या कुतिया हैं । 
लोक में यह किंवदम्ती प्रसिद्ध है. कि यही बात महाराज मे महाराजा जसवन्तसिह 
स कही थी । यह्‌ घटना इस प्रकार बताइ जाती है कि एक दिन 
मिथ्या किंवदन्‍्ती महाराज महाराजा के बंगले पर पधारे थ्‌। उस समय महाराजा 
के पास नन्‍्हीजान बैठी थी। महाराज के आगमन ' को सूचना 
मिलते ही महाराज ने कहारों को आज्ञा दी कि नन्‍्हींजान की पालकी उठाकर लेजाओं । 
पालकी उठाते हुए उसका एक ओर का कनन्‍्धा झुक गया तो महाराजा ने उस अपने कन्ध 
वा हाथ का सहारा दे दिया | इतने में ही महाराज भा आ पहुंचे और उन्होंने महाराजा 
को पालकी को सहारा देते हुए देख लिया। यह दृश्य देख कर महाराज को बहुत क्रोध 
आया और उन्होंन महाराजा से कहा कि राजपुरुष सिंह के समान ऋर वेश्याएं कुतिया के 
समान हैं | सिंहों को कदापि न चाहिए कि वह कुतियाओं स समागम करें | कुतियों पर 
आसक्त होना कुत्तों का ही काम है, न कि अच्छे मनुष्यों का ओर लड़कों पर मोहित हान 
वाले तो शुकर और कौए ही होते हैं। सहस्रों धिक्वार हैं ऐसे जीवों पर ! 
देवेन्द्रवाबू न जो अमुसन्धान जोधपुर जाकर किया उसमें इस घटना का उम्हें कोई 
प्रमाण नहीं मिला, हाँ इतना अवश्य सिद्ध हुआ कि महाराज ने एक बार महाराजा के 
भ्राता महाराज किशोरसिंह से कुचामन के ठाकुर के पुत्र कुंवर शेरसिंह के सामन यही 
बात अवश्य कही थी, जिसे वह नीची ग्रीवा किये सुनते रहे, परन्तु मन में वह महाराज से 
अपग्रसन्न हो गये । ऐसे विरले द्वी मनुष्य होते हैं जो हितेच्छु उपदेष्टा से अपने दोषों को 
सुनकर उनके त्यागन का यत्न करते हों। अधिकतर तो ऐस ही होते हैं, जो दोषों को 
सुनकर चिढ जाते हैं और उपदेष्टा से ही द्रोह करने लगते हैं। सच है-- 
अग्रियस्य तु तथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः । 
अर्थात्‌-अप्रिय सत्य का कहने और सुनने वाला दोनों ही दुलभ हैं । 
एक दिन महाराज न अपन व्याख्यान में भी राजाओं के 
सपजएओं को फटकार व्यभिचार का बड़े कड़े शब्दों में खएडन किया और कहा कि यह 
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लोग वश्याओं के पीछे कुत्तों के समान फिरते हैं | इतना ही नहीं 
तर ग्रतापसिह को पत्र सर प्रतापसिंह को निम्न लिखित पत्र लिख कर उन्हें और महाराजा 
को चरित्र-संशोधन के विषय में सचेत किया:-- 
श्रीयुत मान्यवर शरवीर महाराजा प्रतापसिंहजी आनन्दित रहा। यह पत्र बाबा 
साहब का भी हृष्टिगाचर करा दीजिए | 
मुझको इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जाबपुरात्रीश आलस्यादि में 
वर्तमान---आप और बाबा साहब रोगयुक्त शरीर वाले हैं| झब कहिए इस राज्य का कि जिस 
में १६ लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते हैं, उनकी रक्षा और कल्याण का बड़ा भार आप 
लोग उठा रहे हैं, सुधार और बिगाड़ भी आप ही तीनों महाशयों पर निभर है, तथापि आप 
लोग अपने शरीर का आरोग्यसंरक्षण और आयु बढ़ाने के काम पर बहुत कम ध्यान देते 
हैं, यह कितनी बड़ी शोचनीय बात है, मैं चाहता हैं कि आप लोग अपनी दिनचर्थ्या 
मुझ से सुनकर सुधार लेवें जिस से मारवाड़ को क्या अपमे आय्यात्त्ते देश भर का 
कल्याण करने में आप लोग प्रसिद्ध होवें। आप जैसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत कम 
जन्मत हैं और जन्मके भी बहुत कम चिरभ्चीव, स्वस्पायु हात हैं । इस के हुए बिना देश 
का सुधार कभी नहीं होता । उत्तम पुरुष जितना अधिक जीचे उतनी ही देश की उन्नति 
होती है । इस पर ध्यान आप लोगों को अवश्य देना चाहिए। आगे जेसा आप लोगों की 
इच्छा हो वैसा कीजियगा । आश्विन बदि ३ शनिवार संबत्‌ १५४५ । 
इन बातों से नन्‍्हीजान बहुत घबराई | इस भय हुआ कि 
पन्‍हजिान शत्रु होंगे महाराज के उपदेश से कहीं महाराजा उसका परित्याग न कर दें। 
वह महाराज की पक्की शत्रु बन गई । 
अन्य लोगों में भी कुछ लोग महाराज के विरुद्ध हो गये | भैया फेज़लास्रां मुसाहिब- 
आला की उन दिना जोधपुर में वृती वोल रही थी। बह एक प्रकार 
शातुओं का दल से राज्य के कर्ता धत्ता वने हुए थे। महाराजा पर उनका प्रभाव 
बनगया था या ननन्‍्हाजान का। बड़े * जागीरदार और सरदार भी उनका 
मुंह तकत रहते थ। फैंजुलछासत्रों भी ३ बार महाराज से मिलने आये 
थ | धम्मे विषय पर उन्होंने महाराज से बात चीत भी की थी | महाराज तो सत्य कहने 
में किसी स लचते न थ | अपने एक व्याख्यान में महाराज इसाई 
मुसलमान नवयुवक्र मतकी आलोचना कर रहें थे कि भय्या फेज़लार्रों मुसाहिब-आला का 
आप से बाहर भतीजा मोहम्मद हुसैन एक तलवार की मूठ पर हाथ रख कर खड़ा 
हं।गया और महाराज से बोला कि आप हमारे मत के विषय में कुछ 
भी न कह। महाराज ने उसे तो इस प्रकार के बचन कहकर कि तुम अभी अनुभवशून्य 
हो, खजन्न पर केवल हाथ घरना ही जानते हो उस कोश से निकाल नहीं सकते, मैं ऐसी 
गीदड़ भबकियों से डरने वाला नहीं हैं, शान्त कर दिया और वह लज्ञजित हो कर बैठ गया 
इसके पश्चात्‌ महार।ज ने इस्लाम धम्म की, खूब कड़ी समालोंचना की जिसप्ते फेज़लाखोँ 
ओर अन्य मुसलमान उनके शत्रु बनगय | 
एक दिन जब वह महाराज स गा अपन क्रोध को इन शब्दों में प्रकट 
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किया कि यदि मुसलमानों का रांज्य होता तो लोग आप को जीवित 
मुस्लिम राज्य में जीते न छोड़ते और उस समय आप॑ ऐसा भाषंण भों न करं सकते | 
न बचते महाराज ने कहा कि में भी उस समय ऐसा ही काय करतां, दो राज- 
पूंतों की पीठ थपेड़ देता और वह आप की अच्छी तरह खबर ले लते | 
जिस पहाड़ की ओर महाराज प्रातःकाल हवा खाने जाया करते थे उस पर हिंस् 
पंशु बहुत रहते थे | दरबार साहब ने स्वामीजी से कहा कि आप का 
मुझे सन॒ष्य की अंधेरे में अकेले उच ओर जाना ठीक नहीं है, परन्तु स्वामीजी ने इस 
रक्त! को आवश्यकता पर कोइ कशणुपात न किया | तब दरबार ने राव राजा तजसिंह स 
नहें। कहा कि स्वामी जी की रक्षाथ रिसाले का एक सवार नियत करादो 
कि जब स्वामी जी टहलने जाया करें तो वह कुछ दूर उनके पीछे २ 
रहा करें। जब स्वामीजी को यह ज्ञान हुआ तो उन्होंन सवार को अपन साथ रहने से 
रोक दिया ओर कहा कि जो परमात्मा सत्र प्राणियों की रक्षा करता है वही मेरी रक्षा करेगा । 
एक दिन महाराज ने चक्राद्धितों की भी अपने व्याख्यान में कड़ी समालोचना की 
जिस से चक्रांकित लोग भी महाराज से चिढ़गये | उनके मत का 
चक्रांकितों की एक परिडत श्रीराम पारवतीय जोधपुर आया हुआ था और अपने 
समालोचना. शिष्य मेहता विजयसिंह के मन्दिर में ठहरा हुआ था, उसने 
महाराज से शाख्राथ करन का कहा, परन्तु प्रतिबन्ध यह लगाया कि 
महताजी शाब्ब्राथ के मध्यस्थ हां । महाराज ने कहा कि जिस दिन शाखत्राथ करना हो 
हमारे स्थान पर आजाओ या हमें लिखो तो हम आपके स्थान पर आजावें, परन्तु मेहताजी 
को मध्यस्थ नहीं कर सकते क्योंकि प्रथम तो वह आप के शिष्य ओर आप के मतानुयायी 

है, दूसरे वह संस्क्रत नहीं जानते | श्रीराम अपनी हठ से न टला और शाख्राथ न हुआ | 
एक दिन मेहता विजयसिंह एक परिडत को साथ लेकर महाराज के पास आये और 
चक्राड्लित मत पर बातचीत आरम्भ की | परिडत न बेह तप्नतनु' 
चक्राकित मत पर बाला मंत्र शिस पर वक्त मन्त्र वाले अपने मत को वेदमूलक बतलाते 
बात-चीत हैं, प्रस्तुत किया | महाराज ने उसके शुद्ध अथ करके बतला दिया क्रि 
इस स शरीर को दग्ध करना किसी प्रकार सिद्ध नहीं हाता। मेहता 
विजयसिंह और उनके साथी परिडत को कुछ उत्तर न बन आया परन्तु मन ही मन,बहुत कुढ़े । 
इस ग्रकार जोधपुर का सारा ही वातावरण महाराज के विरुद्ध होगया था। उच्च 
पदस्थ क्षत्रिय तो इस कारण से रुष्ट थे कि वह भरी सभा में उनके दुराचारों के लिए उन्हें 
फटकारत थे। मुसलमान भी इस्लाम की कड़ी आलोचना के कारण उन से ट्रंप करन 
लगे थे । चक्रा्लित लोग उनसे अलग जलते थे। पौराणिक ब्राह्मणों कां उनसे विरोध 
करना तो स्वाभाविक ही था क्योंकि वह सममते थे कि मूत्तिपूजा, श्राद्धादि के खण्डन से 
महाराज उनकी जीविका ही छीनना चाहते हैं। नन्‍्हीजान समझती थी कि वह उसका 

सवेस्व ही हरण करना चाहते हैं । वह उनका अनिष्ट करते में क्‍यों चूकने वाली थी | 
महाराज को जोधपुर आये हुए चार मास व्यतीत हो गये | इस बीच में महाराजा 
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.. तीन वार फ़जुल्ासां के बाग में महाराज के दशनाथ आये और कई २ 
महाराजा ऑर॑ घण्टे उपस्थिव रहकर उन्त के सत्य और हितकर उपदेशों से लाभ 
स्वामोजी का सिलन उठाते रहे | महाराज भी तीन वार राइ के बाग में जहाँ महाराजा 
निवास करते थ पधघारें और अपनी सत्य शिक्षा स महाराजा को 
क्तकृत्य किया । महाराजा पर महाराज के सत्संग ओर उपदेश का इतना ग्रभाव तो पड़ा कि 
.. वह उनके उपदेश को स्वीकार करन लगे और जहाँ तक बुद्धि का 
महाराजा पर उपदेश सम्बन्ध है वहाँ तक उनके उपदेशों की युक्तियुक्तता के आगे उन्होंने 
व प्रभात सिर मुका दिया और हृदय स उनका सम्मान भी करन लगे । इस 
का प्रमाण एक घटना से मिलता है जो महाराज की सृत्यु के ८ । ९ 
वष पीछे की है । एक दिन रात्रि के समय भाटी अजुनसिंह और नन्‍्हीजान में कुछ बातें 
हो रही थीं। किसी प्रसन्न में स्वामीजी के विपय में भी कुछ बात चीत होने लगी । उन्होंने 
स्वामीजी का उल्लेख कुड अर्मानजनक शब्दों में किया | महाराजा न उस सुन लिया | 
उन्होंन अतिक्रद्ध होकर कहा कि तुम उनके महत्व को क्या जानते हा, मैं जानता हूँ और 
सत्य कहता हूँ कि यदि में महाराजा तख्तमिंह का पेशात्र हूँ और यदि स्वाभीजी इस समय 

जीवित होते तो में राज्य छाडकर और संन्यास लेकर उनके साथ चला जाता | 
महाराजा के विश्वासां पर महाराज के उपदेशों का पूर्ण प्रभाव पड़ा था और बह 
वैदिक सिद्धान्तों के पूर्ण विश्वांसी बनगये थे। सन्‌ १८५९१ में जब 
जनसंख्या हुई तो मुंशी हरदयालसिंह ने जो उस समय जोधपुर 
में बड़ उच्च पद पर स्थित थ, नम्हींजान से कहा कि महाराजा से 
पूछ कर बताओ कि उन का धम्म क्‍या लिखा जात्रे । नन्‍्ही जान न स्वयं ही कह दिया कि 
वैष्णव लिख दो | परन्तु सर प्रतापसिंह ने कहा कि नहीं, उन्हें वेद्िकि-घर्मी लिखों नहीं तो 
स्वयं दबार से पूछलो । इस पर उनसे पूछा गया तो उन्हों न कहा कि मेरा मत वैदिक है । 
यह सत्र कुछ होत हुए भी महाराजा के चरित्र पर महाराज के उपदेशों का कोई 
प्रभाव पड़ा हुआ ग्रतीत नहीं होता । न तो उन्होंने नन्‍्हीजान का 
चरित्र पर प्रभाव न ही परित्याग किया और न मद्पान ही छोड़ा, मांसभक्षण को ता 
पड़ा वह पाप ही नहीं समझते थ। सर ग्रतापसिंह न देवन्द्रवाबू से कहा 
था कि दबार न एकबार स्वामीजी से स्पष्ट शब्दों मं कहा था कि में 
मदिरि पीता हूँ ओर सममभना हूं कि में बहुत बुरा करता हूं | किन्तु मांस खाते हुए यह भरे 
मन में कभी नहीं आता कि मैं पाप करता हूं । में मांस खाना कभी नहीं छोड़ंगा । ज्ञत्रियों 
के लिए उसे छोड़ना युक्तियुक्त ओर सम्भव भी नहीं है, इस पर आप चाहे जो कहें । 
जोधपुर में महाराज की दिनचय्या इस प्रकार थी कि ग्रातः काल के चार बजें उठकर 
कुछा दातन करके थोड़ी सी सोंफ़ फांक कर दो चार घूंट जल पीते 
स्वर्मीजी की दिन- थे और फिर ४, ५ करवट लेते और ५ बजे भ्रमण करते चले जाते । 
च्य्यां दो कोस के लगभग जाते थे। जाते हुए कुछ मनन्‍्द गति से और 
लोटन हुए इतनी द्रुत गति से चलते थे कि डरे पर पहुंचते ५ पसीन 
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आप] 


में तर होजाते थे। डेरे पर आकर पसीने को कपड़े से पूंछते न थे, वरन उस पर रेत लगा 
देते थे। जंगल में शौच से निवृत्त होकर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर आध घण्टे के लगभग 
ध्यानावस्थित हो जाते थे। जूता बहुत मज़बूत पहनते थे और श्रमण को जाते समय हाथ 
में एक मोटा सोटा रखते थे | श्रमण से लौट कर १५७ । २० मिनट कुर्सी पर बेठकर हवा 
जते थे और एक ग्लास जल मिश्रित दुग्ध पान करते थे | ८ बजे से वेद-भाष्य का लिखाना 
आरम्भ करते और ग्यारह बजे तक उस में व्यस्त रहते | उसके पश्चात्‌ स्नान करके थोड़ी 
द्वर एक कोठरी में जाकर और उसके द्वार बन्द करके व्यायाम करते थे। बारह वजे भोजन 
करते और एक पान खाकर आधा या पौन घण्टा पलंग पर लेट जाते, परन्तु सोते न थे। 
फिर उठकर थोड़ा सा जल पीते और दो चार मिनट बैठे रहते | तत्पश्चात्‌ सत्याथप्रकाश 
और संस्कारविधि के प्र शोधते और पत्रों के उत्तर लिखाते | तीन बजे फिर स्नान करके 
सारे शरीर पर मुलतानी मिट्टी लगाते और मस्तक मुजा और बक्षः स्थल पर चन्दन लगाते, 
चार बजे व्याख्यान स्थल में पधारते उस समय एक रेशमी धोती पहने होते थे। सिर पर 
पगड़ी होती थी और एक चादर शरीर पर डाल लेते थे। ६ बजे तक व्याख्यान देकर ८ 
ब्रजे तक जो कोई कुछ पूछता उसको उत्तर देते । १० बजे तक बैठे रहते और समाचार 
पत्रादि सुनते | १० बजते ही सो जाते । उस समय कोई बैठा होता तो उससे स्पष्ट कह देते 
कि अब मेरे सोने का समय हो गया है, शेष बात कल कीजिए। भोजन केवल एक हीं 
समय किया करते थे । रात्रि में सोने से पहले दुग्धपान किया करते थे। महाराज का आम 
बड़ा प्यारा फल था। आम चूस चूस कर दूध पिया करते थे । उस समय जो भी पास बैठे 
होते उन्हें भी आम खिलाते और तदुपरान्त दूध पिलाते । कभी २ अमरस औओर दही का 
श्रीखण्ड भी बनवाते थे । 
फेजलाखां के बाग़ के द्वार में दोनों ओर ढुमंजिले मकान हैं। उन्हीं दिनों (यह घटना 
द आपाढ मास की है) द्वार के ऊपर के कमरे में कोई परिडतजी ठहरे 
स्वामीजी सहसा हुए थे | उनके लिए बड़ी महाराणी ने कुछ फलादि ४। ५ खबासों के 
प्रवरा उठे... हाथ भेजे थे । वह जब द्वार पर आई, और परिडतजी को पूछा कि 
कहाँ हैं तो किसी ने यह समभकर कि वह महाराज को पूछती हैं. 
वहाँ उनसे कह दिया कि बाग के बीच के बैंगले में हैं, पहुंच कर उन्होंने पहरेदारों 
से पूछा | उन मूर्खों ने भी यही समझा कि पण्डितजी से उनका अभिप्राय खामीजी से है 
और कह दिया कि ऊपर हैं और वह बेघड़क ऊपर चली गई । पहरेदारों ने उन्हें न 
गेका । उस समय महाराज पलंग पर लेटे हुए थे । उन्होंने जो करवट ली तो बरामदे में 
बह स्त्रियां खड़ी दिखाई दीं। उन्हें देखकर वह सहसा उठकर जोर से चिछाये ! चारणा 
नवलदान साथ की कोठरी में लेटा हुआ था । वह शोर सुनकर घबरा गया, उसे भय हुआ 
कि किसी घातक ने महाराज पर आक्रमण किया है। वह नंगे सिर ओर नंगे पेर भागता 
हुआ महाराज के कमरे में गया | महाराज ने रोषपूर्ण शब्दों में कहा कि कैसा अन्याय है कि 
ख््रियां हमारे सामने आगई । यह तुम्हारे प्रबन्ध की त्रुटि है, इन्हें, निकाल दो । उसने स्त्रियों को 
तो मीचे उत्तार दिया और महाराज से निवेदन किया कि पहरेबालों के प्रमाद से ऐसा हुआ 
हे । 0५५00 ने कहा कि इन्हें बदलवादो न्‍ र पर उन्हें बदल दिया गया । नये पहरेदार 
र्‌ 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


जो आये उनसे कह दिया गया कि किसी स्त्री वा लड़की को बँगल के पास न आने दो । 
काशी के एक परिडत महाराजा किशोरसिंह के कुँवर अजुनसिंह को पढ़ाया करते 
पन्‍्ध्या शब्द की सिक्के + उनसे महाराज का 'सन्ध्या! शब्द की सिद्धि पर विचार हुआ 
था, यह विचार तीन द्नि तक होता रहा । अन्त को परिडतजी का 
स्वीकार करना पड़ा कि महाराज का पक्ष सत्य है । 
गणेशपुरी एक साधु जोधपुर से २० कोस के अम्तर पर रहा करते थे, जिनकी 
शनि ७ विद्धत्ता की बड़ी ख्याति थी। एक दिन राव राजा जवानसिंह न 
# ताज तू शाख्राथ उन्हें जोधपुर बुलाया और उनसे कहा कि महाराज से शास्त्राथ 
करने के योस्य नहीं हूं कीजिए | दो तीन दिन तक तो वह टालते रहे, परम्तु अन्त को 
उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं ख्वामीजी से परिचित हूं और मैंन 
उनके भअन्थ भी देखे हैं, मैं उनसे शाख्रार्थ करने के योग्य नहीं हूँ । वह जो कुछ कहते हैं सत्य 
है, में शास्रा्थ करने उनके सम्मुख नहीं जाऊंगा । 
एक दिन महाराज सर ग्रतापसिंह के साथ जोधपुर का दुर्ग देखने गये । वहां उन्होंने 
आपके पृ्व॑पुरुप  छनके पूर्वज महाराजा प्रतापसिंह का, हाथ का बना चित्र देखकर सर 
कितने वर थे प्रतापसिंह से कहा कि देखिए आपके पृ पुरुष केस शरवीर थे । 
एक दिन राव राजा सोहनसिंह श्रीसेवा में आये और निश्चलदास का प्रवृत्ति-रत्ना- 
है कर ग्रन्थ साथ लाये और जीव ब्रह्म की एकता पर बातचीत करने 
गवनि वेदान्त पर लगे। उन्होंने नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्य प्रस्तुत करके 
वात्ताल्ाप कहा कि देखिए यह वेद के वाक्य हैं, इनसे जीव ब्रह्म की एकता 
सिद्ध होती है । महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो यह वेद के 
वचन नहीं हैं, दूसरे इनके अथ॑ वह नहीं हैं जो नवीन वेदान्ती करते हैं । फिर उन वाकक्‍्यों 
के ठीक अथे करके बतलाय । राव राजा दो तीन दिन तक महाराज से इस विषय पर विचार 
करते रहे। अन्त में उन्हें निरुत्तर होना पड़ा। राव राजा ने इसी बातचीत के बीच में 
महाराज से प्रश्न किया कि आप जीव हैं वा अद्व ? तो महाराज ने उत्तर दिया कि में जीव 
हूं | राव राजा ने कहा कि में तो अद्य हूँ । क्‍्योंक्रि पणिडित का यही लक्षण है कि समदर्शी 
हो और चर अचर में ब्रह्म को देखे | महाराज ने कहा कि यदि आप बद् हैं तो त्रह्म के गुण 
आप में होन चाहिएं जो हम आप में नहीं देखते और कई वेदमन्त्रों को उद्धत करके ब्रह्म के 
गुण वन किये । इस पर रावराजा बोले कि यदि में चाहूँ तो सब कुछ जान सकता हूँ 
जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो अहम होजाऊंगा | महाराज ने कहा क्रि ब्रह्म में अशुद्धता कहां से 
आई और यदि आई तो आप शुद्ध क्यों नहीं हो जाते | इसका राव राजा कोइ उत्तर न 
देसके । राव राजा ने इस वार्तालाप के पीछे महाराज से इस विषय पर कोई प्रश्नोत्तर न 
किये । वैसे वह श्रीसेवा में आते रहे और श्रीचरणों में प्रीति- प्रदशन करत रहे | 
एक दिन उक्त राबराजा के भाई रावराजा शिवनाथसिंह जो संस्कृतज्ञ थे महाराज 
. के दशनों को आये और शाक्त मत के विषय में कुछ पूछन लगे, 
शाक मत 5 अततालाप परन्तु महाराज ने इस विषय पर बातचीत करने में अरूचि प्रकट 


करने में अरुचि की और उनसे केवल इतना ही कहा, आप तो खय॑ पणिडत हैं। 
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महाराज की अरुचि का कारण यही श्रतीत होता है हि इस विषय पर विचार करने में 

अग्छील वातें आये विना नहीं रह सकती थीं जिनसे महाराज बचना चाहते थे । 
महाराजा के आरइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवनारायण भी महाराज से मिलने आया करते 

महाराज के प्राइवेट > | परन्तु वह कोई विवादम्रस्त बातें न करते थे, वह सदा महाराज 


पक्रेटरी की प्रशंसा ही किया करते थे और उन्हें अपने समय का अद्वितीय 
तत्वदर्शी विद्वान सममते थे | 


एक दिन एक जैनी और एक वेदान्ती गृहस्थ महाराज के दशनों को आये ओर 
दोनों ने ५) ५)रु० महाराज की भेट किये। उनके साथ एक परिडत 
जेनी के प्रश्नों का उत्तर भी थे जो प्रश्नों की एक तालिका बनाकर लाये थे। महाराज ने 
सब प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट कर दिया | 
एक दिन एक साधु दस बीस मनुष्यों की मण्डली के साथ महाराज के पास आया । 
उसने जीव ब्रह्म की एकता पर प्रश्न किये । महाराज न उनके उत्तर 
साधु का शकासमाधान दे दिये। उन्हें सुनकर वह कहने लगा कि आप चाहे दोनों को एक 
मानें वा प्रथक्‌ प्रथकू, आपको अधिकार।है। महाराज ने कहा कि 
यदि कोई शह्ला शेष हो तो उसका समाधान करलों, परन्तु उसने कहा कि हम तो साधु हें 
हमें इस से क्या और चला गया । 
नव्वाब मुहम्मदखाँ विलायती भी कभी कभी महाराज के दशनों को आया करते 
थे, परन्तु धर्मविषय पर बातचीत न करते थे। एक दिन महाराज 
नव्वाब से बात-चीत न उनसे कहा कि कुरान में लिखा है कि ( क़यामत के दिन ) खुदा 
अर्श ( तरूत ) पर बैठेगा और अपनी पिंडली दिखावेगा। यह 
कैसी बात है, परन्तु उन्होंने कहा कि हम शीआ हैं । ऐसी बातों को नहीं मानते | 
महाराज कहा करते थे कि हिन्दू राजाओं की दुराचार के कारण बहुत बुरी दशा है। 
रे उन के राज्य कभी के नष्ट होजाते, वह यदि अबतक अवशिष्ट हैं तो 
बड़ा 5 डूब आह उनकी रानियों के पतित्रत धम्म की सत्ता है | अन्यथा राजाओं 
के कुकर्म तो ऐसे हैं कि उन से बेड़ा कभी का ड्ूब जाता । 
महाराज अपन अधीन पुरुषों के हित का कितना ध्यान रखते थे, वह नीचे के उदा- 
हरण से प्रकट होता है :-- 
*.. रामानन्द ब्रह्मचारी महाराज के साथ जोधपुर था, उसकी माता वृद्ध और रुग्ण थी 


उसके जीवन की आशा न थी, इसलिये महाराज को यह चिन्ता थी 

परहित-चिन्ता. कि उसका देहपात होने की दशा में उसके दाहकर्म में कोई वि्न न 
पड़े । अतः उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला ९ संबत्‌ १९४० को जोधपुर से मंत्री 

आय्प्रसमाज फ़र्रखाबाद को लिखा कि जब कभी उसका शरीर छूट जाय तो उसके अस्त्ये्टि 
कम के लिये ५०) रुपये लाला निर्भयरामजी की कोठी से लेलेना और हमारे हिसाब में 
लिखा देना और उन रुपयों से घृत और सुगन्ध्यादि पदार्थों को लेकर जैसा विधान षोडश- 
संस्कारविधि के पुस्तक में लिखा है, उसके अनुसार म्रतक कम करादेना और इस काम के 


कराने में किसी प्रकार आलस्य न करना और इस बात को प्रत्येक सभासद को बिद्ति कर 


देना जिससे समय पर सहायक हीव॑ | ।॒ 
७०२ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित्त 


कहते हैँ कि किसी नगर में एक पहलवान रहता था जिसे अपने बल पर बड़ा घमण्ड 
था| वह अकेला ही रहट को चलाकर अपने स्नान करने के लिए 
हा आन का बंद एक हौज़ भरा करता था। वह और अन्य लोग भी यह समभते थे 
पूरा कि अन्य कोइ इस प्रकार हौज़ को नहीं भर सकता। घटनावश 
महाराज न भी उस नगर में पदापंण किया। महाराज का यह नियम 
ही था कि वह ग्रात:काल भ्रमणार्थ नगर से बाहर जाया करते थे। एक दिन महाराज ने 
भी उसको होंज़ भरते देख लिया । उसके पश्चात्‌ एक दिन वायु सेवन के लिये वह उस 
आओर से होकर गुजर तो उनके जी में आई कि होज़ को भरें | रहट को चला कर 
महाराज ने होज़ भर दिया और वायु सेवनाथ आगे चले गये | जब पहलवान आया और 
उसने होज़ भरा हुआ पाया तो उसके आश्चर्य का कुछ ठिकाना न रहा । उस यह सोच हुआ 
कि आज मेरा समकक्ष कौन उत्पन्न होगया । उसने वहां के रहने वालों से पूछताछ की तो 
उन्‍्होंन कहा कि एक साधु अभी २ हौज़ भर कर आगे को गया है । पहलवान साधु के 
दशन करने की प्रतीज्ञा में वहीं बैठा रहा । थाड़ी देर में महाराज बड़ी द्रत गति स उधर को 
आते हुए दिखाई दिये | पहलवान ने दौड़कर उनका आगा रोक लिया और उनसे पूछा कि 
वाबाजी होज़ तुमने भरा है ? महाराज ने कहा कि हां। फिर उसने कहा कि होज़ भरकर 
तुम थक नहीं | महाराज ने उत्तर दिया कि थकना तो दूर, हमारा व्यायाम तक पूरा न हुआ 
ओर इसी लिए हमें टहलन के लिए आगे जाना पड़ा । पहलवान यह सुनऋर हकाबका 
रहगया और स्वामी जी अपने आसन को लौट आये । 

क्रुचामन के ठाकुर कसरीसिंहजी जाधपुर के वड़ जागीरदारों में स थ। उन्हांन 
| ः महाराज के जयपुर में दर्शन किये थे और तभी से बह महाराज के 
'पता-तुत्र ठाकुर का अति अनुरक्त हो गये थे। उनके पुत्र कुंबर शरसिंह एक सदाशय 
भक्ति नवयुवक थ और अपेक्षाकृत उन में मद्य-मांस का व्यसन भी कम 
था। उनका श्रीचरणों में बड़ी भक्ति थी और महाराज भी उनसे 

बहुत प्रसन्न थ | वह्‌ आजन्म महाराज के अनुयायी रहे । 
रब राजा तजसिंह के चरित्र पर महाराज का विशेष प्रभाव पड़ा था। महाराज 
को जोधपुर बुलान में उन्होंने विशेष उद्योग क्रिया था और महाराज 
त शजा पर प्रभाव के जोधपुर आने पर राज-परिवार में सब से अधिक सेवा भी उन्होंन 
ही की थी | कभी २ उन्हें महाराज के चरण दबाने का भी सौभाग्य 
प्राप्त हाता था। महाराज का शरीर इतना सुदृढ़ और सुसंगठित था कि पिंडलियों को बल- 
पूरक दवान पर भी उन में ऊँगली न गड़ती थी । किसी अंग पर भुरी वा ढीलेपन का चिन्ह 
न था। राव राजा तजसिंह अपने जीवन के अन्तिम दिवस तक महाराज के भक्त बन रहे । 


महाराजा सर ग्रतापसिंह ने देवन्द्र बाबू से कहा था कि स्वामीजी के समागम से पहल 
द प्रचलित पौराणिक धम्म के विषय में विशेषतः ब्राह्मणों के अयथा 
पर प्रतापसिह और झन्यगत्त आधिपत्य के सम्बन्ध में हमारे मन में अनेक संशय 
उठते और उनसे कभी २ हमारा चित्त आन्दोलित हो उठता था। 
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जब खामीजी जोधपुर पधारे तो उनसे बातचीत करके और उनके व्याख्यान सुनकर हमारे 
सब संशय एक २ करके दूर होगये और वैदिक धर्म में हमारा विश्वास पूर्ण रूप से दृढ़ और 
परिपक्त हो गया । े" 
एक दिन सर प्रतापसिंह ने महाराज से पूछा कि किसी प्रकार हमारी भी मोक्ष हा 
स्याय से माक्त. कती है तो महाराज ने उत्तर दिया कि आपके लिए एक ही मोक्ष- 
माग है और वह निष्पक्ष न्याय करना है । 
एक दिन राव राजा जवानसिंह ने महाराज से निवेदन किया कि आप कोई सुयोग्य 
सर्थ! आप्यैसमाजी शिष्य बनाइये जिससे आपका काय बीच में ही न रुक जाय हे महा- 
मेरे शिष्य हैं. रोज ने कहा कि न तो कोई ऐसा सुयोग्य पुरुष है जिसे में शिष्य 
बनाऊं और न मुझे किसी शिष्य से कोई आशा है। सभी आयसमाजी 
पुरुष मेरे शिष्य है और उन्हीं पर मुझे भरोसा है । 
कोई २ यह कहते हैं कि महाराज का जोधपुर जान में यह अभिप्राय था कि गोरक्षा के 
ेु हे आन्दोलन में महाराजा जसवन्तसिंह की सहायता प्राप्त करें और 
जोधपर जाने का उनसे गोरज्षा के मेमोरियल पर हस्ताज्ञर करावें। परन्तु राव राजा 
उद्देश्य तेजसिंह ने देवेन्द्र बाबू के सन्‍्मुख इसका खण्डन किया और कहा 
कि स्वामीजी को जोधपुर केबल उपदेश के लिये ही बुलाया गया 
था । गोरच्षा के ममोरियल पर तो दरबार ने स्वामीजी के यहां पधारने से पहले ही हस्ताक्षर 
कर दिये थे । वह मेमोरियल महाराणा उदयपुर ने दरबार के पास भेजा था ओर दरबार 
ने उस पर महाराणा के अनुरोध से ही हस्ताक्षर किये थे। जान पड़ता है कि महाराजा जय- 
पुर को छोड़कर राजपूताने के प्रायः सभी राजगण ने उक्त मेमोरियल पर हस्ताक्षर कर दिये थे । 
यह सत्य है कि उदयपुर स कविराज श्यामलदास ने जोधपुर के चारण मुरारदान 
को पत्र लिखा था कि दरबार से उक्त मेमोरियल पर हस्ताक्षर करने का निवेदन करे परन्तु 
यह बात उसी समय की होंगी जिस समय महाराणा उदयपुर ने जोधपुर द्रबार से हस्ताक्षर 
करने के लिए अनुरोध किया था। इस पत्र के आने पर जब मुरारदान ने दरबार से 
स्वामीजी के गोरज्षा के आन्दोलन में सहायक होने की प्राथना की थी तो दरवार न 
प्रसन्नतापूर्व क उसके अनुकूल सम्मति प्रकट की थी और कहा था कि इस काय में खामीजी 
की सहायता करना हमारा एकान्‍्त कत्तज्य है | 
जिस समय महाराज जोधपुर पहुंचे थे उस समय जोधपुर में ( मलेरिया ) शीत-ब्बर 
का प्रकोप था। महाराज कोठी के ऊपर के कमरे में सब खिड़की 
और द्वार खोलकर एकान्‍्त में सोया करते थे | उन दिनों आमों की 
.. ऋतु थी और महाराज आम अधिक मात्रा में खाया करते थे । 
ओंधपुर निवास के चार महीने के लगभग सुखपूबक व्यतीत होगये । सितम्बर के 
श्रन्तिम सप्ताह के आरम्भ में २५ वा २६ तारीख्र की रात्रि में उनका 
ऋहए ने चोरी. कहार कल्ल्ू नामक ६०० | ७४०० रुपये का माल (रुपये ओर मोहर) 
व्प्र्ली कमरे में से चुराकर खिड़की की राह से भाग गया | यह कहार बड़े 
परिश्रम और प्रेम से महाराज की सेवा किया करता था और 
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महाराज को उस पर पूरा विश्वास था । रामानन्द ब्रह्मचारी को महाराज की आज्ञा थी कि 
खिड़की के पास सोया करे | उस रात्रि को वह भी वहाँ न सो या । पहरेवालों ने भी अपने 
काय्ये में प्रमाद किया। प्रातःकाल होते ही चोरी की सत्र चर्चा फेल गई । पुलिस में 
रिप्रेट की गई । कनल मुहैयुद्दीनखाँ कोतवाल और पुलिसवालों ने महाराज से बहुतेरा 
पूछा कि आप का किस पर सन्देह है, परन्तु उन्होंने कोई उत्तर न दिया। पुलिसवालों ने 
पकड़ धकड़ भी को परन्तु चोर का पता न लगा । कल्ल्यू किस प्रकार गायब होगया किसी 
की समभ में न आया । सम्भव है वह पहले ही महाराज के किसी शत्रु से गठ गया हो 
अर जोधपुर में ही किसी जगह छिपा रहा हो ओर सुयोग पाकर जोधपुर से चला गया हो, 
अन्यथा समर में नहीं आता कि हू ढू-भाल होने पर भी उसका पता न चला । सम्भव है 
पुलिसवालों न भी केवल दिखावे मात्र के लिये ही अनुसन्धान किया हो। कोतवाल ने 
रामानन्द को हवालात में बन्द करने की चेष्टा की परन्तु महाराज न 
इसका विरोध क्रिया । इस चोरी के सम्बन्ध में वह किसी को भी 
कष्ट देना नहीं चाहते थे । जितने सेवक उनके पास थे वह सभी घूत्त 
थ। जब किसी अपराध पर महाराज उन्हें डॉटत तो हाथ जोड़ते और जो हुकम, जो 
हुकम, कहते परन्तु महाराज के पीछे उनकी बातों पर हँसते । ऐसी बातें देखकर महाराज 
को जोधपुरवास से ग्लानि होगई ओर जोधपुर के मनुष्यों के ऊपर से उनका विश्वास उठ 
गया ओर उन्होंने वहाँ से चलन का सक्लुल्प कर लिया परन्तु २७ 

शग का आ'क्तमणु सितम्वर को उन्हें प्रतिश्याय होगया, २८ को भी शरीर ठीक न 

हुआ | २९ सितम्बर की रात्रि को यथानियम उन्होंने दुग्ध पिया 

जिस धौड़ मिश्र रसोंइये ने पिलाया। यह शाहपुरे सही महाराज के साथ आया था । 
महाराज दुग्ध पीकर पीकर सो गये परन्तु बीच में ही उदरशुल के कारण उनकी निद्राभज्ञ 
होगई | उनका जी मिचलाने लगा और उन्हें तीन वार वमन हुई | परन्तु उन्होंने किसी को 
जगाया नहीं | खयं ही कुछा करके प््ंगण पर लट जाते थ। ३० सितम्बर के प्रातःकाल 
महाराज देर से उठे और उठते ही एक वमन और हुई तब महाराज को सन्देह हुआ कि 
उन्हें कोई विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है अतः उन्होंन उसे निकाल 
न के लिये जल पीकर एक वमन स्वयं करडाली । पहले भी उन्हें 
कई वार विष दिया गया था और वमन करके उन्होंने एक बार उसे 
शरीर से निकालन में सफल्लता भी प्राप्त की थी । इस वार भी विष-प्रयोग का सन्देह होन 
पर उन्होंन उसी रीतिका अवलम्बन किया, परन्तु कुछ लाभ न हुआ । वमन करने के पश्चात्‌ 
उन्होंने कहा कि हमारा जी उलटा आता है शीघ्र अभ्रिकुण्ड में धूप डालकर सुगंधि 
फैलादों और दुर्गन्धि को बाहर निकाल दो | उनकी आज्ञा का तत्काल पालन किया गया । 
बमन करने में उन्हें बहुत कष्ट होता था इस से उन#ो अंतड़ियों और यक्नन्‌ू पर शोथ आ 
गया था, छाती और उद्र में बड़ा तीव्र शूल चलता था। महाराज ने राव राजा तेजसिंह 
का बुलवाया और उन्होंन सव हाल कहा और यह स्थिर हुआ कि चिकित्सा के लिये किसी 
हिन्दू चिकित्सक को बुलाया जाय | जल डा०2 सूरजसल का जि | नियुक्ति कारागार पर 
थी बुलाना निश्चित हुआ ! राव राजा तेजसिंह के आन से पहले ही महाराज ने शूल के उप- 
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अष्टाविंश अध्याय 


शमनार्थ अजवायन का काथ पकवा कर पीलिया था | उस से शूल तो कम न हुआ दस्त 
ओर आने लगे | यह शूल इतना बढ़ा कि उनके सारे शरीर में प्रविष्ट होगया और श्वास के 
साथ बड़े वेग से उठता था | महाराज को असीम कष्ट था परन्तु न बह कभी कराहे और 
न कभी हाय आदि का शब्द उन के मुख से निकला | डाक्टर सूरजमल से महाराज ने 
कहा कि शूल बहुत तीज है और प्यास भी है | डाक्टर ने नाड़ी देखी तो महाराज को कुछ 
ब्वर भी था। उन्होंने उस के उतारने के लिये )5ए672ॉ८ एांरशप९ दिया ओर 
छाती और उद्र को गर्म जल की बोतल से सिकवाया । उससे ज्वर तो जाता रहा परन्तु 
उदरशूल और यकृत का शोथ ज्यों का त्यों बना रहा और अन्‍्तदोह में भी कुछ कमी न 
हुई। महाराजा प्रतापसिंह को जब महाराज के रोगी 'होजाने का 
डाक्टर अलैपमरदान समाचार मिला तो उन्होंने डाक्टर अलीमरदानखाँ को राव राजा 
खँ का परिचय तेजसिंह के साथ महाराज की चिकित्सा के लिये भेजा । वह एक 
तीसरे दर्ज का हास्पिटल असिस्‍टेंट था परन्तु पहले दर्ज का खुशा- 
सदी और कपटी था । उसने दबोर की चापत्ूूसी करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था ओर धन 
भी बहुत कुछ संग्रह कर लिया था और जोधपुर के प्रख्यात डाक्टरों में गिना जाने लगा 
था। डाक्टर अलीमरदानखाँ ने आकर एक पढ़ी तो महाराज के पेट पर बंधवाई और यक्षत 
और अंतड़ियों की सूजन दूर करने के लिये उसने सैलेवेशन पिल्‍स (56|९४४४०॥ [श5) 
देने को कहा, उसने डाक्टर सूरजमल से कहा कि स्वामीजी बहुत बलवान हैं, इन्हें चार 
मनुष्यों के बराबर ओषधि देनी चाहिये। एक (#तो८एकाणा एा |) में ३ ग्रेन केलोमल 
(०००००!) और एक चौथाई भ्रेन अफ्रीम होती है | डाक्टर अली- 
मरदानखों ने महाराज के लिये शहर के हस्पताल से ६ गोलियाँ बनवा 
कर भेज दीं। जब गोलियाँ आई तो महाराज ने डाक्टर सूरजमल से 
पूछा कि मैं इन्हें खाऊँ वा नहीं | डाक्टर सूरजमल ने कहा कि खा सकते हैं| उक्त डाक्टर 
ने देवेन्द्रवाबू से कहा था कि मेरा अन्तःकरण डाक्टर अलीमरदानखाँ को दबा खिलाने 
को नहीं करता था, परन्तु एक तो मैं दूसरे डाक्टर की चिकित्सा में हस्तक्षेप करना नहीं 
चाहता था, दूसरे मेरी स्त्री संग्रहणी रोग से बहुत पीड़ित थी, तीसरे जेल के काम से बहुत 
कम छुट्टी मिलती थी और मैं ख्यं मतोयोग से खामीजी कि चिकित्सा नहीं कर सकता 
था, मैने खामीजी को अलीमरदानखाँ की दवा खाने से निषेध नहीं किया । 
हम सममते हैं कि डाक्टर सूरजमल जब हृदय से अली मरदानखाँ को दवा पिलाना 
नहीं चाहते थे तो उनका कत्तव्य था कि महाराज को अपनी 
डाक्टर सूरजमल का सम्मति स्पष्ट बतला देते । महाराज को उन पर विश्वास था। उस 
अपराध. विश्वास की उन्हें रक्षा करनी चाहिए थी। यदि वह कह देते कि 
अलीमरदानख्ाँ की दवा न खाइए तो निश्चय ही महाराज उसे न 
खाते | यदि ऐसा होता तो कौन जाने संभवतः महाराज का शरीर बच ही जाता । ऐसी 
दशा में हम डाक्टर सूरजमल को किसी प्रकार भी इस अपराध से मुक्त नहीं कर सकते | 
यदि हम उनके विषय में यह विचार करें कि इस कारण से कि पहले उनकी चिकित्सा 


आरम्भ करके फिर अलीमरदानख्ाँ की चिकित्सा कराई गई जो उनसे योग्यता ओर दज 
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इन्हें चागुनी मात्रा 
दो 


महषि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


में कम था वह रुष्ट होगये और क्रोध के वशीभूत होकर ही जान बूक कर उन्होंने महागज 
को अलीमरदानखाँ की दवा खाने से निषेध नहीं किया तो अधिक अनुचित न होगा ! 
अस्तु, महाराज न वह गोलियां खालीं, परन्तु उनके खाने से उद्रशुल में कुछ अन्तर न पड़ा । 
१ अक्तवर को अलीमरदानख्रां ने महाराज के ग्लास भी लगाये, उससे बह पीड़ा तो यन्द 
होगइ जो खाँसने के साथ होती थी परन्तु और किसी रोग में कमी न हुई । ५ अक्तूबर 
को अलीमरदानखों ने & पेट साफ़ करने के लिए जुल्लाब ( रंचक ) देन का प्रस्ताव किया। 
महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि जिससे रोग निव्नत्त हो वैसा कीजिय | 
महाराज ने अलीमरदानखाँ स पूछा कि कितन दस्त आवेंगे तो उसने कहा कि ६-७ दस्त 
से अधिक नहीं आवेंगे। उसने डाक्टर सूरजमल से फिर वही बात कही: कि स्वामीजी 
दृष्ट पुष्ट हैं, इन्हें जुल्याब भी चौगुनी मात्रा में देना चाहिय । महाराज ने फिर डाक्टर 
सूरजमल से पूछा कि रेचक ले लेबें ? और उन्होंने फिर भी यही उत्तर दिया कि ले सकते 
हैं । महाराज ने जुल्ात्र ले लिया | तीसरी तारीख के ९ बज तक काइ दस्त न आया | 
महाराज ने जब उससे कहा कि अभी तक तो एक भी दस्त नहीं आया तो उसने कहा 
जुल्लाब बहुत हलका है जब मल फूल जायगा तब दस्त आवेंगे। दस बजे से दस्त आन 
आरम्भ हुए। ४ तारीख के ग्रात:काल तक ४० के लगभग दस्त आये । ४ तारीख को जब 
अलीमरदानखाँ आया तो महाराज न उससे कहा कि आप तो कहते थे #ि ६-७ दस्त 
आवेंगे, मुके तो तीस से अधिक दस्त होगये | यह सुन कर अलीमर- 
दानसत्रां चुप हो गया | उस दिन दिन-भर दस्त आते रहे और साय- 
क्वाल को यह दशा होगई कि दस्त आने पर मू्छछा होने लगी | यह जुल्लाब कम्पाउन्ड जलाप 
पाउडर (( -छाञएठपात॑ खाए ए7०एवंट) का था | साधारणत: उसमे ३! ७ ग्रेन कंलों मल 
(८०।०॥॥८)) दिया जाता है, परन्तु अलीमरदानखाँ ने ८ ग्रेन दिया इस प्रकार महाराज के 
शरीर में १८ ग्रेन तो 57८५६ ()] [)||5 में ओर ८ग्रेन जुद्ाब में सत्र शब्द ग्रेन 07077) 
पहुँचा दिया गया। डाक्टर सरजमल ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि खामीजी का शरीर 
बहुत बलिप्ठ था अतः वह उसे सहन कर गये । यदि किसी साधारण मनुष्य को इतना 
(०० 0776!) दिया गया होता और उसे इतन दस्त आगये होते तो निः्वय ही उसका प्राणान्त 
हो जाता । ५ तारीख को दस्तों की दशा वही रही । जिससे महाराज इतने निबल होगये 
कि ४-५ मनुष्यों की सहायता के विना करवट लेना वा उठना प्रैठना असम्भव हो 
गया । महाराज ने अलीमरदानखाँ से कहा कि अब तो दस्त बन्द हो जाने चाहिएं तो उस 
ने यह उत्तर दिया कि दस्तों को दवा से बन्द करने में रोग के बढ़ जाने का भय है, <स्तों 
का अपने आप बन्द होना ही अच्छा है। (०)०7८) के अधिक मात्रा में खाने का दूसरा 
परिणाम यह हुआ कि महाराज के गले, जिह्ना, ताल , सिर और मस्तिष्क पर आँवले पड़ 


राग की वृद्धि 


& पण्डित लेखरामकृत उर्दू दयानन्द-चरित में लिखा हैं कि रेचक लेने का प्रस्ताव महारा 

ने स्वयं किया था | परन्तु थदि अलीमरदानरों महाराज की चिचित्सा में जान बूझ्त कर गड़बद कर 

रहा था जेसा स्पष्टतया ज्ञात होता है तो यही मानना होगा कि रेचक देने का प्रस्ताव उसने ही 

किया था । “संग्रहकत्ता 
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म्रत्यु से १० दिन पहले के महाँप दयानन्द सरस्वर्ता के अन्तिम हस्लाक्षर ( तारीख १। अक्टूबर 3८८३ ) 


यह एक खी० परी० फ्रा्स का ऐकनालिजमेंट का टकझा है । 
इसके दूसरी ओर जोधपुर की मोहर व्वगी है । 


( श्री मासराजर्जी, ई/० ए० वी० कोंलेज़ छाहोंर का कृपा मे प्राप्त )  ( प्रष्ठ ७०७ ) 


अष्ठाविश अध्याय 


गये जिस के कारण बात-चीत करने में भी अस्यन्त कष्ट होने लगा। शूल, दस्त, उदर 
शूल के कष्ट तो थे ही हिचकियाँ भी आने लगीं। १६ अक्तुबर तक अलीमरदानखाँ की 
चिकित्सा रही। रोग में कुछ कमी न हुई, दस-पम्द्रह दस्त प्रति दिन आते रहे, शूल तो 
मुख्य रोग था ही, अब आँवलों और हिचकियों का रोग और बढ़ गया ! जब दस्त किसी 
तरह बन्द न हुए तो अलीमरदानखाँ ने विस्मत [35770।॥ और डोनर की एस्ट्रिजेंट पिल्स 
( [20067 5 9५:72670[ .]5) बनवा कर दीं महाराज उन गोलियों को भी खाते रहे 
ओर दही ओर मठा भी पीते रहे | पहले जब कभी उनके उदर में कुछ गड़-बड़ होती थी तो 
दही और मठा पीने से वह दूर हो जाती थी। उन्होंने पृ अनुभब के कारण ही दही 
ओर मठा पीना आरम्भ किया, परन्तु किसी प्रकार भी दस्त बन्द होने में न आये । 
आश्विन शुक्या ११ संबत १९४० अथात्‌ १९ अक्तचर सन्‌ १८८३ तक जोधपुर से 
बाहर किसी को यह पता तक न चला कि स्वामीजी रुग्ण हैं और 
स्वामीजी के रोमी उनके रोग ने ऐसा भयक्लर रूप धारण कर लिया है। उक्त तारीख को 
होने की प्रथम सुचन( 'राजपूताना ग़ज़ट! में उनके रोगी होन का समाचार छपा जो आस्य- 
.. समाज अजमेर के एक सभासद की दृष्टि पड़ गया | उसने अन्य 
सभासदों से कहा | पहले तो सब के मन में यह आई कि यह बात मिथ्या है और महाराज 
के किसी शत्रु न छपादी है | यदि बात सच्ची होती तो अवश्य ही कोइ पत्र वा तार आता | 
परन्तु फिर मन न माना और सोचा कि सम्भव है कि बात सच्ची हो । तव एक सभासद 
लाला जेठमल को जोधपुर भेजा गया | यह जब जोधपुर पहुँचे तो महाराज की दशा को 
देखकर शोक में निमम्न हो गये | उन्होंने महाराज से कहा कि भगवन्‌ | यह क्या हुआ, और 
अदा तो शक अधि क शोक यह है कि _ आपने किसी समाज को सूचित भी 
नहों किया | महाराज ने उत्तर दिया कि रोग की दशा को क्‍या 
हे लिखता, यह तो शरीर का धम्स ही है । उसमें सुघ्र दुःख होते ही 
रहते हैं, में सूचना देकर करता ही क्‍या ? इसके अतिरिक्त आप लोगों को भी छ्लेश होता | 
लाला जेठमल ने आय्येसमाज अजमेर को महाराज की विपन्न दशा की सूचना 
दी और उसने बम्बई, फ़रु ख़ाबाद, मरठ, लाहौर आदि आय्येसमाजों 
आयेसमाज अजमेर को तार द्वारा सूचित किया और सामाजिक जगत में एकदम को ला- 
के! सूचना हल मच गया | तार पर तार आने लगे | सामाजिक पुरुष ख्नबर के 
लिये दोड़ पड़े । 
उस समय जोधपुर में दो सुयोग्य डाक्टर उपस्थित थे | एक डा० रोडम्स जो रेज़ि- 
डेन्सी सज्जन थे, दूसरे डाक्टर नवीनचन्द्र गुप्त | अत्यन्त आश्वये है 
दो योग्य डाक्टर कि उनके होते हुए महाराज को उन्हें नहीं दिखाया गया और उन्हें 
होते हुए अयोग्य १७, १६ दिन तक अलीमरदानखाँ जैसे अयोग्य और निम्न कोटि 
की चिकित्सा के चिकित्सक के हाथों में रहने दिया गया । राव रांजा तेजसिंह 
आदि को भी यह न सूकी कि जब अली मरदानख्राँ की दवा से 
कोई लाभ नहीं हो रहद्दा है ओर दिन-प्रतिदिन रोगी की दशा बिगड़ती जाती है तों उसकी 
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चिकित्सा बन्द करके किसी अन्य की आरम्भ की जाय। सरश्रताप- 
राव राजा तेजसिंहद सिह और महाराजा जसवन्तसिंह न इतनी भी परवाह नहीं की कि 
वा अपराद.. एकवार महाराज को देख तो आव | इसका एक कारण हो सकता 
है कि अलीमरदानखाँ उन्हें विश्वास दिलाता रहा हो कि रोगी की 
दशा अच्छी है और कोई चिन्ता की बात नहीं है | परन्तु रावराजा तजसिंह तो कई वार 
आय । और अपनी आँखों स महाराज के घोर कष्ट को देख कर भी उन्हें चिकित्सा 
बदलन की चिन्ता न ह॒ुइ । उनस तो पहल ही महाराज ने कह दिया 
हिन्द स मसल्लमान था कि किसी हिन्दू डाक्टर को बुलाना चाहिय और इसी कारण 
डाक्टर के हाथ मे सब स प्रथम डाक्टर सूरजमल को बुलाया गया था। ऐसा होते हुए 
भी अलीमरदानखाँ की चिकित्सा क्‍यों कराई गई और राव राजा न 
दरबार वा सर प्रतापसिंह स क्‍यों न कहा कि स्वामीजी मुसलमान डाक्टर से चिकित्सा 
कराना नहीं चाहत हैं । फिर जब उसकी चिकित्सा दिन-प्रतिदिन हानिकर हो रही थीं ता 
उस समय तो राव राजा को समझ आनी चाहिय थी और उस की 
अलीमरदानखा व्ा चिकित्सा तुरन्त ही बन्द कर देनी चाहिये थी। यह विश्वास नहीं 
असडदूएछ होता कि अलीमरदानखाँ ने महाराज की चिकित्सा सद्भाव से की 
हो । यह भी असम्भव नहीं है कि वह नन्‍हींजान के षडयंत्र में 
सम्मिलित हो | यदि उच्च चरित्र का व्यक्ति होता तो उस पर कोइ सन्देह न भी होता, परन्तु 
वह एक श्लुद्राशय व्यक्ति था, इस से उसका पड्यन्त्र में भाग लेना ऐसी बात नहीं है जिस 
का विश्वास न हो सके | महाराज के प्रति मुसलमानों के जो भाव थे उनका उलछंख किया 
जा चुका है । अतः यह भी सन्देह होता है कि अलीमरदानखाँ ने उन्हीं दुभावों से प्रेरित 
हो कर महाराज के रोग बढ़ान का प्रयत्न किया | कुछ ही हो, इसमें अणुमान्र भो सन्दह 
नहीं कि उसन चिकित्सा बड़ी अयोग्यता से की | महाराज के साथ कोइ विचत्षण पुरुष 
नहीं था, जो थे वह अल्पानुभवयुक्त थ, अतः वह तो चिकित्सा के सम्बन्ध में कोइ सम्मति 
द्‌ ही नहीं सकत थे और देत भी तो वह ग्राह्य न होती | हमें तो शोक रावराजा तेजसिह 
ओर सर प्रतापसिंह पर है जिन्हों ने इस ओर दृष्टिपात तक न किया और महाराज को 
मृत्यु की ओर अग्रसर होने दिय। । 

लोक में यह किंवदन्ती है कि महाराज को उनके रसोइया ने दुग्ध में पिसा हुआ 

काच दिया था। उस रसोइये का नाम जगन्नाथ बताया जाता है 
जगन्नाथ रसोइया परन्तु जोधपुर में जितन मनुष्यों से देवेन्द्र बाबू न पूछा उन में स 
न्हेन भ ! किसी न भी जगन्नाथ का नाम नहीं लिया । परिडत लखरामजा कृत 
उद्‌ जीवनचरित में लिख। है कि उस रात्रि को धोड़ मिश्र ने महा 
राज को दुग्ध पिलाया था । जगज्ञाथ नाम का कोइ रसोइया महाराज के साथ था इसका 
प्रमाण भी कहीं नहीं मिलता। कोई नहीं बतला सकता कि वह कौन था, कहाँ का रहने 
वाला था और कब खे महाराज के साथ था ? लोग तो यहाँ तक 
मनगढ़न्त याथा कहते हैं कि महाराज को यह ज्ञात हो गया था कि उन्हू जगन्नाथ 


ने विष दिया है और जगन्ननाथ ने उन से स्वीकार भी कर लिया था 
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कि मैंने यह पाप किया है। इस पर महाराज ने उसे कुछ भी न कहा बल्कि उसे कुछ रुपय 
मागे व्यय के लिए देकर कह दिया कि तू भागजा, अन्यथा पकड़ा जायगा ओर वह तुरन्त 
भाग गया। कोई २ तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ वर्षों के पश्चात लोगों न जगन्नाथ को 
गंगा तट पर राजघाट जिला अलीगढ़ में देखा था और वह विज्षिप्त अवस्था में था। हमें 
तो यह सारी गाथा कल्पित और सनगढ़न्त प्रतीत होती है । न जान यह किस के सस्तिष्क 
की उपज है। किसी ने यह बात प्रचलित की और श्रद्धालु जनों न इस कारण कि उस स 
महाराज की दया के अपार होने का प्रमाण मिलता है उसे कट सत्य मान लिया | परिडत 
लेखरामकृत उठ जीवन चरित में भी कहीं जगन्नाथ के नाम और इस घटना का उल्लेख 
नहीं है । उसका उल्लेख केवल एक नोट में है जो प्रकरण से अलग दिया हुआ है ओर ऐसा 
प्रतीत होता है कि उक्त जीवनचरित के छपते २ मास्टर आत्मारामजी को कहीं से इस 
कथा का पता लगा, और उन्होंने एक जगह उसे नोट के रूप में लिख दिया | 
राव राजा तेजसिंह तथा अन्य लोगों ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि हमारा विश्वास 
है कि उस रात्रि को कल्लू कहार ने ही महाराज को दूध पिलाया 
राव राजा तेजासिंह था। उससे पहली रात्रि को ही चोरी हुई थी। कल्द ने ही कोई 
का मिथ्या विचार विपैली वस्तु दूध में मिला कर दी होगी | यदि ऐसा हुआ हो तो 
इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि उसने यह पाप कम नन्हींजान से 
मिल कर ही किया होगा | परन्तु हमारी धारणा यह नहीं है कि कल्ल्ू ने चोरी भी की 
और विष भी दिया | चोरी जिस रात्रि को हुई उस से अगली रात्रि को ही विष नहीं दिया 
गय। । बल्कि उसके एक दो दिन बाद दिया गया । 
पिसे हुए कांच के डाक्टर सूरजमल ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि जो चिन्ह 
चिन्ह न थे... महाराज के शरीर में प्रकट हुए वह पिसे हुए काँच के नहीं थे । 

... इसमें तो सन्देह नहीं कि महाराज को विष दिया गया। पिसा हुआ काँच हो 
वा संखिया । मैंने मेरठ के एक प्रसिद्ध और अनुभवी डाक्टर से पूछा था तो उन्होंन कहा 
था कि पिसे हुए कांच और संखिया के पिन्ह लगभग एक से हैं। दोनों में तीत्र उदर-शूल 
और अन्‍्तदीह होता है, वमन और दस्त होते हैं, परन्तु पिसे हुए कांच से दस्तों में रक्त आन 
लगता है। यह चिन्ह खांमीजी के रोग में नहीं था, इस लिए यह निश्चयपूवक नहीं कहा 
जा सकता कि उन्हें पिसा हुआ कांच ही दिया गया। अधिक सम्भव यह है कि उन्हें 
संखिया दिया गया । अजमेर के हकीम पीरजी स जब स्वामीजी के रोग का हाल कहा 
गया तो उनकी भी यहीं सम्मति हुई थी कि स्वामीजी को संखिया दिया गया है । 

अब प्रश्न यह है कि विष किसने दिया । पणरिडत नानूरास बह्मभद्ट का जो शाहपुरा 
से ख्वामीजी को जोधपुर लिवाने के लिये गये थे, कथन है कि कलिया नामी व्यक्ति ने णएक्‌ 
माली से मिल कर नन्हीजान के प्रोत्साहन से दूध में विष मिला कर स्वामी जी को पिला 
दिया । इस कलिया का नाम ही जगन्नाथ कहा जाता है। मुन्शी देवीप्रसादजी राजपूतान 
के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ का विश्वास है कि ननन्‍्हींजान ने एक माली को लालच देकर स्वामोजी 
के रसोइये कलिया को बहकवा कर दूध में विषघुलवा दिया। राव राजा तेजसिंह ने दयानन्द- 
जन्म-शताब्दी पर यह कहा था कि स्वामीजी ये पास एक कलूल् रसोइया ( कहार ! ) 
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रहता था उसन दो अशर्फ़ी और एक दुशाला चुराया था । उस पर स्वामीजी ने मेरे 
सामने उस उसके पाप के लिये बहुत ताड़ना की | इसके पश्चात्‌ उसने कुछ दुरात्माओं से 
मिल कर न मात्यूम खाने के अन्दर या दूध में कुछ चीज़ दी कि सबेरे उठते ही बहुत ज़ोरों 
के साथ खामाजी को जुकाम की शिकायत हुई | उन को मात्यूम हो गया कि मुझ को कोइ 
जहर दिया गया है । तब वे पानी में नमक मिला कर कै करने लगे, किन्तु कोइ फ़ायदा न 
हुआ ओर पसली में शूल शुरू हो गया तब मुझ को बुलाया ओर कहा कि श्री दरबार 
को अज़ करो कि मरी पसली में वहुत ज्ञार का झूल चलता है और मेरी बीमारी सुन कर 
बहुत से आय्य लोग यहां आएंगे उन को कष्ट होगा इस लिए भेरा अजमेर जाना ठीक हे। 
गत्र राजा के अनुसार उनको सूचना देने पर दरबार स्वामीजी के पास आये और उस्हे 
आबू भज दिया गया। ( देखो बाबू पूर्णचन्द्रक्रत 'दिव्य दयानन्द! प्रष्ठ २७ व ३८ ) | 
इस कथन में राव राजा साहब ने सत्य को सबंथा दबा दिया है। उनके कथन से 
यह ज्ञात होता है कि जैसे ही स्वामीजी पर रोग का आक्रमण हुआ वैस ही उन्हें आबू 
भेज दिया गया। १५-१६ दिन तक ख्वामीजी जोधपुर में घोर कष्ट पाते रहे, परन्तु राव 
राजा उस की ओर संक्रेत तक नहीं करते | इससे अधिक अखसत्य क्‍या होगा कि उन्‍होंने 
दवेन्द्रबाबू स यहां तक कह दिया कि जहां तक मुझ मालूम है डाक्टर अलीमरदानखों 
न स्वामीजी को कोइ आओषधि नहीं दी | विप देने वाल धौड़ मिश्र हो वा जगन्नाथ उपनाम 
कछ्ली या कलिया, परन्तु यह वात सत्य नहीं भाल्म होती कि स्वामीजी ने यह जानते हुए 
कि मुझे जगन्नाथ न विप दिया हैँ उसे रुपये देकर जोधपुर स भगा दिया हो । 
डाक्टर सूरजमल न देवनद्र बाबू स्॒ कहा था कि रात्रि में वमन का हो जाना मले- 
ः द रिया के विपाक्त स्पशे स असम्भव नहीं है और आसों के अधिक 
भलारया का विष या मात्रा में खाने से यक्ृत का बिगड़ जाना भी सम्भव हो सकता है। 
आर्मो का बिकार : परन्तु हमे इन दोनों सम्मतियों में सार दिखाई नहीं देता क्‍योंकि 
मलरिया का यदि प्रकोप होता तो ज्वर का होना अवश्यम्भावी था। 
भहाराज का आरम्भ में ही थोड़ा सा ज्वर हुआ था और बह भी डायाफोरेटिक मिक्सचर 
(29] 00 ॥ 570५) के दन स जाता रहा था। आमों के अधिक मात्रा मे 
खान से यकृत में इतना बिकार नहीं हो सकता था और अतड़ियों के शोथ और शूल 
के तो आम कारण हो ही नहीं सकते थे । ़् 
रोगवद्ि का मुख्य __.. “क्टर सूरजमल ने यह निम्चित सम्मति प्रकट की थीं कि 
कारण | दसता का सख्या आंर छालों का मुख्य कारण ( 0 [07707| का अत्य- 
थिक मात्रा में दना ही था। यह सम्मति उनकी वास्वव में ठीक हे। 
महाराज का दूध के साथ कोइ विष वा विपैली वस्तु दी गई ही महाराज को यह 
५ 0. सनन्‍्देह अवश्य हो गया था कि उन्हें बिप दिया गया है और इसी 
ली और सन्द कारण उन्होंने जल पीकर स्वयम बसन कर डाली थी | परन्तु साथ 
ही यहाँ यह प्रश्न उठता है कि महाराज ने इस बात को प्रकट क्‍यों 
नहीं किया । यदि जो उपचार क्रिये गये उनसे रोग शान्त हो जाता और फिर बह इस बात 
का प्रकट न करते तो कुछ वात न थी, परन्तु जब उनकी पीड़ा बढ़ती ही गई और कोइ 
9९० 


अष्टाविश अध्याय 


उपचार सफल न हुआ ता उन्हें अपना सन्दृह प्रकट कर देना चाहिए था ताकि रोग का 
ठीक निदान हो जाता और उपयुक्त उपचार किया जाता। ऐसा न करके उन्होंने चिकि- 
स्सकों को चिकित्सा में कोइ सहायता न दी अर चिकित्सकों स यह आशा रक्खी कि वह 
आँख पर पट्टी बाँध कर लक्ष्य भेद करलेंगे। इसके हमारी समझ में दो ही कारण आते 
हैं । या तो महाराज को निश्चय हो गया था कि उनका शरीर बचने वाला नहीं है और 
या उन्होंने परम दयाछुता के कारण अपना सन्देह प्रकट न किया क्‍योंकि यदि वह प्रकट 
कर देते तो अवश्य ही उनके आस पास रहने वाले मनुष्यों और भ्रृत्यों पर आपत्ति आती, 

जो उन्हें कभी अभीष्ट न हों सकती थी । विद मम न्निन शशि 
प्रथम वार ही जब डाक्टर सूरजमल महाराज को देखन गये थे ता डाक्टर महा- 
दूय ने उनसे कहा था कि आप ऋषितुल्य लोग हैं, आप इस 
इस राक्तुस भृति में राक्षस भूमि में क्यों आगये | अन्त को डाक्टर सूरजमल ने जोधपुर 
क्यों आगय . की अवस्था और महाराज के शरीर की इतनी भयावह दशा को 
देख कर लाला जेठमल से कहा कि जितना शीघ्र भी हो सके उतना 

शीघ्र महाराज को जाधपुर स अन्यत्र लेजाना चाहिये | 

१५ अक्तूबर को अलीमरदानख्राँ भी महाराज की दशा को देख कर डर गया 
ओर उसने यह प्रस्ताव किया कि स्वामीजी के शरीर में गर्मी बहुत 
आबु भजन का है, इन्हें आबू भज देना चाहिये । वहाँ के ठए्डे जलवायु ,से उनके 
प्रस्तातर स्वास्थ्य को लाभ पहुँचन की अधिक सम्भावना है। उसने सोचा 
होगा कि यदि जोधपुर में ही महाराज का देहपात होगया तो सारा 
कल उसी के माथे पर रहेगा | उस दिन रेजिडेन्सी सजन डाक्टर रोडम को भी बुलाकर 
महाराज को दिखाया गया और उनकी भी यही सम्मति हुई। तदनुसार महाराज के 
आबू भेजने का उपक्रम होने लगा | आवू पर जोधपुर राज्य के बैंगल को सुसज्जित करने 
को लिख दिया गया। १६ अक्तूबर को तीखरे पहर महाराजा जसवन्तसिंह और सर 
प्रतापसिंह महाराज को विदा करन आये। जोधपुराधीश ने महाराज से कहा कि एसी 
दशा में आपके मेरे राज्य स पधारन में मरी अपकीत्ति है | परन्तु आपकी यह दशा देख कर 
में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तत्पश्चात्‌ २५००) रुपये और दो दोशाल 
जयपुराधीश का मद्वाराज की भेंट किये। यात्रा की सत्र तेयारी हो गई | दबोर न 
सदव्यवहर ओर अपनी फ़लालेन की पेटी अपन हाथ स महाराज के बांध दी ताकि 
सम्मान प्रदशन उन्हें लेटने में कष्ट न हो । यह समझ कर कि महाराज का शरीर 
विशाल है, उनकी पालकी में ३२ कहार लगाये गये ताकि १६, १६ 
कहार बारी बारी स पालकी को ले चलें | ख़स के दो डेरे और एक पंखा, कुली और परि- 
चारक और रक्षक साथ कर दिये गये । डॉक्टर सूरजमल, चारण नवलदान ओर मुरारदान 
को आबूराड़ रेलवे स्टेशन तक महाराज के साथ जाने की आज्ञा हुई । महाराज को हाथों 
के सहारे कई मनुष्यों ने ऊपर के कमरे से धीरे ९ उतार कर पालकी में लिटाया। उस 
समय जोधपुराधीश महाराजा जसबन्तसिंह, कनल सर प्रतापसिंह, राबराजा तेजसिंह तथा 


राज्य के अन्य सुप्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। जब महाराज की पालकी उठाई गइ तो सम्मान 
७११ 


महर्षि दयांनन्द्‌ का जीवन-चरित 


प्रद्शनाथ दर्बार ने खयं उसमें कन्धा दिया और महाराज के अपन राज्य में विपद्‌-प्रस्त होने 
पर अत्यन्त दुःख प्रकाशित करते हुए अश्रपूर्ण नेत्र और वाष्पावरुद्ध करठ से पुनः 
जाधपुर पधार ने की ग्राथना की और बारा के दवाज़े तक पेदल पालकी के पीछे २ आय । 
अन्य बहुसंख्यक लोग बहुत दूर तक पालकी के साथ गये | 
थोड़ी दूर चलकर महाराज के शरीर-भार से पालकी का बेंत का फ्रश टूट गया, 
अतः उसके नीच बांस बांधे गये । डाक्टर सूरजमल प्रत्येक दस्त के 
पश्चात्‌ एस्ट्रिजेन्ट पाउडर (/५7॥॥77720+ 7090८) देत थे जिस 
वह अपने साथ लेगये थे । रात्रि भर चलकर प्रातःकाल रोपट 
पहुँच | रोपट में एक दिन और एक रात रहें | महाराज को मागे में भी और,रोपट में भी 
५, ४ दस्त हुए | महाराज का गर्मी बहुत लगती थी । रात्रि में भी यात्रा में आठ तह का 
भीगा कपड़ा सिर पर रकखा रहा और सिर पर पड्डा होता रहा, परन्तु 
रंग का भयदड्ूर रूप फिर भी ग मी कम न हु | हिचकी भी आही रही थीं | दिन में कई 
२ वार मूछा हो जाती थी | जब रोपट में ठहरे हुए थे तो महाराज 
तो लेटे हुए थे और रामानन्द हवन कर रहा था कि इतने में दो ब्राह्मण आये ! उन्होंने दो 
वेद मन्त्र पढ़ें | महाराज ने उन्हें सुन कर दोनों को एक २ रुपया 
दो ब्राह्मण को दान दिलवाया | ग्राम में ब्राह्मणों को जबत्र यह ज्ञात हुआ कि एक साधु 
ब्राह्मणों को रुपये बांद रहा है तो वह एकादशी माहत्म्यादि लेकर 
आय, परन्तु महाराज ने कहा कि यह धूत्त है, इन्हें निकाल दो | महाराज रोपट में कील के 
किनारे संन्‍्यासियों के मन्दिर के पास ठहरे थे। वहाँ के संन्यासी आकर महाराज के पेर 
छून लगे ता महाराज ने कहा, यहाँ मल मूत्र|पड़ने से इन्हें कष्ट होगा हमें अम्यत्र ले चलो | 
तदनुसार उन्हें दूसरे स्थान पर लेगये | १८ अक्तूबर को महाराज पाली पहुँच गये। जाधपुर 
स पाली तक महाराज को बहुत धीरे २ लजाया गया क्‍योंकि उनके यकृत और अतड़ियों 
में शोथ था और जल्दी चलत से उनके उदर में पीड़ा हो जाती थी और अंतड़ियों पर जोर 
पड़ता था | बीच २ म॑ कहारों को धीरे २ चलन के लिये सावधान करना पड़ता था । 
पाली पहुँच कर मुंशी हरनामदास ओवरसियर को आबू तार दिया गया कि स्था- 
मीजी बीमार होकर आबू आ रहे हैं और जोधपुर के बंगले में 
आब्‌ की चढाई का ठहरंगे। उन्होंन आबू रोड पर पालकी का प्रबन्ध कर दिया । पाली 
 अ्बन्ध में महाराज दी दिन ठहरे और जो दशा थी वही बनी रही । पाली 
से जेठमल महाराज के लिये दवाई लेने अजमर चले गये । वहाँ 
उन्होंन सब सभासदों को महाराज की दशा से परिचित किया तो सब की यह सम्मति हुई कि 
वहाँ के पीरजी नामक अखिद्ध हकीम से ओषधि लनी चाहिये | पीरजीन सब हाल सुनकर 
कहा था कि स्वामीजी को संखिया दिया गया है । अतः उनकी ओपधि लेकर जेठमल मार- 
बाड़ जंकशन पर जिस साधारणतया लोग खारची स्टेशन कहते हैं झा गये | उघर पाली 
स रेल में सवार होकर महाराज भी खारची पहुँच गये और जेठमल उन से मिल गये। 
यद्यपि डाक्टर सूरजमल को आवूरोड तक महाराज के साथ जाने की शआज्ञा थी परन्तु 


महाराज न उन्हें पाली से ही/'लौटा दिया | महाराज जानते थे कि उनकी श्री पीड़ित है 
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अतः अपने स्वाभाविक दयाभाव से उन्होंने डाक्टर को अधिक कष्ट देसा न चाहा | 
पीरजी की दवा से प्यास और हिचकी को कुछ शान्ति होती रही | खारची तक 
महाराज पत्रादि पर हस्ताक्षर करते रहे, यद्यपि हस्ताक्षर करन में 

विपन्र दशा उनका हाथ काँपता था | खारची पर जब गाड़ी पहुँची तो 
महाराज ने गाड़ी से खयय उतरन का उद्योग किया परन्तु मुख पर 

धूप पड़ने से मूर्शा आगई । तब लोगों ने हाथों में लेकर उन्हें उतारा और स्टेशन के बरामद 
में पलंग पर लिया दिया | खारची से रामानन्द को ९) रुप ये देकर विदा कर दिया और 


् 


उससे कह दिया कि अब तू हमारे पास पढ़ने के योग्य नहीं रहा | जठमल खारची से अजमेर 


कर." 


चले गये और महाराज आबू रोड के लिये रेल पर शसबार्‌ होगये। जिला अलीगढ़ के 
ठाकुर भूपालसिंह महाराज के अनन्य भक्त थे। वह मसूदा ओर शाहपुरा होते हुए खारची 
पर ही आ मिले थे और वहीं से महाराज के साथ हो लिये थे । २१ अक्टूबर को प्रातःकाल 
के पाँच बजे महाराज आदूरोड पर पहुँचे | वहाँ मुन्शी हरनामदास ने उनके लिये पालको 
का प्रबन्ध कर रक््खा था| वहाँ उन्हें पालकी में लिटा दिया गया ओर आबू पबत की 
चढ़ाई आरम्भ हुई । मार्ग में कोई दो मील चलकर कहारों ने पालकी को सड़क के किनारे 
रख दिया और ख्यं विश्राम करने लगे । 


आबू से डाक्टर लछमनदास जो मीरा ज़िला शाहपुर पंजाब के रहने वाले थे 
अजमेर जारहे थे । वह आदू पर नियत थे | उनकी बदली अजमेर 
डाक्टर लक्षमनदास हक होगई थी, वह घोड़ी पर सवार थे | जब वह महाराज की पालको 
का मिलना. के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसमें एक जन भगवे वस्रधारी 
संन्‍्यासी लेटा हुआ है। उन्हें उसका परिचय पाने की जिज्ञासा हुई । 
उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि संन्यासी प्रसिद्ध स्वामी दयानन्द हैं और भयद्डुर रोगग्रस्त 
होने के कारण आबू जा रहे हैं। उस समय महाराज को हिंचकियाँ लग रही थीं और संज्ञा- 
रहित अवस्था में थे और उसी अवस्था में उनका दस्त निकल जाता था | डाक्टर लछमनदास 
ने अपने पास से एमोनिया की शीशी निकाल कर उसमें से थोड़ा सा एमोनिया पानी में 
घोलकर थोड़ी + मात्रा में तीन वार महाराज को दिया। उससे 
मुझे किसी ने अमृत महाराज ने आखें खोल दीं और कहा मुझे किसी ने अम्रत दिया है 
दिया है जिससे मेरी अचेतनता भी दूर होगई और मेरी जिह्ला भी खुलगई। 
तब महाराज के एक साथी ने कहा कि यह एक पञञाबी डाक्टर हे 
जो आपकी अवस्था को देख कर रुदन कर रहे हैं । इन्होंने कोई श्वेतरंग की ओषधि पानी 
में मिलाकर तीन वार आपको पिलाई है जिससे आपको कुछ आराम माल्टम देता है | 
महाराज ने प्रेमभरी दृष्टि से डाक्टर लछमनदास को ओर निहारा परन्तु वह फिर अचेत हो गये । 
डाक्टर लछमनदास ने उसी समय निश्चय कर लिया कि उनको नौकरी रहे या जाये, वह 
महाराज के साथ आबू जाकर उनकी सेवा ओर चिकित्सा करेंगे। 
ऋण पहुँच गये रात्री के ८ बजे वह महाराज के साथ आबू पर जोधपुर राज्य के 
बंगल पर पहुँचे, जिसे सर प्रतापसिंह न पहले से ही महाराज के 
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लिए सुसज्जित करादिया था। दो तीन सेवक उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे | 
डाक्टर लछमनदास न महाराज को आराम से पलंग पर लिटा 
डाक्टर लछ्लमनदास दिया और उसी समय डाक्टर गुरुचरणदास स जा हस्पताल के 
हो अमझार परश्रम इनचाज थे, हस्पताल की चाबियाँ लकर किसी अनुभूत ओपषधि की 
२४ मसात्राएं बनाकर लाये और रात्रि में तीन २ घण्टे पीछे एक २ 
मात्रा महाराज को दी | आबू पहुँचन से पहले महाराज को दिन-रात में ४०० दस्त आते थे, 
ऐसा डाक्टर लछमनदास ने देवन्द्रवाब्‌ को अपन पत्र में लिखा था| परन्तु हमें यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता | जोधपुर में पहल २ दस्तों की संख्या ३०-2० स अधिक न थी । सम्भव 
है जोधपुर स आबू पहुँचते ५ उस संख्या में कुछ वृद्धि होगई हो । डाक्टर हछुमनदास का 
यह अनुमान मात्र हे और दूसरों से सुना हुआ है | जिसने उनसे ऐसा कहा होगा इसने भो 
दस्तों को गिना थोड़ा ही होगा, अनुमान ही कर लिया होंगा। रोगी से समवेदना रखने वाजे 
मित्र रोगी की दशा वतान में अत्युक्ति भी करदिया करते हैं। रात्रि में केबल तीन हा दस्त 
दशा सधरने लगी है | श्ातःकाल डाक्टर न्‌दूध में अरारोट पकाकर दो दो धन्‍्हे 
दे के अन्तर स महाराज को दिया | १० बज महाराज सचेत भी हो 
गये और उनकी हिचकियां भी बन्द हो गई । उस दिन सारे दिन में एक और रात्रि में एक 
केवल दो दस्त हुए | दूसरे दिन अथात्‌ २३ अक्टूबर को दिन भर में दस वारह बार करके 
दो सर दूध का अरारोट महाराज को पिला दिया गया । रात्रि में उन्हें पाँच घस्टे निद्रा भी 
आई | तीसरे दिन २४ घन्टे में कबल एक ही दस्त हुआ और तीन सर दूध का अरारोट पिला 
दिया गया | डस दिन महाराज को और कोई पीड़ा न हुई | इन तीन दिन में १८, २० तार 
प्रतिदिन महाराज का स्वास्थ्य पूछन के लिये आये जिनका उत्तर भी डाक्टर लब्नमनदास को 
ही देना पड़ा और अंग्रेज़ी की चिट्ठियों का उत्तर भी वही लिखते थ क्योंकि महाराज के पास 
उनके अतिरिक्त अन्य कांड व्यक्ति अंग्रेज्ञी जानन वाला न था | चौथे दिन डाक्टर लछमन 
दास आबवू के प्रधान मडिकल आफ़िसर के पास इस विचार से गये ताकि उनसे एक दो 
मास का विना वेतन अवकाश लेकर महाराज की चिकित्सा निश्चिन्‍्त होकर करसके | डाक्टर 
स्पेन्सर ने उन्हें देख कर बड़ा आश्चय प्रकट किया और कहा हमने तुम्हें अजमेर जाते 
की आज्ञा दी थी तुम वहाँ क्यों नहीं गये | वहां के सिविल सर्जन के दो तार आ चुके हैं 
तुम चार दिन से बेपता थे | हमने समझता था कि यातो तुम किसी खड़ म॑ गिर गय या 
तुम्हें सिंह आदि कोइ हिंस्र पशु खा गया | इस पर डाक्टर लछमनदास ने सब वृत्तान्त उन 
से कहा और छुट्टी की याचना की और कहा कि स्वामीजी हमारे धार्मिक और जातीय 
नता हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कत्तंव्य है। वहुत कुछ 
डाक्टर लद्डमनदास अनुनय विनय करने पर भी उसका हृदय न पसीजा और उसने 
को छुट्टी न मिली छुट्टी देनी स्वीकार नकी और यह कहा कि हम और डाक्टर 
हु गुरुचरण स्वामीजी की चिकित्सा भल्ी प्रकार कर लेंगे | डाक्टर 
लछ्षमनदास ने जोधपुर के बँगल पर आकर अपना त्याग पत्र लिख कर एक श्रृत्य को डाक्टर 
स्पेन्सर के पास पहुँचाने के लिये दिया, परन्तु महाराज ने उसे देख लिया और स्वयं अपन 
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स्वागीजी ने त्यायपत्र हाथ से उसे फाड़ डाला। क्या ठिकाना है महाराज के पर- 
फाड़ डाला. हित चिन्तन का | झुत्यु के मुख में पढ़े हुए भी, जबकि डाक्टर 
लल्ुमनदास के रहने से मृत्यु का कबल होने से बचने को कुछ आशा 
थी उन्हें यह सह्य नहीं हुआ कि उनके कारण डाक्टर को कुछ क्षति पहुँचे । अगले दिन २५ 
अक्तबर को डाक्टर ने दूसरा त्यागपत्र लिख कर डाक्टर स्पेन्सर को 
त्याग पत्र दिया... दिया परन्तु उसमे उसे अस्वीकार कर दिया। उस दिन कनेल सर 
पर अस्वीकार प्रतापसिंह भी आवू पहुँच गये थे। उनके द्वारा डाक्टर स्पेन्सर ने 
महाराज को कहला भेजा कि आप डा० लछमनदास को अजमेर 
जानेदें हम स्वयं आपकी चिकित्सा करेंगे। इस पर महाराज ने तथा अन्य लोगों ने डाक्टर 
लछुमनदास को समझाया और उन्हें अजमेर जाने पर बाध्य किया ! डाक्टर साहब दो तीन 
दिन की चिकित्सा के लिये आपधि लिख आये | विदा हीते समय 
डअ्ब्टर लकछमन्‌दास उन्होंने महाराज स प्राथना की कि यदि फिर आपको कुछ पीड़ा 
हो तों आप अजमेर चले आवें और मुझे परिडत भागमल साहब 
जज के बँगले से बुलवालेबें । इतना कह कर वह विदा हुए। विदा होते समय उनके तथा 
महाराज के नेत्र अश्रपूर्ण थे।कर्नल सर प्रतापसिंह ने महाराज से बहुत पूछा कि यदि 
अलीमरदानखां ने आप को विष दिया हो तो आप कहदें, हम उस पर अभियोग चलादें | 
परन्तु महाराज ने कोई उत्तर न दिया | उनके चले जाने के बाद डा० 
शेग का पुन: स्पेन्सर की चिकित्सा आरम्भ हुई परन्तु वह आरम्भ से ही प्रतिकूल 
ऋआफमरोँ पड़ी और दस्त फिर आने लगे। २४ घंटे में ७. ८ दस्त आगये 
तब लोगों ने महाराज से अजमेर चलन की प्रार्थना क्री परन्तु बह 
राज़ी न हुए। जब बहुत कुछ कहा गया तो उन्होंन कहा कि २० दिन के पश्चात्‌ चलेंगे | 
विशेष आग्रह करने पर महाराज ने कहा हमारी इच्छा वो अजमर जाने की है नहीं, परन्तु 
आप लोगों का आग्रह है तो अजमेर चले जाय॑गे। ४ ्४५़ 
मेरठ से मुस्शी लक्ष्मणस्वरूप, फ़रुस्टागद से पं० लक्ष्मीदत्त, 

भक्त का सतृह बाबू शिवद्यालसिंह तथा बम्बई से सवकलाल कसनदास २३ . अक्त- 
बर को ही आबू पहुँच गये थ। ठाकुर भूपालसिंह तो माग से ही 
महाराज के साथ आबू आये थे | जिस सहृदयता से ठाकुर भूपाल सिंह ने महाराज की सेवा 
की उस सहृदयता से तो कोई पुत्र भी अपने पिता की नहीं करेगा । 
भक्त मुपालसिह की बह ही महाराज का मल-मूत्र उठाते थे और मल से सने हुए बस्ध 
सेवा धोते थे परन्तु तनिक भी घृणा वा ग्लानि नहीं करते थे । इस सेबा 
के लिये आय्येसमाज उनका सदा अभारी रहेगा । उस समय 
महाराज की यह दशा थी कि निर्बेलता सीमा को पहुँच गई थी, बोला बहुत कम जाता था, 
मुग्ब, जिह्ा, कए्ठ, सिर पर आँवले पड़े हुए थे। विना दूसरों की सहायता के न उठ बैठ 
सकते थे और न करवट ही लेसकते थे, हाथ पाँव बहुत ठण्ड 4, पानी तक्र कग्ठ से नीच 

ऋटिनता से उतरता था, अन्तदीह भी अधिक था, परन्तु होश-हबास ठीक थे। ह 
अन्त को २६ अक्तूबर को महाराज आंबू से अजमेर के लिय रवाना होंगये। अन्तदाीह 
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प्‌ के उपशमनार्थ वह दहां खाना चाहत थे, परन्तु मार्ग में किसी स्टेशन 
गाजर मे दहा खाया पर दहां न मिला, आबूराड पर भी न मिला, यद्यपि एक सर का १) 
रूपया देना चाहा । आबराड स मन्त्री आय्यसमाज नानान को तार 
दिया कि स्वामीजी अजमंर जारहे है, तुम स्टेशन पर दहीं लकर उपस्धित रहो । जब गाड़ी 
नानान पहुँची तो मन्त्री दही लकर उपस्थित थ | महाराज न २,३ अजश्लि भरकर दही 
खाया। रात्रि के ९ बजे के समय दही का खाना बिप हांकर लगा गाड़ी » बज रात्रि के 
अजमेर पहुँची । कितन ही ग्रमी जन स्टेशन पर ग़हागज़ के दशनों के लिय आय हए थ | 
उन्हान देखा कि महाराज फ़म्ट क्रास के दर्ज में लद हुए हैं और दो तीन आयपरुष पास बेटे 
हैं। महाराज की दशा देखते ही सब लोग घबरा गये | चार 
लत लात घबरा गये मनुष्यों ने महाराज को गाड़ी स उतारा, परन्तु उतरत ही मूछित हो 
गये । फिर उन्हें पांलकी में अत्यन्त सावधानी स लिटा कर बहन 
बीर २ मसूदे के ठाकुर साहब के वेंगल पर ले गये और एक्र कमरे मे पलड्ड पर लिटा दिया | 
डस समय भी महाराज गर्मी २ चिल्ला रहे थे यद्यपि वह समय सर्दी का था और अन्य लोगों 
को सर्दी माद्ूम हो रही थी | इस पर कमरे के सब द्वार खोल दिये गये, परन्तु फिर भी 
महाराज गर्मी २ ही कहत रहे । स्टेशन से ही एक मलुष्य को डाक्टर लब्ठमनदास को बुलान 
के लिए पणिडत भागमल की कोठी पर भेज दिय। गया था | उसने जाकर डाक्टर लछुमन 
दास का जगाया और वह उठकर तुरन्त ही मसूदा की कोटी पर पहुँच गय । उन्होंन जाकर 
महाराज का देखा तां उन्‍्हूं निमानिया के पञ्ञ में पाया। उन्होंन भद्ठा कर कहा कि स्वामीजी 
ने काइ अपथ्य किया है । इस समय उन्हें यह ज्ञात न हुआ कि क्या अपथ्य किया है और 
उन्हान नियमपूत्रक निर्मोनिया की चिकित्सा आरम्भ करदी । ९ बजे उन्हें ज्ञात हआ कि 
माग मे आत हुए रात्रि म॑ स्वामीजी ने दही खाया था। बह राय भागमल की कोठी से 
मसूदा को काटी पर चले आय ताकि हर समय महाराज के पास रहकर उनकी चिकित्सा 
कर सके | उन्हान दबनद्र बाव का लिखा था कि दिनरात परिश्रम 
दशा वुछ सुधरी करने से स्वामीजी को दशा कु सुंधरा ! उनन्‍्हांन खामाजी क 
कमरे म॑ं अग्नि सिलगवा कर उस गम कर रकखा था | उन्हें थोड़ी 
देर के लिय कहीं जाना पड़ा | उनके पीछे महाराज न आग्रह करके अपना पलंग दरवाजे 
के पास डलवा लिया जहाँ शीतल वायु आ रही थी | जब डाक्टर 
स्रामाजः का अपधथ्य बापस आय ता उन्होांन महाराज का पलग दरवाज़े के पास पड़ा 
देखा | वह सवा करन वालों पर वहुत बियड़े ता उन्होंन कहा कि 
कि हम क्या करें, स्वामीजी न हम॑ ऐसा करन पर वाध्य कर दिया । इस कुपरूय स रोग का 
पुनः आक्रमण होगया । 
राग का पुनः आक्रमण हान पर श्री महाराज न अपन स्वीकार पत्र की प्रतियां सब 
लोगों को बंटवा३ और कई शाल आदि जिनका मूल्य १०००) था 
डाक्टर लक्षमनदास १२००) होगा डाक्टर लछमनदास के सामने रखवाय और उन्हें देन 
न पुरस्कार न लिया चाहे। डाक्टर साहब ने कहा कि महाराज यदि मरे पास धन होता 


तो में इतना धन आपके एक २ लोम पर निछावर कर देता । इस 
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राजा भिनाय की कोटी अज़मर 


इस में मह।प दयानन्दर का देहावसान हुआ था । ( प्रष्ठ ७५६ ) 


आप्रावश अध्याय 


पर महाराज ने कहा कि सच्चे आय और आय्यावत्त के सपूत्र ऐसे ही होते हैं । यह कहते 
हुए महाराज के नेत्रों में आंसू डब्डबा आय ओर डाक्टर साहब के नेत्रों से भी अश्रधारा 
बह निकली | द 
अजमेर पहुँचन के दूसरे दिन राय भगतराम जज और सरदार भगतर्सिंह एग्ज़ीक्यू टच 
इजजी नियर महाराज को देखन आये तो उन्होंन डाक्टर लछुमनदास 
डाक्टर जदछमनदास की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इन्होंन मेरी सेवा बड़े प्रेम से की 
फे प्रति कुतज्ञता है और जो भी ओषधि मुझे इन्होंन दी उसका तात्कालिक फल 
हुआ है । यदि में इनके साथ ही अजमेर चला आता तो बहुत 
अच्छा होता । दोनों महानुभावों न महाराज को सान्ल॒ना दी कि अब भी परमेश्वर आप का 
हे शीघ्र नीरोंग कर देवेगा। महाराज ने उनसे यवनों के छल का वणन 
आओपधि भे विष किया इससे प्रतीत होता है कि उन्हें सन्देह था कि अलीमरदानखां 
ने उन्हें ओषधि में विष दिया है। दोनों महानुभाव थोड़ी देर बैठ 
कर कचहरी चले गये | तब महाराज ने कहा कि हमें मसूदा ले चलो । परिचय्या करन 
बालों ने कहा कि ऐसी दशा में केसे ले चलें, जब आप को आराम हो जायगा तव ले चलेंगे 
तो महाराज ने कहा कि दो दिन में आराम हो जायगा | 
ही अल २९ अक्तचर को लाहोर से परिडत गुरुदत्त और लाला जीव- 
अजमेर भें आगमन नस अगये! आर उदयपुर से परिडत मोहनलाल बिष्णुलाल 
परणछ्या भी आ पहुंचे जिन्हें महाराणा सबज्जनसिह न महाराज का 
स्वास्थ्यसमाचार लाने और चिकित्सा में साहाय्य करन के लिए भेजा था। महाराणा ने 
उनसे यह भी कह दिया था कि यदि महाराज का दृहपात होजाय 
एक लन्ती के हमें सूचित करना और हमारे अजमेर पहुँचने तक शब का दाह 
न हान दना ताकि हम श्री महाराज के अन्तिम दशेन करन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें । 
डाक्टर लछमनदास कहते है कि स्वामीजी ने अलीमरदान खाँ से कहा था कि हमें 
ु कोष्ठ वद्ध है. आप हमें जुल्लाब दे दीजिय और उससे अंग्रज़ी रेचक 
एक ओर किंवदन्ती ओषधियों के नाम और गुण भी पूछे थे । अलीमरदान खां ने और 
रचकों के साथ क्राटन ऑइल ((:-।०(०॥ ०) का भी उल्लेख किया 
था और उसका यह गुण बताया था कि जिह्नमा पर उसकी एक बूँद रखते ही दस्त आन 
लगते हैं। साथ ही उसन उसके दोष भी बता दिये थे। परन्त महाराज ने उसे ही खाना 
पसन्द किया । प्रथम उन्होंने दो बूंद खाई । उससे दस्त नहीं आये। फिर दो बूँद और खा 
परन्तु फिर भी कोई दस्त न हुआ, तब दो बूँद ओर खाई । उनके खाते हो दस्त जारी 
गगये और उनकी संख्या ६०० तक पहुँच गई | 
हमें यह बात अलीक ग्रतीत होती है । डाक्टर लछमनदास ने तो यह बात किसी 
से सुनी ही होगी, बह स्वयं तो जोधपुर में थे ही नहीं । डाक्टर सूरजमल जो रोग के आर- 
म्भ से महाराज को देखते रहे और जोधपुर से पाली तक उनके साथ रहे क्रोटन ऑइल 
((.॥000॥ ०)) का ज़िक्र तक नहीं करत ओर न दुस्तों की संख्या छः सौ बताते हैं। अत 


डाक्टर सूरज्षमल का हा कथन अधिक विश्वसन्ताय 
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भहांप दयानन्द का जीवन-चरित 


डाक्टर ललुमनद्ास न फिर परिश्रम किया ओर निरन्तर प्रयक्न करम स वह फ़िर 
्ि महागज को नीरोगता की ओर ले आये | जब उन्होंन महाराज के 
रस फिर दाम €ुखीा। शरीर की अवस्था कुछ संभली दखी तो वह राय भागसल के यहां 
भाजन करन चले गये और रोगी संव॒कों स कह गय कि अब ऐसा! 
न हान पाव कि स्वामोजी फिर शीतल वायु लगा बेठें। परन्तु शोक है कि उनके चले जान 
के बाद महाराज ने फिर अपना पलड्ड बाहर बरामद में निकलवान 
पर आग्रह क्रिया और उस निकलवा कर ही छोड़ा | दो तीन घंट 
के पश्चात जब डाक्टर साहद वापस आये तो क्या देखते हैं कि महाराज का पलक् 
तरामदे में पढ़ा हुआ हैं और उनके पास पणड्या मोहगलाल और एक दो पुरुष ओर वेट 
ए है और महाराज शुद्ध बाय की प्रशंसा कर रह हैं । जब यह लोग चल गये तो डाक्टर 
साहब ने महाराज का पतलड्ढ फिर कमरें के भीतर डलबाया और पणिडत गुरूदत्त स कहा 
कि स्वामोजी को आज फिर गोग का आक्रमण होगा और तीत्र आक्रमण होगा। रात्रि सं 
क्‍ डाक्टर जलछमनद्ाास और परिडत गुरुदत्त बारी बारी स जागते रह । 
मुमप्‌ देश 2४ से के समीप डाक्टर साहब सोगय और परिडत गुरूदत्त जागत 
रह । अभी बारह भी वजन नहीं पाय थ कि परिद्धत गुरुदत्त न 
इाक्टर साहब का अगाकर कहा कि स्वामीजी का श्वास चलता हुआ प्रतीत नहीं होता और 
नाड़ी भी नहीं मिलती | डाक्टर साहब तुरन्त उठ और उन्होंने ग्लास लगाकर कुछ रुधिर 
फेंफडां मं स निकाला जिससे श्वास की गति भी ठीक होगइई और नाड़ी भी धीमी धीमी 
और बारीक चलन लगी । और थोड़ी हां देर में दशा संभल गई | 

पृ० लखराम क्रृत उदद दयानन्द-चरित भें जो चिकित्सा डाक्टर लब्॒मसनदास न की 
उसके विपय सं केवल इतना ही लिखा है कि डाक्टर साहब न बहत 
अन्त लब्पाते प्रयन्न कया ऑर अनक दवाए दा परन्तु उनस लश मात्र भा लाभ 
न हुआ | हम डाक्टर लखुसनदास के कथन को ही सत्य मानते हैं | 
उक्त दयानन्द-चरित में २५ अक्तवर की दशा का जो वणन है उससे भी डाक्टर लछमन 
दास के कथन का समथंन होना है | उसमें लिखा हे कि स्वामीजी का चित्त घबरान लगा, 
उन्होंने कहा कि हमें विठादी । जब विठा दिया तो कहा छाोड़दी हम बैठे रहेंग | सो स्वामीजी 
तिसा सहार अच्छे प्रकार बैठ रहें। परन्तु श्रास शीघ्र शीघ्र चलता 
सात का घबराह: था जिस स्वामीजी राक + कर फिर शीघ्र ही बल पूबक बाहर निकाल 
.. देते थ और कुछ इश्चर का ध्यान भी करते थे । इतने में संध्या हो 

ई। जब अद्ध रात्रि का लसमय आया तब स्वामीजी को बहुत घवराहट हान लगी | 
महाराज के पलक्ञ का बाहर बरामद में डालन का ऊपर के वन में उलेख नहीं हे 
परन्तु उनका पलड्डा पर विना सहारे बेठे रहना वास्तव में उसी 
कुपथ्य का प्रकट करता है जिसका उछेख डाक्टर लछुमनदास करत 
हैं और उ2 दयानन्द-चरित का यह लख कि अड्भधरात्रि का स्वामी जी 
का वहुत घबराहट हड़, डाक्टर लक्मनदास के उस कथन की पुष्टि करता हे कि उन्होंने 


५गिडत गूरूदसत स कह दिया था कि आज राश्रि म॑ राग का तीत्र आक्रमण हागा | 
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३० आअक्तबर को दीपमालिका का त्योहार था | उस दिन डा० लछमनदास न प्रात - 

काल होते ही लोगों स कहा कि अब जब तक कोइ दूसरा डाक्टर 

अब चिकित्सा न चिकित्सा में योंग न देगा तब तक मैं चिकित्सा नहीं करूँगा। लोगों 

क्र्गाए न उत्तर दिया कि स्वामीजी की सेवा आपके सित्राय न कोई डाक्टर 

ही कर सकता है और न कोई अन्य मनुष्य | डाक्टर साहब न 

कहा कि अब स्वामीजी का अन्त समय माल्यूम होता है क्योंकि जब्र ही ख्वामीजी के आराम 

होने की सूरत होती है तब ही वह कोई न कोई कुपथ्य कर बैठत हैं | यदि स्वामीजी का देह- 

पात होगया तो लोग सुभे मूखे बताएंगे। जब डाक्टर साहब ने बहुत आग्रह किया ती लांगा 

मे कहा कि यदि आपकी यही सम्मति है तो आप जिस डाक्टर की सम्मति अपनी सम्भति 

म॑ मिलानी चाहें उस ले आवे । इस पर डाक्टर साहब अजमर के सिविल खजन डाक्टर 

न्यूमेन को लित्रा लाय । डाक्टर न्यूमेन न जब महाराज को आकर 

अग्रज सिंघल सर्जन देखा तो आश्रय से कहने लगे कि रोगी अत्यन्त विशाल काय, सुदृढ़, 

का परामर्श वीर और रोग को सहन वाला है। इस की आकृति से हो ज्ञात 

होता है कि इस का रोग असहझ्न है, परन्तु यह अपने का दु:खी नहीं 

मानता । यही है जो ऐसे उम्र रोग में भी अपने को सम्भाल रहा है और अभी तक जीवित 

है। इस पर डाक्टर लछ्॑मनदास ने उन से कहा कि यह स्वामी 

डाक्टर न्‍्यमेंन का दयानन्द सरस्वती हैं जिनका नाम आपने सम्भवतः सुना होंगा | 

आश्चर्य डाक्टर न्यूमैन ने यह बात सुनकर शोक प्रकट किया और महाराज 

के बैय की प्रशंसा की | उस समय महाराज के कण्ठ में कफ़ की बड़ी 

प्रबलता थी जिसके कारण वह बोल नहीं सकते थ ओर डाक्टर न्यूमैन के प्रश्नों का उत्तर 

संकेत मात्र से देते थे, परन्तु सुनन और समभने की शक्ति अक्षुएण थी | पहले तो डा० 

यूमैन ने महाराज के ब्रह्मचय्ये-रक्षित शरीर को दख कर कहा कि इन्ह निमोनिया नहीं है 

परन्तु जब डाक्टर लछमनदास के कहने पर स्टेथस्कोप यन्त्र लगा कर देखा तो डाक्टर 

लब्धमनदास की सम्मति का कि महाराज को एक्यूट डबल निमोनिया है समर्थन किया | 

जब डाक्टर न्यूमैन ने देखा कि महाराज को कफ़ बहुत सता रहा है तो उनके मुख में थाड़ा 

सा गौ का दुग्ध डाला, परन्तु उस स कोई लाभ न हुआ | डाक्टर लछमनदास ने अपन 

सब नुसख्ने जो वह महाराज का दृत रह थ डाक्टर न्यूमेन का दिखाय | इन्हू दुख कर 

डाक्टर साहब न कहा कि निमानिया के लिए यह बहुत अच्छ हैँ, यदि चाहा तो इन 

ओषधियों में डिकाकशन आफ सनगा और बढ़ा दो, नहीं तो उसकी कुछ अधिक आव- 

श्यकता नहीं है। बाह्य उपचार के विषय में डाक्टर लछुमनदास न कहा कि तिरपन तल 

मल कर रूई बाँची जाती है | डाक्टर न्यूमेन ने कहा, में ऐसे रोगी 

हाक्टरां में सत-भद के राह का पुलटिस बंधवाता है | इस पर डा० लखमनरास न कहा 

कि मेंने योरोपियन लोगों की चिकित्सा में राइ की पुल्टिस को 

लामकारक पाया है, परन्तु भारतीय लोगों की चिकित्सा में नहीं। यह कह कर डाक्टर 

न्यूमैन चले गये । उक्त उद्‌ दयानन्द-चरित में लिखा हैं कि डाक्टर न्यूमेन न ३, ४ सेर 
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भहपिं दुयानन्द का जीवन-चरित 


अलसा का दूध मे पका कर उस की पुलटिस बांधन को कहा था| डाक्टर लछमनदास 
कहते है कि राइ की पुल्टिस बताई थी । 
दस बज ३, ४ आय्य पुरुष डाक्टर न्यूमेंन के बैंगल पर गय और उनसे कहा कि 
जब आरम्भ में आपने कहा था कि स्वामीजी को निमोनिया नहीं है 
डाक्टर न्यूमेन से ता हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थ | इस पर डाक्टर न्यूमैन वे कहा 
परामश कि स्टंथस्कोप लगाने पर ज्ञात हुआ कि डाक्टर लबछु॒मनदास का 
निदान ठीक है। स्वामीजी को एक्यूट डब्ल निमोनिया है । फिर 
आय्य पुरुषों न पूछा क्रि डाक्टर लछमनदास की चिकित्सा कैसी है तो उन्होंने कहा कि 
यदि दस अंग्रेज़ डाक्टर भी मिलकर चिकित्सा करते तो इस स बढकर न कर सकत॑ थ॑ । 
भग उनस भ्रद कवल दाम उपचार के विपय में है सो यह अपन २ अनुभव की बात है । 
डाक्टर लछमनदास बहुत अनुभवी चिक्रित्सक हैं। फिर आय्य 
पुरुषा न पृद्धा कि अन्तिम परिणाम क्या होगा तो डाक्टर न्यूमैन ने 
कहा कि सम्भव है कि ऐसे रोगी का थोड़े घग्टों में ही आणान्त 
हाजाय और यह भी सम्भव है कि वह वचजाव | आय्य पुरुषों न प्रद्धा कि क्या चिकित्सा 
हाना चाहिय / ता डाक्टर न्यूमेन न कहा कि वही जो डाक्टर लछमनदास कर रहे हैं | 
आय्य उुरुपा का अन्तिम प्रश्न यह था कि पुल्टिस लगाइ जावे कि नहीं। इसका उत्तर 
डाक्टर न्यूमेन न यह दिया कि मरे अनुभव में पुल्टिस लाभदायक सिद्ध हद है, 
पश्चात आय्य पुरुष लौट आय । | 
वापस आकर उन्हान्र राइ को खूब गस २ पुल्टिस पीठ पर लगानी आरम्म करदी | 
॥ ,. इस पर डाक्टर लछमनदास न परिडत गुरुदत्त से कहा कि वैसे 
६ की खुद गम स्वामीजी दो चार दिन और जावत रहजात परन्तु अब शांघ्र हीं 
पुल्ठिस उनका शरीर पात होजावेगा । सम्भव है कि आज सनन्‍्ध्या तक ही 
उनका शररार न रह | परन्तु लाग ५, ६ घन्ट तक पुल्टिस लगाते ही 
रहे । परिणाम यह हुआ कि म्वामीजी की पीठ पर छाले पडगये | उक्त उर दयानन्द-चरित 
भ॑ लिखा है कि पुल्टिस केवल आध घड़ी तक ही लगाई गई थी और फिर स्वयं महाराज ने 
हट यह कह कर के इस स कया हाता है, उसका लगाना वन्द करादिया था और कहा कि 
पे हमारा अन्त समय हैं, सव उपचार छाड्दो । अतः दवा आदि देना बन्द करदिया गया 
था | ११ बज महाराज के खास की गति बढ़ने लगी और कुछ २ बोलने लगे उन्होंने कहा 
कि हम शौच जाएंगे। लोगों न उन्हें शौच की चौकी पर बिठाया। शौच के पश्चात स्वयं 
पानी लिया, हाथ धोये और दातन की, फिर उन्होंन कहा क्रि हमें पलद्ध पर लचलों | पलड् 
पर कुछ देर बैठ कर लेट गये। श्वास बड़े बेग से चल रहा था और ऐसा प्रतीत होता था 
कि सहाराज खास राक कर इश्वर का ध्यान करते हैं | किसी ने उस 
हरि दाताम का समय डन स पूछा कि आप का चित्त केंसा है तो कहा कि अच्छा 
दिवस हें एक मास के पश्चात्‌ आज आराम का दिवस है। लाला जीवन- 
दास न उनसे पूछा, आप कहां हैं तो कहा कि इश्वरेच्छा में । 
चार बज महागज न आत्मानन्द का बुलाया | वह आकर सम्मुख खड़े होंगये । 
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शिष्य से प्रक्ष॒ दाराज ने उनसे कहा कि यातो पीछे खड़े होजाओ या सिरहाने 
बैठ जाओ तब महाराज ने उनसे पूछा कि आत्मानन्द क्‍या चाहते हो ? 
शिष्य का उत्तर उन्होंने कहा कि ईश्वर से यही चाहते है कि आप अच्छे होजाएं । 
इस पर कुछ देर ठहर कर महाराज बोले कि यह देह है, इसका 
अच्छा क्या होगा | फिर आत्मानन्द के सिर पर हाथ रख कर बोल कि आनन्द स रहना । 
एक संन्यासी गोपालगिरि काशी से महाराज को देखने आये थ उनसे भी महाराज 
ने यही प्रश्न किया जो आत्मानन्द से किया था ओर उन्होंने भी वही 
संन्यासी से भी वही उत्तर दिया जो आत्मानन्द न दिया | तब उनसे भी महाराज ने यही 
प्रश्न कहा कि गोपालगिरि अच्छे प्रकार स रहना | महाराज ने दो दुशाल 
और २८०) रुपये मंगवाये और कहा कि आधे २ आत्मानन्द और 

पणिडत भी मसेन को देदो, परन्तु उन्होंन न लिये । 
चार बजे के समय बाहर से आये हुए आस्ये पुरुष महाराज के समीप गये और सामने 
खड़े होगये। महाराज ने सबको ऐसी क्ुपादष्टि से देखा कि उसका वर्णन नहीं होसकता, 
मानों वह सब से यह कह रहे थे कि उदास क्यों होते हो, सब॒को घेैय्ये धारण करना चाहिये | 
उस समय भहाराज के मुख पर किसी प्रकार के शोक वा घबराहट के चिन्ह न थे | 
..... अपने घोरतम कष्ठ को इस प्रकार सहन करते थे कि मुख से एक 
मृत्युसाक्षिध्य में बार भी हाय या अन्य कपष्टसूचक शब्द न निकलता था। महाराज 
अपूबव सावधानी बड़ी सावधानी से रहे और बात-चीत करते रहे । इतने में पाँच 
४... ७ घज गये। महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप श्रीमानों का 
तेज और अन्यकार चित्त केसा है तो कहा अच्छा है, तज और अन्धकार का भाव है । 
का भाव है इस वात को लोग कुछ न समझे | जब साढ़े पाँच बजे तो महाराज 
न कहा कि जो लोग हमारे साथ हैं तथा दूरस्थ स्थानों से आये है 
उन्हें बुलाकर हमारे पीछे खड़ा करदो, सामने कोई खड़ा न हो । जब सब लोग आगये ता 
महाराज ने कहा कि चारों ओर के द्वार खोलदों और छत के दो रोशनदान भी खुलवा 
दिये और पूछा कि कौनसा पक्ष, क्या तिथि और क्या वार है ? किसी ने उत्तर दिया कि 
क्रष्ण पक्त का अन्त और शुक्ल पत्त का आदि अमावस्या और 
वेदपाझ ओर ईशवर-स्तुति मज्ञलवार है। यह सुनकर छत और दीवारों की ओर दृष्टि की. 
फिर कई वेद मन्त्र पढ़े | तत्पश्चात्‌ संस्क्रत में इश्वरा पासना की और 
भाषा में ईश्वर का गुण की त्तेन किया और फिर बड़ी प्रसन्ञता और ह्षपूवक गायत्री मन्त्र 
का पाठ करने लगे और कुछ देर तक समाधिस्थ रहकर आँखें 
हरी यही इच्छा है. खोलदीं और यों कहने लगे कि हे दयामय, हे. सर्वशक्तिमन्‌ इश्वर ! 
तरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, 
आहा !!|! तैने अच्छी लीला की । महाराज उस समय सीधे लेट रहे थे, यह शब्द कहकर 
उन्होंने खयं ही करवट ली और एक प्रकार से श्रास को रोक कर एकदम बाहर निकाल 
दिया | महाराज की मानत्री लीला समाप्त हुई और उनका आत्मा नश्वर देह को छोड़कर जगत- 
जननी की प्रेममर्या गोद में जा विराजा। 288 के शरीर छूटने के समय छः बजे थे | 
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महाराज के मृत्युदश्य को परिडत गुरुदत्त चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे। बह 
यद्यपि आय्यसमाज के सभामद्‌ थे, परन्तु इंश्वर के अस्तित्व में 
सत्य हुश्य ने नएस्तक नका झनन्‍्दह था। उन्होंने देखा कि एक योगी और इखर का सनच्र। 
को आस्तिक बना दिया विश्वासी ग्रध्य पर केस विजय पासकता है। इस दृश्य को देख कर 
उनक सारे सन्दह दूर हागय जो उस समय तक किसी युक्ति स दर 
से हुए थे और वह सच्चे आस्तिक वन्त गये । 
उनके परलोकगमन का समाचार सुनकर दो संन्‍्यासी आय और कहने लगे हम 
उनके शरीर को संन्यासियों की प्रचलित रीति के अनुसार गाड़ेंगे 
मे शव को गाडगे जलाने नहीं दंगे। आय्य पुरुषों न उन्हें समझता दिया कि श्रीमहा- 
गाज पहल स ही अपन श्र को अन्त्येप्रि क विषय में सच कुद्ध 
लिग्ब गय हैं, उसी के अनुसार छाख्य होगा। इस पर वह यह कहते हुए चल गये कि यद्यपि 
म्वामीजी हमार प्नतिपत्षी थ, परन्तु फिर भी थ तो हमारे ही | यदि हमारी मण्डली यहाँ 
होती तो हम शब को बलात छीन लजात, परन्तु क्या करें हम केवल दो ही हैं । 
मरन स कुछ ही दर पदल महाराज न कहा था कि पगिडित सुन्दरलाल को बुलाओं | 
इस पर लागों न कहा कि बह सहीं आय | तब महाराज न इसका 
गिडत सन्दरलातल्‌ प्रतिबाद करत हुए कहा कि नहीं बह आगय | लोगों के आश्रय्य 
आगय को सामा न रही जब उन्होंने देखा कि महाराज की मृत्यु के पश्चात 
| बह आगय | अजमेर में प्रात:काल महाराज उठ कर बैठ जाया 
करत थ आर इखरापासना किया करत थ। इंख्वर तरा इच्छा यहां है बहुधा यह वाक्य 
कहा करत थे और “ अग्ने सय सुपथा राये” इत्यादि मन्त्र बहत पढ़ा करत थे | 
मरन स एक दा दिन पहल महाराज न एक नाइ से ज्ञोर कराया ता उपस्थित पुरुषों 
से कहा कि इस ७) रुपय देदों। लोगों ने उस्त १) रुपया दिया | 
का ५.) रूपय वह महाराज के पास गया और कहा कि १) रूपया मिला है | इस 
| पर उन्होंन उसे ४) रूपय और दिलवाय । 
म॒त्यु के दिन भी महाराज ने क्षौर कराया था। उन की इच्छा स्लान करने की थी 
परन्तु लोगों न स्नान न करने दिया तब उन्होंन भीगे कपड़े से सिर 
जा इच्छा हे वह प्रद्ठा । उस रोज़ महाराज ने यह भी कहा था कि जो इच्छा हो 
भोजन वनाओं.. वहीं भोजन बनाओ | जब भाजन बन गया तो उस एक थाल में 
सज्ञा कर महाराज के सामन लाया गया। महाराज न उस एक 
ट्रष्टि से देख कर कहा कि ल जाओ परन्तु लागां न आग्रह किया कि आप भी कुछ खाइथ 
टस पर उन्हीं ने चना के पाना को एक चमचा ला | 
जिन दिनों स्वामी जी अजमर में रोग शब्या पर पड़े हुए थे, उन्हीं दिनों नवविधान 
ब्राह्मममाज क प्रवत्तक बाबू कशवचन्द्र सन भी रोग पीड़ित थ | 
| सुपताग्क एणत्त है एक पत्र प्रक का २८। १० | १८८३ का छलग्वा हुआ एक्र जग्व 
भमय मम श्ज्शा म्टट्समैन कलकत्ता । ९? | ९८८३ के आअछे से प्रकाशित हुआ 
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था उस में लिखा था कि यह भारत का दौभाग्य है कि उसके सब से बड़े दो सुधारक 
केशवचन्द्र और दयानन्द एक ही समय में रोगाक्रान्त हें | 


यह हम पहले कह चुके हें कि महाराणा सज्जनसिंह की यह प्रबल इच्छा थी कि 

यदि महाराज का देहान्त हो जाय तो उन की अन्‍्त्येश्टि क्रिया ४, 5 

महाराणा की दिन तक न की जाय ताकि हम उनके अन्तिम दशेन कर सकें | 
अन्तिम दर्शन की परन्तु लोगों ने ऐसा करना उचित न सममा और ३१ अक्तूबर को 
कामना उनकी अन्त्येष्टि क्रिया कर दी गई। अरथी तैयार की गई, उस पर 

चारों ओर केल के पत्ते और पुष्पादि लगाये गये | महाराज के शव 

को स्रान करा कर चन्दनादि से चर्चित करके और नवीन वबखसत्र पहना कर उस पर रक्खा 
गया ! तब सब लोग उसके चारों और खड़े हो गये और आघ 
घन्टे तक जेदमन्त्र पढ़ते रहे । तत्पश्चात्‌ अरथी उठाई गई | उसके 
आगे रामानन्द ब्रह्मचारी, गोपालगिरि संन्यासी पं० बृद्धिचन्द ओर मुन्नालाल नंगे पेर बेद- 
मन्त्र पढ़ते जाते थे। उसके पीछे आय्य पुरुषों, हिन्दुस्तानियों, 

शमशान यात्रा. पंजाबियों, बंगालियों, महाराष्ट्रों का वृहत्‌ समूह था। राय भागमल 
जज, पंडित सुन्दरलाल सुपरिटेन्डेम्ट पोस्टल वकशाप अलीगढ़, 

बाबू शरबन्द्र मजूमदार, प्रधान त्राह्मसमाज अजमेर तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरुष थे। श्मशान 
यात्रा अजमेर के आगरा दरवाजें, नया बाज़ार, अनाज मण्डी, दरगाह बाज़ार, डिग्गो 
बाज़ार होती हुई नगर के दक्षिण भाग में पहुँची । महाराज की आज्ञा थी कि उन के शव 
का नगर के दक्षिण में दाह किया जाय । वहां अरथी उतारी गई और संस्करारविधि के 
अनुसार वेदी बनाई गई । इतने बेदी तैयार हुई, राय भागमल ने अत्यन्त ममस्प्रक्‌ शब्दों में 
महाराज के गुण वर्णन किये फिर पणशिडित सुन्दरलाल न कुछ कहना आरम्भ क्रिया, परन्तु 
थोड़ा सा कथन करने के पश्चात्‌ ही उनका जी भर आया और वह आगे कुछ न कहसके | 


शवदाह की तेयाई। 


जब वेदों तेयार हो गई तो उस में चन्दन आदि काए चयन करके उस पर महाराज 

के शव को रकखा और उस पर चन्दन, काष्ठ, कपूर आदि सुगन्धित 

अन्त्योएि क्रिया. द्रव्य रख कर रामानन्द और आत्मानन्द न अग्नि प्रवेश कराई ओर 

संस्कारविधि लिखित वेदमन्त्रों सेघृत की आहुतियाँ देकर शव को भप्मीभूत किया । 

उस समय सायद्डाल के छः चजे थे जब लोग इस काय्य से निद्रत्त हुए तत्पश्चात्‌ सब लोग 

स्नान करके अपन २ घर चले गये । 

अगल दिन पशिडित मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने स्वामीजी के धन और वस्तुओं 

की सूची बना कर और उस पर प्रतिष्ठित पुरुषों के हस्ताक्षर करा कर परोपकारणी सभा 
के मन्त्री की स्थिति से अपने अधिकार में ले लिया । ड क्‍ 


दाह-सस्कार का महाराज के शबवदाह में निम्न लिसित सामग्री का प्रयोग 
सामग्री हुआ था. 
?--धूत तीन मन तीस सर_.....  -« मुल्य .... ८४) 


५५ उब३ 


तय विश | जऊान्या। 


२--चन्दन दो मन दो सेर एक पायव कस .... औ! 
३--केशर चालीस तोला ..... ... मूल्य .... २१॥) 
४--कपूर ५ सर पा «.. मूल्य .... ०५) 
५--कस्तूरो नौ माशा 8... 288, आय 2३ 0) 
६--अगर चार सर ##₹-. इ+क.. लय ६ 5) 
४>चीनी तीन सेर चार छूटांक ..... ...... मूल्य .... १) 
८--शरी शच्छादन .... 09... मूल्य .... ९-)॥ 
९--एक दुशाला कक... ॥४... अाहया | ७ आठ) 
(०>पलाशादि काए सोलह मन... . मूल्य .... ८) 
११--रथी निर्माण तख्ता दा कल मूल्य .... २॥॥) 
१२--खदिर का ख्तरवा ४». -«» .. मूल्य .... १) 
२३--बस्तुआ के लाने की मजदरी मल 9», के.) 


महाराज का मृत्यु का संबाद सारे भारतवर्ष में फैल गया। विद्धम्मण्डली में हा हा 

कार मच गया। उत्तक कट्टर से कट॒॒र विराधियां न शोक प्रकट 

॥एजत यट्टूलाल किया । परशिडत गदटूलाल शास्त्री सरीख विपत्षी ने कहा कि 

की समवदना टेयानन्दर स हमारा अनक विपयां पर मत भेद होते हुए भी हम यह 

बात मुक्त कण्ठ से स्वीकार करेंगे कि दयानन्द न इस देश में बेद- 

सम्बन्धी चचां और जिज्ञासा का उदय किया है और गोरक्षा के आन्दोलन का सूत्रपात 
करके सारे भारत को एकता के सूत्र में बाँवन का उद्योग किया है | 


धो 


सार गत पर शाक्र का घटा छा गह। नगर + मे शोक सभाएं हड | देश 
भर ने स्थात्‌ हा काइ समाचार पत्र हागा जिस में उनकी म्रत्यु पर 
संत शाक्र का घदा शाक श्रकट न किया गया हा। बहुत स पत्रों में ता लम्बे २ अग्र 
लेख लिस कर उनका गुणकीत्तन और उन के कार्य्य का प्रशला 

का गद | हम उन्हें यहा उद्धत कर क ग्रन्थ का कलवर बढ़ाना नहीं चाहत | 


टराणु के श्री महाराणा सज्नधिंह उदयपुराधीश ने अपने शोक सन्तप्र 
शेकाहार. हृदय का उद्गार निम्न लिखित कविता द्वारा प्रकट किया था:--- 


दोहा 
नभ चर ग्रह ससि दीप दिन, दयानन्द सह सत्य | 
वय त्रेसठ  वन्सर बिच, पायो तन पच्चत्व || 


$ देवेन्द्र बाव के नोट में चन्दन के म्रृत्य को रकम कट फट गई थीं अतः पढ़ी नहीं गट्ट । 
'' स्वासीजी का जन्म संचत्‌ १८८१ में और उेहान्त संवत १९४० से हआ. अत म्र्त्य 
समय उनका वयःक्रम ७९ बप का था. तरसठ का न था --संग्रहकर्त्ता, 
७5२७ 


अप्ाविश अध्याय 
कवित्त 


जाके जीह जार तें प्रपश्च फिलासफ़िन को, 
भारत सो समस्त आय्य मण्डल तें मान्यो में । 
वेद के विरुद्धी मत मत के कुबुद्धी मन्द, 
भद्र मद्र आदिन में सिंह अनुमान्यों में । 
ज्ञाता खट ग्रन्थन का बंद को प्रणता जेता, 
आय्य विद्या अक हू को अस्ताचल जान्यो में । 
स्वामी दयानन्दर जू के विष्णुपद प्राप्त ह तें, 
पारिजात को सा आज पतन प्रमान्यों में ॥ 


मुन्शी देवी प्रसाद, राजरसनामृत प्रष्ठ २५ से रायबहादुर गोरीशह्लर हीराचन्द ओ भा 
के राजपूताने के इतिहास प्रष्ठ ११४२ पर उद्धत । 


७२५ 


घ्यष्राविश।अध्याय 


एक ममरफप्तकू ललित उद्धार 
भारतवष के प्रत्येक प्रतिष्ठित समाचारपत्र तथा नेताओं मं यहाँ तक क्रि विरोधियों 
ने भी ऋषि दयानन्द की मृत्यु पर शोक प्रकट करत हुए और उनका शुणगान और धर्म 
ओर जाति की जो सेवाएं की थीं उनका वर्णन किया | यदि हम उन सव लेखों का संग्रह 
करें तो बड़ा भारी ग्रन्थ बन जायगा इसलिये हम उन सब का उल्लेख न करके केवल एक 
संस्कृत कविता जो अत्यन्त ललित और ममंस्प्रक है उद्धृत करने पर संतोष करते है। यह 
क्रविता कविवर रामदास छबीलदासजी वम्मां ने कम्ब्रिज से भेजी थी जहां वह ऋषि के 
देहावसान के समय विद्याध्ययन कर रहे थे | 
अहो नितान्‍्तं हृदय विदूयते निशम्य लॉकान्तरमुन्नताशयम । 
सम्प्रस्थितं वदबिदामनुत्तमं श्रीमदयानन्द्सरस्वर्ती कविम ॥ १ ॥ 
वेदों के जानने वाछों में सर्वोत्तम, मेधावी, उन्नताशय श्री दयानन्द सरस्वती के परलोक-गमन 
को सुनकर हृदय को अत्यन्त दुः्ख होता है । 
दीपपंक्तिचितभूतल सति व्योप्नि तारकगणेस्समुज्य्वले । 
शोकजालतिमिराकुले तु सत्युत्सपज स शरीरबन्धनम || २ || 
प्रध्वी पर दीपकों की पंक्ति के जलने पर, तारागणों से आकाश के प्रकाशित होने पर और 
शोक रूपी अन्धकार के फैलने पर उसने शरीर के बन्चन को छोड़ दिया । 
नि: शेषपी ताखिलशाखसार: पूतान्तराष्मा निगमाप्रिजालैः । 
ज्ञानोत्तमैकाजनलिप्रनेत्रो ब्रह्मेकनिध्यानविशुद्धचेताः ॥ ३ || 
स्वकीयदेशोन्नतिमात्रलग्म: खग्नेडपि न प्राप्तनिजाथबुद्धि: । 
त्यक््वा समस्त तु कथन्न कार्य गन्तुं द्युलोक स मनश्रकार ॥ ४ ॥ 
जिसने शास्त्रों के समस्त सार को पी लिया था, वेद की अपि से जिस का अन्‍्तरात्मा पचिन्न 
हो गया था, जिसने अपने नेत्रों में उत्तम ज्ञान का अंजन छगाया था, जिसका चित्त ब्रह्म का ध्यान 
करने से झुद्ध हो गया था, जो अपने देश की उन्नति में सत्रथा संल्म था, जिसके म्वप्त में भी स्वार्थ- 
बुद्धि नहीं आईं थी, उस ने इस सब कार्य को छोड़कर द्युलोक जाने का क्यों विचार किया ! 
विज्ञाय तस्याद्भुतचारुबृ त्त दिवौकसो जातकुतूहला: किम । 
तदर्शनायात्मनिकेतनं तमजूहबन्दिव्यगुणरुपेतम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्या कहीं स्वर्ग के देवताओं ने उस के अदछुत्त और सुन्दर चरिन्न को सुनकर कुतृहल़बश उस 
दिव्यगुणा से युक्त पुरुष को अपने ग्रह पर उस का दर्शन करने के लिये तो नहीं बुलालिया ? 
कृतयुगोचित एप जनः किल न चिरमहति वस्तुमसो मयि । 
मनभि संकलित कलिनेति कि स च हतो 5खिलसाधुमनोरथेः ॥ ६ ॥ 
क्या कहीं कलियुग ने यह सोचकर कि यह पुरुष सत्य युग के उपथुक्त गुणों से युक्त है और 
अधिक काल तक मुझ में रहने के योग्य नहीं है, सब शुभ मनोरथों से तो उसे नहीं हर लिया ? 
गुणानपेक्षेण निजग्रभुत्व॑ कालेन कि दशेयितु हृतः सः । 
नदेहमाक प्राक्तनक्मयोगात्‌ पुनः ग्रपन्नः प्रकृति निजां वा ॥ ७॥ 


क्या कहीं काल ने जो गुणों की अपेक्षा नहीं करता, अपना प्रभुत्य दिखान के लिए तो डसे 
७२६ (क) 


भहँषि दयानन्द का जीवन-चरित 


नहीं हर लिया ? क्या कहीं वह अपने प्रवंकार्लीन कर्मा के योग से सनुप्य शरीर को पाकर फिर अपनी 
प्रकृति को नो प्राप्त नहीं हो गया ? 
संदहदालामधिरूदभवं सनो न निश्चेतुमल मदीयम | 
चित्र निगूद चरित विधातुर्वेत्त क्षमः का वद मानुषो 5 म्ति ॥ ८ ॥| 
इस श्रकार सन्‍्देद्र के हिडोल पर आरूढ मेरा मन कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता | वयाता 
का अग्त्रि लिचिन्र ओर अन्यन्त गृद £ उसे जानने की कौन मनुष्य समर्थ है ? 
दिनानि पृ कतिचिद्य आसीदसंहताम्मज्नयनास्सवाय । 
स्मृतस्स पन्थानमितो 5 घुना तत्‌ कथं विधः स्याहृषितं प्रभयम | ५ || 
कुछ [दिन पहल जो हमार नेंत्रों को आनन्द देने वाला था वह जब यहाँ से स्थ,ृति के पथ में 
पहुंच गया | विधाता की इच्छा क्योंकर जानी जा सकती है ? 
तातगहबसतिबिसानिता संश्रितश्वरम एव चाश्रयः । 
घमतत्त्वपरिबाधन रतस्तेन सोढसपि दुर्वचो न्णाम्‌ ॥ १०८ || 
उसन [पता के घर को अवहलना कर के सन्यासाध्रम का आश्रय लिया, बह धर्म के तत्व का 
जनान में लगा गहता, उसने मनुप्यों के दुर्बचनों को भी सहन किया । 
स्व विहाय मुहरूच्छितं पद वारिदः श्रयति वाहिनीतटम । 
कंबल परहिते क्नश्रमा लाधबं न गणयन्ति सज्ना: ॥ ११ ॥ 
जैसे मेघ अपने ऊंचे पद को छोड़कर वारबार नदी के तट का आश्रय लेता है ऐसे हीं परहित 
के कला पशर्थ्रम करने वाले सज्जन अबने अपमान का विचार नहीं करते । 
यः पाखणडमतेकखगठढनरतो वेदाल्यशश्ेः शुमै:, 
शास्त्राणां बलवद्॒लन सतत संसव्यमानों युधि । 
सत्पक्ष: परिपच्छुलन विजयस्तम्भान समारोपय- 
हिद्ष्वन्य: पुरुषों हि तेन सरशों लक््येत कुत्राधुना ॥ १२॥ 
जा बंद नामक शुभ शास्त्रों से पाख०्ड मर्तों के खण्डन में निरन्तर छगा हुआ था 


. जिस का 
युद्ध में शास्त्रों की अलवती सेना सेवा करती थीं 


, जिस न सत्पक्ष और सभाओं के मिफ्‌ से दिशाओं 
में विजय का स्तम्भ स्थापित किया था । अब्र उसके समान पुरुष कहाँ सिऊ सकता है ? 
एक एवं खलु पद्चिनीपतिरेक एवं दिवि शीतदीधितिः 
एक एवं च स वेदबिड्धवि द्वित्वमत्र न क॒दा श्रत॑ सया | १३ || 
पाझनी का पाल ( सथ ) एक ही है, आकाश से एक ही चन्द्रमा है। ऐसे हीं प्रध्वों पर बेड 
के जानन वाला में वह अकेंछा था, मेंने इस विफ्य में दूसरे के अस्तित्व को कभी नहीं सुना । 
स्यात्पुनस्तरशणिर ज्ञिगाचरो दहृश्यते नभसि चन्द्रमा: पुनः । 
यात एप तु सक्ृत्सदश्मणीबॉभवीति विषयो न नेत्रयों: | १४ |। 
सूय भी फिर दृष्टिगोचर होता है, आकाश में चन्द्रमा भी फिर दिखाई देना है परन्तु यह 
सत्पुरुषों क्रा अग्रणी एक वार जाकर फिर नेन्नों का विषय नहीं होगा । 
इन्द्रियार्थद्धिवं ज्ञानं सबंथा न प्रमात्मकम । 
तच्च्युतस्स महात्मातः स्मृतावंव निधीयताम | १७५ ॥। 
४२६ (स्व) 


अप्ा!ाबिश अध्याय 


इन्द्रिय और अर्थों से उत्पन्न ज्ञान स्वधा प्रमाणिक नहीं होता | इसीलिये वह महात्मा उस 
से प्रथक हैं। गया, अब उसे स्मृति में ही रखिये । 
सस्कृता भारती येन बूद्धि यायादनारतम । 
तम्य नामामर च स्यादित्यतद व्यवसीयताम ।| १६ ॥॥ 
जिस से संस्कृत वाणी निरन्तर बृद्धि को प्राप्त हो और उसका नाम अमर हो, ऐसा यत्र 
करना चाहिये । द 
ऋषयः कवयो नप्ठा विद्वंसो 5 पि तथंब च । 
साधूनां मरणात्पश्चादभिधान तु जीवति ॥| *७॥ 
ऋषि, कवि और बिद्वान सब लुप्त हो गये, साथुओं की स्त्यु के पीछे उन का नाभ ही जीवित 


का नाम श्रीदेयानन्दात्साधीयान हृश्यत जनः । 
उच्नीविताषविद्या येनास्माभिर्निरिपेक्षिता || १८ ॥ 
श्री दयानन्द के समान साधुपृरुष कोन दीखता है जिसने हम से उपेश्ला की गई आप विद्या 
कः पुनर्जीबित किया । 
सेतषा नीयतां पुष्टि स्वकी यहितवृद्धये । 
शाख्रतत्त्वावबो घन यूनां संस्क्रियतां च धी: ॥ १९ ॥। 
उस आपे विद्या की अपने हित की बुद्धि के लिए पुष्टि करो, शास्त्र के तत्वज्ञान से युवकों की 
वुद्धि सस्क्रत करों । 
( अन्तलोपिका ) 
क्‌ः पदह्चिनीनां बद तिमग्मदीधि ति- 
घम: परः कः कवि वाचि कः स्थित: । 
का कण्ठभूषा न यमाद्विभेति कः, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती यमी ।| २० ।। 
$--सूर्य पत्चिनी का कौन है ? २--परम धर्म कौन सा है ? ३--कवी की वाणी में कौन 
स्थित हैं? ४--कण्ठ का भूषण क्या है ? ४--यम से कौन नहीं डरता ? 
इनके उत्तर क्रमशः यह हैं | १-+स्वामी, २--दया, ३--आनन्द, ४-- सरस्वती, ५--यमी । 
ऋषि के कुछ वस्त्र आदि आयसमाज मेरठ शहर में थे। खेद है कि उक्त आर्यसमाज 
ने उन्हें बेच दिया । उनका जूते का जोड़ा और एक हुलासदानी पड़ी रह गई थी । जूते 
का जोड़ा तो असावधानी से गुम हो गया, हुलासदानी जन्म-शताव्दी पर पग्रदर्शिनी में 
रक्‍्खी गई थी । 


५२६ (ग) 


>> 
पारिशष्ट संख्या १ 
न्मस्थान और नाम 


झ्म गवान्‌ दययानन्द का जन्म संवत्‌ १८८१ वि० में काठियाबाड़ प्रदेश के अन्तर्गत 
मोरबी राज्य के एक ग्राम में हुआ था। उनके जन्मस्थान के विषय में निश्चित 
रूप से हम इतना ही कह सकते हैं । वह संन्यासी थे और संन्यासियों का यह त्रत होता दे 
कि वह अपने आदि नाम और जन्मस्थान को प्रकट न करे । उन्होंने अपने स्वलिखित जीवन- 
चरित में यह भी कहा है कि शुजरात के लोगों में मोह अधिक होता है और यदि उनके 
कुटु म्त्रियों को उनका पता लग जायगा तो बह उनके काय्य में बाधां डालेंगे। सम्भवतः यही 
ठो कारण उनके अपना नाम और जन्मस्थान छिपाने में थे। इनके अतिरिक्त यदि 
और भी कोई कारण रहा हो तो हमें ज्ञात नहीं। यह बात. भी कि उनका जुंम्मंस्थान 
मोरवी राज्य के अन्तर्गत था स्वलिखित जीवनचरित में लिखीं- है. ओर इसी लिये हम उस 
निश्चित और असन्दिग्ध सममते हैं । मा 

काठियावांड में राजकोट और मोरवी प्राव्वलवासियों में अनक लागों का यह विश्वास 
है कि भगवान का जन्म जडेश्वर महादेव के मन्दिंर के निकट बत्ती किसी छोटे से ग्राम में हुआ 
था । कइयों का मत है कि उनका जन्मस्थान टाना आम था और कई कहते हैं कि उन्होंने 
सज्ञनपुर अथवा जीवापुर आम में जन्म लिया था और कोई उस पुएय-भूमि का नाम मिताना 
बताते हैं । परन्तु हमारी सम्मति में इनमें से किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता । 
मिताना में एक भी घर औदीच्य त्राह्मणों का नहीं है और भगवान्‌ ने औदीच्य ब्राह्मण कुल 
में जन्म लिया था, इसलिए जो लोग उस आम को इस कीत्ति का अधिकारी बनाना 
चाहते हैं उनका प्रयास बृथा है। बात यह है कि जब किसी महापुरुष का जन्म-स्थान सुनि- 
श्रित रूप से निर्धारित नहीं होता तो उसके विषय्य में इसी प्रकार का मतभेद होजाया करता 
है । यूनान के महाकवि होमर के जन्मस्थान होने का सात भिन्न > गावों की ओर से दावा 
किया जाता है। महापुरुषों के जीवनचरित्र-लेखक उनके अन्धों के व्याख्या कत्ता अथवा 
उनके अनुयायी तुच्छ से तुच्छ घटना वा घटना-सारश्य की भित्ति पर अनुमान और करपना- 

9०७5 


भहांप दयानन्द का जीवन-चरित 


का विशाल मन्दिर खड़ा कर देते हैं। भगवान दयानन्द्‌ के जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी ऐसाही 
हुआ है। घटनासाह्श्य के कारण ही लोगों न प्रागुक्त आमों को उनका जन्मस्थान कहना आरम्भ 
किया हैं| यह स्पष्ट ही है कि भगवान्‌ काठियावाड़ और ब्राह्मण के कुलोत्पन्न थे क्योंकि इतना 
यह स्वलिखित जीवनी में स्वयं हमको बता गये हैं । जडेश्वर महादेव का मन्दिर काठिया- 
वाड़ में बड़ा प्रसिद्ध है । उसके पास ही जीवापुर है। जीवापुर का एक बाह्मण-पुत्र भी घर 
छोड़ कर निकल गया था और काशी में जाकर संन्‍्यासी होगया था। ऐसे ही टाना भी 
जडश्वर के मन्दिर के निकट ही है । वहां के भी एक ब्राह्मण कुमार न संसार से विरक्त होकर 
काशी में संन्यास ग्रहण करके अद्वेताश्रस नाम धारण किया था और काशी में रहने वाल 
गुजराती संन्‍्यासियों के बीच में उसन ख्याति और प्रतिपत्ति श्राप्त की थी। इन दोनों 
ब्राह्मण कुमारों के गृहत्याग करन और काशी में जाकर संन्यास ग्रहण करन की कथा जड- 
श्रराभ्वल में बहुत प्रसिद्ध है। घटनासारश्य के कारण वहां के रहन वालों ने यह अनुमान 
कर लिया कि भगवान्‌ दयानन्द न जडेश्वर के मन्दिर के निकटवर्त्ती किसी छोटे से ग्राम में 
जन्म लिया था और वह भी घर से निकलकर अध्ययनाथ काशी चले गये थ और उनका 
जन्मस्थान दाना, मिताना, जीवापुर, अथवा सज्जनपुर था। परन्तु उनका यह अनुमान 
असत्य हूँ । इन स्थानों में स कोई भी भगवान्‌ की जन्मभूमि नहीं था । 

दयानन्द मोरवी राज्य के रहन वाले थे, भगवान ने स्वरचित आत्मचरित के एक खल 
म॑ लिखा है “मैन मोरबी राज्य के अन्तगत एक नगर में जन्म ग्रहण किया था” । यही बात 
उन्होंन एक अन्य अवसर पर मारवी राज्य के समीप राजकोट नगर में महाराजा मोरवी स 
कही थी । उक्त महाराजा के दीवान न एक पत्र में जिसका आवश्यक भाग नीचे उद्धु त किया 
जाता हैं लिखा था % "74॥8 [8॥76 85 ॥)80 (6 [9८६ 8प्र/८ +0 ६९7१० ७ ॥€०८(पा८ 
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इसका अभिपग्राय यह है कि महाराजा साहब स्वामी दयानन्द सरस्वती के एक व्याख्यान 

में गयथ जा उन्होंने सन्‌ १८७० में राजकोट में दिया था। व्याख्यान के पश्चात्‌ स्वामीजी 
महाराजा साहब से मिले थ और उनसे बातालाप के बीच में कहा था कि मेंने मौरवी के राज्य 
मं जन्म लिया था और में आपकी प्रजा हूँ । इस पत्र के पढ़न के पश्चान्‌ इसमें कोई संशय 
नहीं रहता कि भगवान दयानन्द मोरवी राज्य के रहने वाले थ । 

परन्तु पूना नगर में एक व्याख्यान में अपना जीवनचरित वर्णन करते हुए उन्होंने 
कहा था कि “मैंने ध्राज्ञथा राज्य के सीमानन्‍्तवर्ती एक नगर में जन्म लिया था” इस कनण 
कोई २ यह मानते है कि उनका जन्म टक्कारा ग्राम में हुआ था। टक्कारा ग्राम अपेक्षाकृत बड़ा 
है और मोरवी और ध्राइ्नभ्ना राज्य के सीमानत पर अवश्थित हैं । 

€& यह पत्र मोरवी के दीवान ने स्वर्गीय बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय को लिखा था 

->-संग्रहकत्ता, 


९८. 


परिशिष्ठ संख्या २ 


श्रीमान्‌ हरगोविन्ददास द्वारकादास का जो बड़ोदा राज्य में विद्याधिकारी पद पर 
आरूढ़ थे कथन है कि बातों बातों में स्वामीजी ने मुकस कहा था कि मैने बांकानेर के सीमान्‍्त 
थित किसी स्थान में जन्म लिया था” 

इन तीनों वक्तियों में बहुत बड़ा पाथक्य दिखाई देता है, कहां मोरबी, कहां ध्रा्भा 
ओर कहां बांकानेर ? ऊपर की दृष्टि से पाथक्य अवश्य है, परन्तु वास्तव में पार्थक्य नहीं है 
क्योंकि एक अर्थ में बांकानेर को ध्राज्ञभा कहा जा सकता है। काठियावाड़के हरएक इति- 
हासज्ञ को यह बात ज्ञात है कि ध्राद्ञभ्ना राजकुल के एक सदस्य ने ही बांकानर का राज्य 
स्थापित किया था। अतः बांकानर को ध्राड्भभा राज्य का एक अंश कहा जा सकता है और 
उसे ध्राज्नभा कहने में मूलतः कोई दोष नहीं है । इसलिए जो बात उन्होंने पूना के व्याख्यान 
में कही थी और श्रीमान्‌ हरगोविन्ददास द्वारकादास से कही वह दोनों वास्तव में एक ही 
हैं। ऐसे ही जो कुछ उन्होंने स्वलिखित आत्मचरित में अथवा महाराजा साहब मोरवी से 
कहा उसमें और जो कुछ श्रीमात हरगोविन्ददास द्वारकादास से कहा उसमें कोई असामशजस्य 
नहीं है, क्योंकि बांकानेर की सीमा जहां समाप्त होती है. उसी स्थान से मोरवी राज्य आरम्भ 
होता है । इसलिए मोरबी राज्य की सीमा पर जो स्थान हो चाह वह मोरबी राज्य के ही 
अन्तर्गत हो उस बांकानेर का सीमान्तवर्त्ती स्थान कहा जा सकता है और ऐसा कहने से यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि भगवान्‌ ने मोरवी राज्य में जन्म ग्रहण नहीं किया था । 

जैसा हम पहले कह आये हैं भगवान्‌ का यह भाव था कि में अपनी जन्मभूमि के 
विषय में स्पष्ट रूप से कुछ न कहूंगा परन्तु इसके साथ ही मिथ्या भी नहीं कहंगा। अपन 
जन्मस्थान के विषय में लोगों को संशयजाल में आच्छन्न रखने के भाव से ही उन्होंने एक 
ही बात को भिन्न २ ग्रकार से वर्णन किया । इससे तो यह सिद्ध होता है कि वह अपने जम्म- 
स्थान को गुप्त रखने में बहुत सावधानी से काम लेते थे | परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि उनकी 
एतद्विषयक उपरोक्त उक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध हैं । इसे बचनकौशल भले ही कहा जाय 
परन्तु उसमें मिथ्यात्व वा कपट का लेशमात्र भी नहीं है, न किसी असन अभिग्राय से 
उसका अवलम्बन किया गया था | 

कई लोगों का यह मत है कि भगवान्‌ का जन्म मोरवी राज्यान्तर्गत रामपुर आम में 
हुआ था| परन्तु यह विश्वास भ्रमयुक्त है। मोरबी राज्य में दो रामपुर हैं, एक्र छोटा 
दूसरा बड़ा । छोटे रामपुर में तो कोई ओऔदीच्य ब्राह्मण बसता ही नहीं है और स्वामीजी 
ओदीच्य ब्राह्मण थे । अतः छोटा रामपुर उनका जन्मस्थान हों ही नहीं सकता । बड़े रामपुर 
में औदीच्य आाह्यणों के घर अवश्य हें परन्तु बह सबके सब यजुर्वेदी हैं और स्वामीजी 
सामवेदी थे जैसा उन्होंने स्वरचित आत्मचरित में लिखा है अत: बड़ा रामपुर भी उनकी 
जन्मभूमि होने के गौरव से गवान्वित नहीं हो सकता । दूसरे यह बात है कि छोटे वा बड़े 
रामपुर में से कोई भी बांकानेर का सीमान्तवर्त्ती नहीं है। 

श्री महाराज का जन्मस्थान टझ्कारा ही था । 

अब यह देखना चाहिये कि भगवान्‌ ने अपन लिखे हुए आत्मचरित में कोई एसा 
निदशेन दिया है कि नहीं जिसके अनुसार खोज करने से हम किसी स्थानविशेष पर अह्ुग्ली 

७२५९ 


महांष दयानन्द का जीवन-चरित 


क् 
क््- 


रख सके कि यह इस अलौकिक यश का भागा हैं, यह वह पुण्यभूमि हैं जहां से महाराज 
की मानवी लीला का आरम्म हुआ । जिन्होंने उस आत्म-चरित की गहरी दृष्टि ओर सृक्ष्म 
भाव से आलोचना की होगी उन्होंने देखा होगा कि इस विषय में उसमें दो निदशन वा सह्लेत 

प्रथम निदर्शन तो यह है कि महाराज का जन्मस्थान कोाइ छ्लुद्र ग्राम नहीं था, बल्कि 
नगर था | एक स्थल पर यह शब्द हैं कि “मैंने मारबी राज्यान्तगंत किसी नगर में जन्म ग्रहगः 
किया था” | इससे आगे एक और स्थल पर उन्होंने अपनी जम्मभूमि का नगर के नाम से 
उल्लेख किया है | शिवरात्रि का श्रत धारण करके जब वह ब्रत के उद्यापन के लिए एक 
शिवालय में गये तो वहां का वर्णन करते हुए लिखते हैं “हमारे नगर के बाहर शिव का 
एक विशाल मन्दिर था” इत्यादि | इसलिए इसमें काइ सन्देह नहीं रहता कि भगवान करा 
जम्मस्थान एक नगर था | 

दूसरा निदर्शन यह है कि जब महाराज ने विद्योपाजनाथ काशी जाने का भ्रस्ताव 
किया था तो उनकी माता ने उसका अत्यन्त विरोध किया था ओर उनके काशी जान के 
सड्ुल्प को रोका; तव उन्होंन हताशचित होकर अपने पिता से यह कहा था कि “हमारी 
जमादारी के ग्राम विशेष में जा अमुक अध्यापक रहते हैं उसके पास अध्ययनाथ जाने की 
अनुमति दें दीजिए” । यहां जमादारी नहीं बल्कि जमदारी शब्द हाना चाहिए। मराठा भाषा 
में जमेदार राजकर उगाहन वाले को कहते है | आत्मचरित में उन्होंने यह भी लिखा है कि 
“हमारे पिता जमादार (अथान जमेदार वा राजकर-संग्रहकर्त्ता) थे” । सम्भवतः उनके पिता 
उसी नगर के जमदार थे, उसी के आधीन कुछ ग्राम भी थे और उन ग्रामों से करसंग्रह करन 
का कास्य भी भगवान के पिठदेव को ही सौंपा हुआ था । 

उपय्युक्त उद्धरणों से यह वात म्पष्टतया सिद्ध हो जाती है कि भगवान के पितृदेव का 
निवासस्थान एक नगर था और वह परगन वा ताल्‍्छुक का सदर मकाम था| जस एक 
परगमे वा तहसील वा ताह्क के अधीन बहुत से ग्राम होते हैं वैसे ही जमदारी के अधीन 
भी कई श्राम होते हैं. । 

उपस्युक्त निदशनों से यह मले प्रकार प्रमाणित होंगया कि श्रीमहाराज के जन्मस्थान 
होन का सौभाग्य एक नगर को ग्राप्त था आर वह नगर जमेदारी का सदर मक़़ाम था और 
उनके पिता उसके जमेदार थे | इनसे यह पता भी लग गया कि उस नगर के समीप एक्र 
शिवमन्दिर भी था और यही भी ज्ञात होगया कि वह मोरवी राज्य के सीमान्त पर स्थित था | 
अय हमें यह देखना है कि मोरवी गाज्य में कोइ ऐसा स्थान हैं. भी या नहीं जिसमें यह सब 
गुण मिलते हों । यदि हम एस स्थान का ढूंढ निकालन में कृतकाय्ये हो गय तो फिर बिना 
मड्लोच के कह सकेंगे कि वही भ्रीमहाराज का जन्म स्थान है. मोरवी राज्य के अन्तगंत केवल 
एक ही स्थान ऐसा है जो इन सब गुणों से विशिष्ट है । टक्कारा एक नगर वा क्स्बा है, वह 
जमेदारी का सदर मक़ास भी था, उसके पास एक शिवसन्दिर भी हैँ जो बस्ती से बाहर हें 
और और वह मोरवी राज्य को सीमा पर भी स्थित है। अतः हम बिना किसी भय के कह 
सकते हैं कि श्रीमहाराज की जन्मभूमि टछ्कारा ही है.। 

भगवान द्यानन्द न आत्मचरित 20088 में लिखा था और फिर अंगरेज़ी म॑ं अनुवादित 
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हो कर धियोसोफ़िस्ट (7]20509]90) में छुपा था | आय्ये भाषा में जो आत्मचरित मित्रता 
है वह उसी अंगरेज़ी अनुवाद का अनुवाद है । उसमें नगर शब्द टाउन ([0७7) शब्द का 
अनुवाद किया गया है, परन्तु हम नहीं कह सकते कि आय्यभाषा के असली आत्मचरित 
में क्या शब्द था जिसका अंगरेज़ी में टाउन शब्द से अनुवाद क्रिया गया है ? यह पता नहीं 
लग सकता कि आस्येभाषा के असली आत्मचरितका क्या हुआ और कहां गया ? सुनते हैं 
वह परोपकारिणी सभा में सुरक्षित है, परन्‍त कइ वार यन्न करने पर भी उक्त सभा के किसी 
कम्मेचारी वां अधिकारी ने कुछ भी पता नहीं दिया । कुछ कम्मचारियों ने तों यह कह दिया 
कि हमने उसे कभी आंख से देखा ही नहीं | सभा के सहकारी मन्त्री ने एक बार अवश्य 
कहा था कि असली आत्मचरित की पाण्डुलिपि सम्भवतः हैं तो सही और उसके ढूंढने का 
बचन भी दिया था, परन्तु यह ज्ञात नहीं कि उन्होंने उसके विषय में कोई अनुसन्धान किया 
कि नहीं और वह मिली कि नहीं | सखामीजी के जीवनचरित के सम्बन्ध में जो वस्तु सब से 
अधिक मूल्यवरान और सब से अधिक प्रामाणिक थी उसके सुरक्षित रखने का कोई प्रबन्ध 
नहीं किया गया। इससे अधिक दुःख की और क्या वात हो सकती है । 
अस्तु फ़रुंखाबाद से बहुत वर्ष पृ आशय्यभाषा में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जि- 
सका नाम था “स्वामी दयानन्द की कुछ दिनचण्या” । उसमें आत्मचरित का भी कुछ अंश 
प्रकाशित हुआ था । जिसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि असली आत्मचरित से 
लिया गया है अथवा अंगरेज़ी अनुवाद का अनुवाद है। उसमे (!.)७५॥) टाउन शब्द की 
जगह अरबी का 'क़स्वा' शब्द हे । क़स्बे के अथ हैं बड़ा ग्राम जहां हाट, बाज़ार, थाना, डाकघर 
आदि हों | अंगरेज़ी के प्रसिद्ध कोष बेब्सटस डिक्शनरी ( ४४८०5९०७ ॥)6/गात्ा ९) में 
टाउन (]0७7॥) शब्द के अधथ यह हैं 6६ 7706 [साएहा विधा हे शीविए्टढ अथात्‌ 
जो स्थान ग्राम की अपेक्षा बड़ा हो उसे टाउन कहते हैं । अत: क्रस्बा और टाउन समानाथर्थ- 
वाची हैं.। यद्यपि कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ जैसे वड़े नगरों को भी ! ०७। कह सकते हैं 
परन्तु बहुत करके उन्हें सिटी शहर ((६0७) कहते हैं। अतः महाराज के जन्मस्थान को 
कर्ता कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है ! मोरवी में कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसे 
वास्तविक अर्थों में सिटी! कहा जा सके । इसस सिद्ध होता है कि खामीजी का जन्मस्थान 
मूल आत्मचरित में किसी ऐसे शब्द से अभिहित किया गया था जिसके अथ क्रस्बा के थे | 
इन सत्र विचारों को सामने रखकर हम यह निष्कर्ष निकालने में भूल नहीं करते कि उनका 
जन्मस्थान प्रथम क्स्त्रा था, दूसरे उसके अधीन कुछ भ्राम थे और तीसरे वह बांकानेर वा 
मोरी राज्य का सीमान्तवर्तती था। . . . नल हिल 
अब यह देखना चाहिए कि मोरबी राज्य के अन्तर्गत कौन २ से ऐसे स्थान हें जिन्हें 
क़स्बा (। ०५४४) कहा जा सकता है| मोरबी राज्य में तीन वा चार ही ऐसे स्थान हैं जो क़स्बा 
वा नगर शब्दवाच्य हो सकते हैं, मोरबी, मवानिया, टड्लारा और तेजपुर । परन्त इन में से 
सिवाय टझ्ढकारा के कोई भी बांकानेर राज्य के सीमान्‍्त पर स्थित नहीं है। टक्कारा ही केवल 
ऐसा स्थान है जिसमें उपयुक्त तीनों लक्षण पूणतया घटते हैं । टछ्कारा क़स्बा है, इसका सब 
से पुष्ठ प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। कोई मनुष्य भी उसे देखकर श्र॒द्र ग्राम नहीं 
कह सकता, बह बहुत बड़ा स्थान है और अश क़स्वा शब्द से अभिहित होने के योग्य 
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है। दूसरे इसका लिखित प्रमाण भी उपस्थित है | टक्कारा कों सन्‌ १८३४ में मोरवी के ठाकुर 
साहब जियाजी बाधजी ने सुन्दरजी शिवजी के पास ६ लांख कोरी वा ३॥ लाख रुपये में 
बन्धक (रहन) रक्‍खा था ओर एक बन्धक-पत्र (रहननामा) लिखा दिया था। उस रहन 
नामे में टक्कारा को कस्त्रा शब्द से बन किया गया है | दूसरी बात भी अथात्‌ यह कि 
टह्लारा के अधीन कुछ ग्राम थे उसी रहननामे म॑ लिखी हुई है। उसमें ट्लारा को ताल्छुक 
कहा गया है ओर यह लिखा है कि टक्कारा ताल्लुक 8 ग्राम सहित सुन्दरजी शिवजी के पास 
रहन किया जाता है | काठियाबाड़ एजेन्सी (:५९०॥८७४) आफ़िस की रिपोर्टों में भी टछ्कारा 
ताल्छुक का उल्लेख किया जाता है। दक्ढारा में तीसरा लक्षण भी मिलता हैं । बांकानेर ओर 
मोरवी राज्य की सीमा जडेश्वर महादेव के मन्दिर पश्यन्त है ओर टड्ढारा जड़ेश्वर के मन्दिर 
से पश्चिम की ओर अढाई तीन कोस की दूरी पर स्थित है। अतः उसे बांकानेर का सीमा- 
न्तवर्त्ती स्थान कहन में कोई दोप नहीं है । टड्कारा का पर्वी द्वार वांकानर-द्वार कहलाता है । 

टड्डारा के क़स्बा होने के अन्य भी कई प्रमाण मिलते हैं । मोरवी अश्चल के बहुत से 
वृद्ध पुरुष जानते हैं कि एक समय में टछ्कारा समृद्ध, सम्पन्न, जनप्रूण और वारिज्यस्थल 
था !' सन १८७१ में मोरवी राज्य की प्रथम जनसंख्या हुई थी। उस समय टह्कारा में ४९०३ 
स्री-पुरुष निवास करते थे। सन्‌ १८८१ में टछ्कारा की जनसंख्या ५७२४ थी & । ऐसा 
सुनने में आया है कि किसी समय में टक्कारावासियों की संख्या ८००० थी। उसको समृद्धि 
भी बहुत बड़ी थी और उसमें अच्छे धनाड्य, सम्पन्न और साहूकार लोग रहते थे | भगवान्‌ 
दयानन्द के पिता की गणना भी साहकारों में थी और वह उच्चक्रोटि के सम्पन्न ओर सम्ध्रान्त 
लोगों में थे। उनके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण ग्रहस्थ भी धनवान और सम्पत्तिशाली थे । वह 
इस समय के आह्मणों के समान निःस्ख और निरक्षर नहीं थे और न आजकल के टड्ढारा- 
वासी आह्यणों के समान भिन्ञोपजीबी ही थे । वह पुण्याथ दी हुई जागीरों को भोगकर सुख 
से दिनपात करत थे और दान-दक्तिणा द्वारा भी उनके पास धन का अच्छा आगम होता 
था । उनका अधिक समय पूजा-पाठ, होम-याग, सन्ध्या-गायत्री आदि में अतिवाहित होता 
था। उनमें स अनेक तजस्विता, शूरता, वीरता आदि गुणों से भी अज॑ंकृत थे। वह अख्तर 
धारण करके “मुल्कगिरी” फ़ौज + के आक्रमणों से अपन धन-वान्य और घर-बार की 
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१ मुल्काीरी फ़ोजः---जब कभी काठियावाड़ के राजाओं से कर प्राप्त करना कठिन होजाता 
था तो मुगल शासक सेना भेज कर बलात कर वसूल करते थे । जब मुग़लों के शासन अस्त होने पर 
काठियावाड़ में मरहटों के प्रभाव का सूर्य उदय हुआ तो मरहटा शासक गण ने उसी प्रथा का अनु- 
करण किया। जो सेना कर उगाहने जाती थी वह जब तक सब कर चसूछ न होजाता था लटमार 
करती रहती थी, उस सेना का नाम 'मुल्कगीरी फ़ोज' था। इस सेना के अत्याचार बड़े भयक्जर होते थे । 
यदि उसके मार्ग में कोई रुकावट डालता वा प्रतिरोध करता था ठो उसके उत्पीड़नों की कोई सीमा 
न रहती थीं | वह शस्य परिपुरित क्षेत्रों को नष्ट कर देती थी। लोगों के चोखट, किवाड तक उखाड़ कर 
ईंधन की जगह जलाती और अपनी रोटी पकाती थी । उसके अमानुषिक अत्याचारों से राजा और 
प्रजा दोनों ही झ्लुण्ण और भीतचित्त रहते थे । इन अवर्णनीय अत्याचारों से काठियावाडु की रक्षा करने 
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रैज्ञां करते थे। कई वार उन्होंने इस फ्ौज को युद्ध में परास्त किया था और उसके पाशविकक 
अत्याचारों से टट्लारावासियों को मुक्त किया था। उस समय ट्लारा में वाणिज्य की व्य- 
वस्था भी अच्छी थी । उसके बाज़ार व्यापारियों के आने जाने से सदा ही जनपूण रहते थे 
ओर दुकानें माल से डटी रहती थीं । कोई वस्तु वहां दुष्प्राप्य नहीं थी । जो वस्तु मोरबी में 
नहीं मिलती थी वह टछ्ढारा में सुलभतया प्राप्त हो जाती थी । 

उपय्युक्त बातों पर ऋृष्टि रखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवान्‌ 
दयानन्द का प्रथिवी पर अवतरण टड्मारा ही में हुआ था। जो लोग उनका जन्मस्थान मोरवी 
वा किसी अन्य ग्राम को बनाते हैं बह भूल करते है । 

इस बात के कि दड्ढांरा ही महाराज की जन्मभूमि थी और भी कइ प्रमाण 
मिलते हैं। 

राजकाट एजेन्सी आफिस के हेडकुक श्री राव बहादुर बिद्वल॒लराव ने अपने एक पत्र 
में लिखा था: -- 
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इसका अथ यह है: सन्‌ १८७५ के जनवरी मास में डिडवाना के सिविल स्टेशन 
पर लखतार के उतारे में मुझे और मेरे पितामह को स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती के 
दर्शनों का आनन्द प्राप्त हुआ था | तब खामीजी ने बातचीत में कहा था कि वह आरम्भ 
में मोरबी राज्य की प्रजा थे। इसके पश्चात्‌ उन्हांने टछ्लारा के सम्बन्ध में कुछ कहा था, परन्त 
मुझे अब ठोक २ स्मरण नहीं है कि उन्होंने यह कहा था हि वह टछक्कारा के रहने वाले थे 
अथवा मोरवी के । स्वामीजी से हमारा वात्ताल्ञाप रात्रि के समय लगभग आधे घन्टे तक 
हुआ था । उस समय स्वामीजी राजकोट से अहमदाबाद जा रहे थे । 

इस पत्र से यद्यपि यह सिद्ध नहीं होता कि महाराज का जन्मसखान दह्कागा था 
तथापि यह अवश्य मालूम होता है कि उनका टह्कारा से कुछ सम्बन्ध अवश्य था, नहीं तो 
वह टक्कारा का नाम क्यों लेत ? 

स्वामी जी महाराज की जाति के एक पुरुष बल्लभज़ो नामक ने राजकीटवबासी श्री मान्‌ , 


के उद्देश्य से करनेंल नाकर ने सन्‌ १८०७-८ में एक सुव्यवस्था की जो जमाबन्दी बन्दोबस्त के नाम से 
प्रसिद् है । उसके पश्चात्‌ मुल्कर्गीरी फ़ोज के आक्रमण बन्द होगये और काठियावाडु में सुश्ंखला 
स्थापित होगे । 


3रेरे 


भहांष दयानन्द का जीवन-चारित 


आशणलाल सुकुल स कहा था कि “उनक नाम मूलशह्लर दयाराम दाना ही थ। इसका काग्ण 
यह हैं कि काठियावाड़ में यह प्रथा है कि पत्रों और कन्याओं के असली नाम के अतिरिक्त 
एक प्यार का नाम भा रकखा करत है। भगवान के पिता का नाम कशन (कृष्ण) जी लालजी 
तिवाड़ी था ओर वह सामवदी ऑदीच्य ब्राह्मण थे । कहते हैं कि उनका गोत्र गौतम था | 
उनका काइ वशघर न रहा, अतएव उनकी शभ्रमि, घरबार आदि सारी सम्पत्ति उनकी 
बहिन के बंशथर को मिली थी । अब्र उनके घर में एक व्यक्ति पोपट नामी ब्राह्मण वास 
करता हैँ । पापट क पिता कब्याणजो, कल्याणर्जी के पिता बोगा और बोगा के पिता 
मज्ञलजा थ। यह मज्ञलजी उनके उत्तराधिकारी हुए थ ” 

इसके अतिरिक्त हमें इस विपय म॑ एक और भीं प्रमाण उपलब्ध हुआ है । श्रीयुत 
गणपांत कशबराम शास्त्री न * सितम्बर सन १५१० कां आय्य प्रतिनिधि सभा बम्ब३ के 
मन्‍्त्री महादय का ऋषि दयानन्द के जन्मस्थान, तथा उनके पित॒वंश के सम्बन्ध भें एक 
विवरण पत्र लिखा था । वह गुजराता मं था। हम उसकी कुछ पंक्तियों का भाषानुवाद 
नीच उद्धत करत 

“सलामी दयानन्द आंदीच्य ब्राह्मण थ और उनका असली निवास स्थान टड्ढभारा 
था। उनके पता वहा के कामदार अथवा बेभटदार (स्थानीय शासनकत्ता) थ। उस समय 
टट्टारा मारंथा । पन्थ उपनाम भाऊ साहथ के ठके में था। ” 


इस तब्रात कक भगवान दयानन्द का जन्मखान टड्ढारा हा था, हम आर भी दां एक 
प्रमाण हस्तगत हुए हैं । वडोयान बतोलन वासी एक बुद्ध ब्राह्मण भाईशड्रूर न कहा था -- 
दयानन्द टक्कारा क निवासी थ ।” यह बात उक्त ब्राह्मण न कइ वार स्वामी अद्विताश्रम से 
सुनी थी, जिनका नामोंडेख हम पहल कर आये हैं । 
खानपुर ग्राम के रहनवाल जा टड्ढारा से ३॥ कोस है, जाषी गौरीशझ्भुरदव कशंन ने 
कहा था कि 'हमन अपने टछ्औारा वासी सासा स सुना था कि स्वामी दयानन्द टक्कारा के 
रहनवाल थ | वह बमशास्त्र पद्ेन क लय काशा चलगय थ और कुछ काल पांछ उन्होांन 
एक नया पन्थ वा धम्म चलाया था। वह ओंदीच्य त्राह्मण थ | 
प्रमुराम आचाय्य जा उस समय रहइपाला आराम में रहत थ, आरम्भ में टछ्कारा के 
गहन वाल है। उन्हं।न कहा था कि केशरबाइ | आर प्रमवाइ से हमन सना था कि “दया- 
राम टड्लारा स निकल कर बढ़ रामपुर के हसुमान के मन्दिर में एक गत रह थे । उनका 
शरीर उन्नत ओर तज:पूण था । केशरबाइ न राजकाट में स्वामी जी के दर्शन किये थ । जब 
वह टड्ढारा लॉट आइ ता उसन बातों वातां म॑ यह कहा था कि समन्भवतः यही संन्‍्यासी 
त्रिवाड़ी के घर स निकल कर गय थ ओर सम्मवतः काशी में पढ़न के लिय इन्हांन ग्रह 
व्याग किया था, उस समय एसा ही जनर था । 
प्राल निवासी परिडत छेलाराम यागेख्वर व्यास न कहा था कि “हमने अपन पिता 


$ कशनजीलालर्जी का गात्र गौतम नहीं बल्कि 'दालूभ्य! था | 

- मोरेंबा पन्‍थ नहीं बल्कि मेंडेलछ नारायण । 

] कश नर्जीलालजी ब्रिवाई की जाति की कोई बृद्धा स्त्री । 
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को अनेक बार कहते हुए सुना था कि दयानन्द टह्ढारा के रहने वाले ओर कशनजी त्रिबाड़ी 
के पुत्रथे।। | 8 पा 
टड्डारा के कोई २ वृद्ध पुरुष यह भी कहते है कि जत्र भगवान्‌ राजकाद स॑ ठहरे 
हुए थे तो एक दिन बह टट्ढारा गुप्रूप से अपने घर के दशन करने गये थे। यह बात कहां 
तक सत्य है यह कहना कठिन है, परन्तु संन्‍्यासी परमहंसों में यह प्रथा प्रचलित है कि 
घरसे निकलने और संन्यास ग्रहण करने के कुछ नियत बर्षों के पश्चात्‌ उन्हें एक बार 
अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना आवश्यक है और यह प्रथा संन्यासियों का एक 
अवश्यम्पालनीय धम्म समझा जाता है। इसलिये यदि दयानन्द ने भी इसका पालन किया 
हो तो कुछ आश्वय्य नहीं है | 

पण्डित लेखराम ने भी भगवान्‌ का जन्मस्थान टछ्ढारा ही निश्चित किया था| 

बम्बई के प्राणशजीवन दास कहते हैं कि स्वामीजी ने उनसे कहा था कि उनका जन्म 
मारवी नगर के निकट एक ग्राम में हुआ था । 

अतः इस में कोई भी सन्देह नहीं रहता कि भगवान्‌ का जन्मस्थान होने को पुण्य- 
कीत्ति टड्भारा के अतिरिक्त अन्य किसी खान को प्राप्त नहीं हो सकती | यह सोभाग्यश्री 
केवल उसी की है और इस में कोई दूसरा नगर वा ग्राम भाग लेने का अधिकार 
नहीं रखता । | 

भगवान्‌ दयानन्द के पिता कौन थे! 

हम उपर लिख आये हैं कि भगवान्‌ द्यानन्द्‌ के पिता का नाम कशेनजी लालजी 
त्रिबाड़ी था। आय्येसमाजिक जंगत्‌ में यह प्रसिद्ध है कि उनका नाम अम्बाशड्डर था। 
स्वर्गीय परिडत लेखराम ने जा सामग्री ऋषि-जीबवन लिखने के लिये एकन्नित को (थी बह 
कितन ही दिन तक अस्तव्यस्त अवख्ा में पड़ी रही | घातक की छुरी से सन्‌ १८५६ को 
छुटी मार्च को परिडितजी का देहावसान हो गया और वह उस सामग्री का उपयोग न कर 
कर सके । उनको मृत्यु के पश्चात्‌ उक्त सामग्री के कुछ भाग को पुस्तकाकार में छपवा दिया 
गया और वही आज परिडत लेखरामरचित दयानन्द-जीवनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
कहना कठिन है कि उसका कितना अंश ग्राह्म और कितना अग्राह्म ठहरता यदि पहिडत्जी 
स्वयं उसके आधार पर ऋषिजीवन-कथा वर्णन करते । अब तो उसका जो भाग प्रकाशित 
हो गया है उस सत्र का उत्तरदायित्व पण्डितजी पर हो समझा जाता है। वास्तव में ऐसा 
सममभना नन्‍्यायसमन्वित नहीं है। वह तो केबल सामग्री एकत्र कर गये हैं । उस में से 
केबल उसी को माननीय ठहराना चाहिये जो विश्लेषण, विवेक ओर तक से सत्य सिद्ध हो 
और अन्‍य को त्याग देना विवेक्री लेखक का काय्य है | सारी सामग्री को बिना इतस्ततः के 
स्वीकार कर लेना कदापि उचित नहीं है। अतः यदि उसमें कोइ बात ऐसी मिल जो प्रामा- 
शिक्र न हों वा जो श्रान्त प्रतीत होती हो उसके विषय में यह मति स्थिर कर लना कि वह 
प्रशंसित परिडितजी को मान्य थी युक्ति और न्‍्यायसद्जत नहीं हा सकता ओर ऐसा करने 
से हम कभी कभी उनके साथ घोर अन्याय करने के अपराधों हो सकते हैं । उक्त सामग्री 
संग्रह में एक स्थान पर लिखा है कि प्रशंसित परिडतजी से अमृतसर में एक संन्यासी ने 


कहा था कि ऋषि के पिता का नाम अम्बाशह्ूर था और बह संन्‍्यासी अपने को उनका 
3३५० 


महाष दयानन्द का जीवन-चरिंत 


सहादर बतलाता था | इस में कुछ भी सन्देह नहीं हा सकता कि उसका ऋषि सहोदर होना 
सवंधा ही असत्य है और इसलिये उसकी दूसरी बात को भी जब तक उसका पुष्ट प्रमाण 
न मिल, सहसा स्वीकार कर लना ठीक नहीं है। सम्भव है कि पणिडतजी के पास उक्त 
संन्‍्यासी की उक्तिकी पुष्टि में अन्य ग्रमाण भी रहे हों जिनके कारण उनकी यह धारणा 
ही गई हा कि संन्‍्यासी ने इस विषय में जो सूचना उन्हें दी थी वह सत्य थी, परन्तु हमारे 
सम्मुख कोइ ऐसा ग्रमाण नहीं हैं और इसलिये केबल इस आधार पर कि परि 
लेखरामजी की सड्गुलित सामग्री में एक स्थल पर ऋषि के पिता का नाम अम्बाशड्डुर लिखा 
है इस विषय में कोइ निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं करना चाहिये और स्वतन्त्ररप स खोज 
करके उनके पिता का बास्तविक्र नाम जानने का यत्न करना चाहिये । 

| स्वर्गीय देवन्द्र बाबू न इस सम्बन्ध में जो अनुसन्धान किया है वह बहुत ही ग्रशंस- 
नीय हैं। इस के लिये वह महीनों और वर्षों जगह २ फिरे हैं, अनक लागों से मिले हैं 
बड़ीदा, मारवी आदि राज्य के पराने पत्रों की छानवीन का यत्न किया है, एक से अधिक 
वार काठियाबाड़ की यात्रा की हैं, जिस सूत्र स भी सम्मब हुआ है, पता लगान और सत्य 
का खोज निकालन का प्रयास और परिश्रम किया है ओर आत्मचरित में दिये हुए 
निदशनों की कसौटी पर हरणक सूचना को जो उन्हें मिली कस कर दखा है और अन्त में 
उस ही स्वीकार किया है जा उस पर ठीक उतरी है | उनका निश्चय है कि भगवान 
कशेनजी लालर्जा त्रिवाड़ी के पृत्र थे। उन्हें टझ्लारा में किसी अम्बाशड्भुर नामक व्यक्ति 
का पता नहीं लगा जो ऋषि के जन्मकाल में वा उसके आस पास टक्कारा में वेसा समृद्ध 
सम्पन्न, उच्चराज्य कम्मचारी हो जेंसा आत्म चरित में दिये हुए निद्शनों के अनुकूल ऋषि 
का पिता होना चाहिये था । किसी सूत्र स भी उन्हें यह पता नहीं लगा कि भगवान दयानन्द 
अम्बाशह्ुर के पुत्र थे | - संग्रहकत्ता ] 

कशनजी लालजी त्रिवार्डी में वह सत्र लक्षण घटत हैं जा स्वामीजी न अपन पिता 
क वणन किये हैं अथान वह उच्च काटि के राज्य-कम्मचारो, जमंदार वा वेभटदार थ जिनका 
काम अपन अधीन ग्रामों स राज्यकर संग्रह करना तथा अन्य शासनसम्वन्धी काय॑ करना 
था, जिनके वशबर्त्ती राज्य के कुछ सिपाही भी थ, जो एक अच्छी सम्पत्ति के स्वामी थे, जा 
साहकार थ और लोगों का रुपया ऋण पर दूत थे, जिनका एक पुत्र घर छाइकर निकल 
गया था, जो सामददी ओऔदीर्य कुलोड्भब ब्राह्मण थे ओर जा धार शेव थे। इनमें से एक 
बातका अकास्य प्रमाण भी मिलता हैं । उन ग्रमाणों की उपस्थिति मं सिवाय उक्त निश्चय 
के और किसी निश्चय पर पहुंचना अति दुष्कर है! और यह स्वीकार करना पड़ता हैं कि 
सस्‍्वामीजी के भौतिक शरीर के जनक कशेनजी लालजी त्रिवाड़ी ही थ। अतः इसमें सन्देह 
नहीं रहता कि यह कहना कि ऋषि दयानन्द के पिता का नाम अम्बाशहूर था अ्रमपृरणा है, 
भथ्या है. पणिडत लखराम की सझ्ुुलित सामग्री कु आधार पर आजकल सभी मानरहे हैं 
कि स्वामी दयानन्द अम्बाशडूर के पुत्र थ । जनसाधारण में यह विश्वास ज्ञन्तव्य होसकता 
है, परन्तु जीवन वृत्त-लखको में नहीं, क्योंकि उनका कत्तव्य हैं कि वह ऐसे अज्ञात और 
सन्दिग्ध विषयों पर प्ररी गवषणा के पश्चात अपना मत म्थिर कर | हमें दुःख है कि ऋषि 
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के चरित-लेखकों ने इस विषय में कोई अनुसम्धान और अन्वेषण नहीं किया ओर सबने 
ही इस श्रान्त कथा को ब्रिना बिचारे ग्रहण करके उसके प्रचार में योग दिया है। इस 
प्रकार यह भारी मूल विस्तार पाती चलीगई और इसका यह परिणाम हुआ कि क्‍या 
आय्य-सामाजिक साहित्य में और क्या अन्य साहित्य में स्वामी दयानन्द अपने असली पिताके 
पुत्र वर्णित न होकर एक दूसरे ही मनुष्य के पुत्र कहलाये जारहे हैं। आय्येसमाज के 
प्रवत्तक के पिता के सम्बन्ध में यह महाश्रम प्रचलित होरहा है और आपय्येसमाज नीरब 
है । जो आय्येसमाज अन्य असत्यों का प्रतिवाद करने में व्यस्त और बद्धपरिकर है वही 
आसय्ये समाज इस घोर असत्य के प्रतिवाद में निश्चेष्ट हे। 

स्वामीजी के पिता के सम्बन्ध में जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं आत्मचरित में 
हमें चार निदर्शन मिलते हैं प्रथम वह साहूकार थे, दूसरे वह जमीदार थे, तीसरे वह 
जमेदार थे, और चौथे तरह घोर शिवभक्त थे । 

अब हमें यह देखना होगा कि टड्ढारा में सामवेदी ओदीच्य ब्राह्मणों में उपय्युक्त 
चार लक्षण युक्त कोई पुरूष था वा नहीं । इसके अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि यदि 
उक्त लक्षणविशिष्ट कोई पुरुष था तो उसका कोई पुत्र ग्रहत्यागी हुआ था कि नहीं । 

इस विषय में जितना अन्वेषण किया गया है उससे यही सिद्ध हुआ हैं कि टट्ढारा 
में सामवेदी ओदीच्य ब्राह्मणों में केवल एक पुरुष कशनजी लालजी त्रिवाड़ी ही ऐसे थे 
जिनमें यह सब लक्षण पाये जात है । 

अब हम एक २ लक्षण को लेकर सिद्ध करेंगे कि कशेनजी लालजी त्रिवाड़ी इन 
सब लक्षणों से युक्त थे । 

५ 
कशनजी लालजी साहूकार 

कर्शनजी लालजी गोण्डाल के समीपस्थ एक छोटे से ग्राम से एक न्राह्यण-कुमार 
मड्नलजी लीलाधर रावल को टक्कारा ले आये थे और उसके साथ उन्होंने अपनी कन्या 
प्रेमवाई का विवाह करदिया था। और जब उनका एक पुत्र गृहत्यागी होगया और 
अन्य पुत्र मरगये तो उन्होंने अपने वंशविलोप की सम्भावना देखकर अपने जामाता 
मद्गलजी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना घर-बार, व्यापार और धन-सम्पत्ति 
सब उसे ही देदी थी । मड्गडलजी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम बोगा रावल हुआ | बोगा 
का पुत्र कल्याणजी और कल्याणजी का पुत्र पोपट प्रभाशझूर रावल हुआ | यही पोपट 
रावल अब कर्शनजी लालजी के घरमें रहते और उनके दौहित्र के वंश की रक्षा करते हैं । 

इन पोपट रावल के पास एक पुरानी खाता वही देखी गई थी जो कशनजी लाजजी 
के लेनदेन की वही थी | उसके देखने से ज्ञात हुआ कि उनका लेनदेन बहुत विस्तृत था । 
उसके एक स्थल में लिखा है कि पौप सुद्दि ८ संवत्‌ १८५८ को उन्होंने बगला मेघपुर के 
ग्रासिया # मनुजी तथा मथुजी गज्जनजी की भूमि १८००० *कोरी में गिरो रक््खी थी । 
दूसरे स्थल में लिखा है कि उन्होंने उसी बगला मेघपुर के उद्यसिंहजी बोजाजी की भूमि 
4४ आसिया शब्द ग्रास से निकला है । ग्रास के अर्थ हैं अन्न ग्रासा जिसे ग्रास अथात ग्राम व 


भूमि दी जाय उसे ग्रासिया कहते हैं 
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सम्बत्‌ १८७३ में १॥-५ सेंकड़ा व्याज पर १०५०० कोरी में बन्धक रक्‍वी थीं। इसस स्पप्ट 
सिद्ध होता हैं कि कशनजी लालजी एक घनाह्य पुरुष थे जो लोगों को सहम्नों रुपया 
ऋण दें सकत थ और एक अन्छे साहूकार थ | 
कशनजी लालजी जमींदार 

पुना म॑ अपना जीवनब्रत्त वर्णन करते हुए भगवान ने कहा था “हमारी विस्तृत 
भश्वम्पत्ति थी '। इसस सिद्ध होता है कि उनके पिता ज़्मीदार थे। काठियावाड़ में 
ज़मीदार शब्द प्रचलित नहीं है । जिस अन्य ग्रांन्तों में ज़मींदार कहत है इस काठियाबाड 
में 'प्रासिया' कहते है । अतः कशंनजी लालजी ग्रासिया थे । 

जामनगर राज्य के जाडिया ताल्लुक में एक ग्राम है जिसका नाम कोशिया हैं। वहां 
यह वात अब भी प्रसिद्ध है कि कशनजी लालजी कौशिया के ग्रासिया थे। कौशिया के कुछ 
भाग का अब तक भी कशनजी लालजी के भागिनय के वंशधर भोग करत हें। कशनजी 
की दो बहिनों का विवाह जामनगर राज्य के अन्तगंत हरियाना ग्राम में हुआ था। कशनजी 
लालजी न पाप बदि 2१ संबत्‌ *८८३ को अपने एक भानज को ३६ बीघ्रा और दसरे भानजे 
को *४ बीघा कौशिया की भूमि का दानपत्र लिख दिया था| यह 5० वीघा भूमि अवतक 
उनके भानजां के उत्तराधिकारियां के पास चली आती हैं। कशनजी न कौशिया को कुछ 
भूमि अपनी विधवा पुत्रवधू मोगीबाई के भरण-पोपण के लिए भी दान की थी । मसोगीवाइ 
का विवाह उनके छोटे पुत्र बद़्भजी से हुआ था | विवाह के एक मास पीछे ही वल्लभजी 
का वयःक्रम १४,१५७ वर्ष का था। कशनजी ने यह सोचकर कि मरी मृत्यु के पीछे मेरी 
विधवा पुत्रवधू को उद्र॒प्रत्ति की चिन्ता न रहे और धनाभाव के कारण वह कष्ट न पा 
मागीआई को न केवल कांशिया की भूमि ही दी थी वल्कि कुमारिया मेप्रपुर, जीवागढ़ और 
घरकोट प्रभ्नति स्थानों में जो उनके शिष्य और यजमान बसत थे उन की व्रत्ति भी उन्होंन 
मागीबाइ के नाम करदी थी | मोगीवाइ के भतीजे के पुत्र जोड़िया ग्रामनिवासी वालाशडूर 
भीमजी देव कहते थे कि “ हमने सोगी बाइ को अनक बार कहते सुना था कि उसके श्रशुर 
घनाह्य पुरुष थे | 

कौशिया की कुडु भ्रमि कशनजी लालजी न अपन जामाता मड़जजी को भी दी थी 
जो अब नक उनके वंशवर उपस्युक्त पोपट रावल के अधिकार में है। कुछ व हुए 
जामनगर के एक दुष्ट पुरप न भूमिकर के अधिकारी से शिकायत करके पोपट गवल की 
भू म के छिनवाने का यत्र किया था। उक्त अधिकारी न उनसे यह प्रमाण मांगा था कि 
उनके पास बह भ्रमि किस प्रकार आइ और उसपर उन्हें स्वत्व रखने का क्या अधिकार है। 
इस पुर उन्होंने » फ़वगी सन १५०७ में भू।मे करके अधिकारी की सवा में अपन स्वत्व की 
रक्षा म॑ं जो आवेदन पत्र दिया हम उसके कुछ अंश का गुजर भाषा से अनुवाद करके 
पाठकों की भेट करते हैं | 

“मुझ से भरे पत्र पुरुषों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई है। में प्रकट करता ह कि 
मरा कशनजी त्रिवाड़ी से सम्बन्ध है जिसने यह भूमि दान की थी। कशनजी के पिता 


लालजी थे और लालजी हरिभाइ त्रिवाड़ी के वंश में थ। कशनजी की कन्या मेरे प्रवेज 
७5३८ 
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मझलजी लीलाधर से विवाही थी । मज्ञलजी के पुत्र बोगा रावल थे ओर बोगा रावल के 
पुत्र कल्याणजी थे । में पोपट राबल उन्हीं कल्याणजी रावल का पुत्र हूँ। " 
कशनजीलालजी जमेदार 

ऋषि ने अपने आत्मचरित में लिखा है कि उनके पिता जमादार अथात नगर के 
फ्रीजदार और गाजस्व- संग्रहकत्तों थे । हम पहले बता आये हैं कि यह शब्द 'जमादार' नहीं 
वरन्‌ “जमेदार' होना चाहिए और यह कि जमेदार शब्द मराठी भाषा का है, गुजराती 
भाषा का नहीं है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मोरबी राज्य के टक्कारा ताहलुक में 
मराठी शब्दों का प्रचार कैसे हुआ ? 

हमने जो ऊपर श्रीयुक्त गणपति केशवराम शास्त्री के पत्र का उद्धरण दिया है उससे 
पाठकों ने जान लिया है कि कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी टझ्लारा के कामदार वा बैभटदार 
अर्थात स्थानीय शासनकत्तो थे और उस समय टछ्कारा मोरोबा पन्‍थ उपनाम भाजसाहब 
के अधीन था, शास्त्री महोदय के इस कथन में कि टक्कारा मोरोबा पन्‍थ उपनाम भाऊसाहब 
के अधीन था आंशिक सत्य है, पूणु सत्य नहीं है । मोरोबा पनथ भाऊ टड्कारा का अधिकारी 
तो था, परन्तु बह टक्कारा के तस्कालीन स्वामी गोपाल मेड़ेल नारायण भाऊ का कम्मचारी 
मात्र था। गोपाल मेड़ल नारायण बड़ौदा के करोड़पति सेठ थे । मोरबी के ठाकुर बाघजी ने 
जैसा हम पहले लिख चुके हैं टक्कारा ताल्‍लुक को सेठ सुन्दरजी शिवजी के पास गिरो रख 
दिया था और फिर गोपाल मेड़ेल नारायण ने सेठ सुन्दरजी शिवजी को रुपया चुकाकर 
टक्कारा पर अधिकार ग्राप्त कर लिया था । नीचे हम बम्बई सरकार के कागज्ञात में से छुछ 
उद्धरण देते हैं जिस स टड्कारा के इतिहाससम्बन्धी अनेक आवश्यक बाते ज्ञात होती हैं | 

5७ ीठ का हठह्या साीडा (णएवश 58 उटाहााएा (्यीांटी 
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उलिखित उद्धरण का अथ यह है कि सन्‌ १८०७-८ में कनल वाकर के बन्दोबस्त 
के पीछे एक वर्ष तक ट्कारा मोरवी राज्य के शासनाधीन रहा । इसके पश्चात्‌ ऋण के बदले 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


सुन्दरजी श्योजी के पास रहन रक्‍्खा गया & | सुन्दरजी ने कुछ वर्षों तक उसे अपने अधीन 
रखा ओर संबत्‌ १८६८ में उस मेड़ेल नारायण + के हवाले कर दिया ओर उनका जो 
कुछ दावा टछक्कुरा पर था उस छोड़ दिया । 

इस प्रकार प्रायः ३० व तक संबंत्‌ १८६८ से १८५७ | तक टक्कारा ताल्छुक बड़ौदा 
के प्रसिद्ध सठ गोपाल मेडल नारायण भाऊ के शासनाधीन रहा । इसी कारण टक्कारा 
निवासिया के मुख से आज भा “भाऊ का वक्त” यह शब्द सुनने में आत हैं। अतः यह 
सिद्ध होगया कि जिस समय स्वामी दयानन्द टछ्कारा भूमि को पविन्न करके अवतीण हुए 
उस सम4 टड्डारा भाऊ के शासनाथोन था ओर उनके पिता कशनजीलालजी त्रिवाडी भाऊ 
के समय में ही टछ्कारा के जमेदार थे । 

हम इस विपय पर कि कशनजी राजक्रीय कम्मचारी थे और भी एक दो प्रधाण 
उपस्थित करते हैं 

संबत्‌ १८६५ के सम्भवतः वैशाख मास में मालबे के मीना लोगों ने टक्लागा ताल्‍छुक 
कफ अधीन कागद्री ग्राम को छूटना और वहां अनेक अत्याचार करने आरम्भ किय | इस 
विद्रोह के निवारण के लिये टड्भारा से फ़ौजदार नागर निभेयशक्र और कश्शनजी त्रिवाड़ी 
कांगद्री गये । मीना लाॉगों के युद्ध में निमेयशक्लर इस बुरी तरह घायल हुए कि दो तीन 
दिन के भीतर ही उन की मृत्यु होगई | कशनजी को मीना लोग पकड़ कर मालवा ले गये 
ओर कारागार में वन्द्र कर दिया, परन्तु कुछ दिन के पश्चात्‌ उन्हें छोड़ दिया । 

इस से ग्रमाणित होता है कि कर्शनजी एक उच्च कोटि के राजकम्मचारी थे अथात 
था तो वह स्वयं फ़ॉजदार थे अथवा फ़ोजदार के सहकारी थे | यदि ऐसा न होता तो वह 
निभयशइ्ूर के साथ मीना विद्रोह के दमनाथ क्यों जाते ? 

नंल़ वाकर के सन १८०७-८ के जमाबन्दी वन्दोबस्त से पहले मालवा राज्य और 

मोरवी की बहुत वड़ी शत्रुता थी और दोनों राज्य एक दसरे को अपमानित और अपदस्ध 
करन का चष्ठा करत रहते थे | » कागढ्री विद्रोह के समान अनक विद्रोह उपस्थित होते और 
एक राज्य के उच्च कमचारी दूसरे राज्य के उच्च कर्मचारियों के अधीन इलाकों पर आक्रमण 
करके उन्हें पकड़ कर केद कर लिया करते थे। कशनजी के कागद्री विद्रोह के दमनाथ जान 
ओर मीना लोंगं की केद में पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि वह उच्च पदस्थ राजकर्म चारी 


# सेठ सुन्दरजी के पास टछ्कारा के रहन किये जाने का उल्लेख हम पहले कर चके | । 

/ सुन्दरजी के पास टक्कारा मोरबी के राजा ने रहन किया थ्रा और फिर सुन्दरजी ने उसे 
अमरला क दावान वद्ठलराव दवाजी के द्वारा मेडेल नारायण के पास रहन कर दिया था | उस समय 

बहुलराव रवाजा बड़ादा राज्य के प्रातानाध वा दीवान की स्थिति से काटियावाड में रहते थे । 

» सवेत १८९६७ क पश्चात्‌ कुछ समय तक टछड्लारा ठाकुर साहब मोरबी के आशधीन रहा, परन्‍्त 
मारवी राज्य से कर प्राप्त न होने के कारण संवत््‌ ५८९९ सें सरकार ने उसे जब्त कर लिया और जना 
सदु निवासी नासर मद्जलजों मौरी शड्गर को उसका शासक नियन कर दिया। 

» एक बार मोरवा के राजा प्रथ्वीराज मालवे के राजा डोसाजी- को पकट कर मोरवबी ले आये 
थे और उसे ऊंद्‌ में डाल दिया था । 

उश्छ० 
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और सम्नान्त व्यक्ति थे | कर्शनजी लालजी त्रिबाड़ी के राजपदारूद़ व्यक्ति होने का 
और भी प्रमाण मिलता है। हम एक वार इस से पूर्व रईशाना निवासी प्रभुराम तेजराम 
आचास्य के पत्र का कुछ अंश उद्धुत कर चुके हैं। उसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा था 
कि “ कर्शनजी त्रिवाड़ी दरबारी थे, परन्तु हम यह ठीक नहीं कह सकते कि वह किस पद 
पर नियत थे तो भी उनके दरबारी होने में सन्देह् नहीं है क्योंकि टछ्कारा में दरबार गढ़ के 
पश्चिमी द्वार के समीप अब भी एक स्थान है जो कशेनजी के अस्तबल के नाम से प्रसिद्ध 
है, यह निश्चय है कि यह स्थान दरबारगढ़ के भीतर है और वहां सिवाय दरवारियों के अन्य 
किसी को घोड़ा बांधन का अधिकार नहीं था और न हो सकता था ।” कशनजी का 
निवासग्रृह टड्ढारा के जीवापुर महल्ले में था ओर बहां स यह अस्तबल बहुत ही निक्रट था ! 

इस से यह भी स्पष्टतया प्रतिपादित होता है कि कशेनजी राजसंस्रष्ट व्यक्ति वा 
टड्मारा के जमेदार थे । ५ 

कशनजी घोर शिवभक्क 

ऋषि ने अपन आत्मचरित में यह लिखा है कि “मेरे पिता घोर शैब थे। उन्होंने 
मुझे भी शिवोपासना का उपदेश दिया था और दस बषे की आयु से ही म॒र्के शिवपूजा 
करती सिखाई थी ।” एक और स्थल पर उन्होंने लिखा है कि “जहां कहीं भी शिव-पुराण 
की कथा हुआ करती थी पिताजी भुमे बहां लेजाया करते थे, माता के तीत्र प्रतिबाद करन 
पर भी बह मुझ से शिबजी की पूजा कराया करते थे ।” 

कशेनजी ने दक्कारा के बाहर थोड़ी सी दूर पर शिवजी का एक मन्दिर भी बन- 
बाया था जिस का नाम कुबेरनाथजी का मन्दिर है | वह अब भी विद्यमान है और ग्रागुक्त 
पोपटजी राबल उनकी पुत्री प्रेमबाई के बंशधर अब भी उसकी सेवा पूजा करते हैं । यह 
मन्दिर टक्कारा के राजकोट द्वार से बाहर निकलते ही बांद आर डेमी नदी के घाट पर दृष्टरि- 
गोचर होता है । जब प्रेमबाई विधवा होगई तो वह अपने जीवन पय्यन्‍्त कुवेरनाथजी की 
सेवा-पृजा करती रही | अब भी जब कभी पोपट रावल दो चार दिन के लिये टझ्लारा स 
ब्राहर चल जाते हैं तो सेवा-प्राथना का काय्ये उन की फुआ बेनी बाई करती है । 

शित्र मन्दिर के निर्माण करने से उज्ज्वलरूप से सिद्ध होता है कि कशनजी सातिशय 
शिवनिष्ठ पुरुष थे | न 
कशनजी के पुत्र का गृहत्याग 

टड्डारा में यह बात प्रसिद्ध चली आती है कि जो ब्राह्मण कुवेरताथ के मन्दिर के 
प्रतिष्ठाता थे उनका पुत्र घर से निकल कर चला गया था | 

टक्कारा निवासी कालिदास कशेनजी एक गौड़ आाह्मण थे, बह साहूकार थे ओर लेन-देन 

किया करते थे। उनकी माता बहुत वृद्ध थी ' उस से ज्ञात हुआ था कि जीवापुर महल्ले में 
एक सम्भ्रान्त ब्राह्मण रहते थे जो दरबार में नौकर थे। उनका पुत्र घर बार छोड़ कर चला 
गया था। इस पर टड्ढारा में वहुत गड़बड़ मची थी । इस से भी यही प्रमाणित होता है 
कि कर्शनजी त्रिबाड़ी का ही पुत्र ग्हनिःक्रान्त हुआ था क्‍योंकि कशनजी त्रित्राड़ी का घर 
जीवापुर महल्ले में था और बह दरबार में नौकर भी थे तो उपय्युक्त वन अन्य किसी 


व्यक्ति पर नहीं घट सकता | 
७४९१ 


महपि दयानन्द का जीवन-चरित 


टक्कारा में दवचन्द भगवान नामक एक वेश्य निवास करते थे | जिनका दहान्त अब 
स थाड़े ही वष पहिल हुआ है । उनका जन्म संवत्‌ १८८१ में हुआ था और ऋषि दयानन्द 
न भी इसो संवत में जन्म ग्रहण किया था| उस से उस की आयु प्रायः ९० बषे की थी। 
उसन उन स कहा था “भाऊ के समय में एक ब्राह्मण कम्मेचारी थे | उनका नाम कशंनजी 
त्रिवाड़ी था। उनका घोड़ा दरवार में वैंधा करता था | उनका एक पुत्र दयारास था। वह 
उन के घाड़े को प्रतिदिन दो बार नदी & पर जल पिला न लजाया करता था। दयाराम को 


तोंग दयाल दयाल भी कहा करते थे | फिर बह एक दिन घर छोड़ कर निक्रल गया” | 
इस स भी सिद्ध होता हैं कि कशनजी का पुत्र घर स निकल गया था | इस प्रकार 


सब के सव निदश्शन जा भगवान के स्वलिखित आत्म-चरित में उनके पिता के 
सम्बन्ध मे मिलत हैं टड्भारा के कशनजीलालजी त्रिवाड़ी में घट जात है । अत: कोइ सन्दह 
नहीं रहता कि कशनजीलालजी त्रिवाड़ी ही वह पुणयकाक व्यक्ति थ जिम के घर बदगप्रमाण 
देशभक्त, योगी भगवान दयानन्द ने जन्म लिया था ! 
ऋआष का आद नाम क्या था 

उपय्युक्त अन्येपण से सिद्ध होता है कि ऋषि का आदि नाम दयाराम और उप 
नाम दयाल था ! परन्तु लाक में यह ग्रसिद्ध हैं कि उनका आदि नाम मशहूर था और 
इस प्रसिद्धि का कारण यह है कि परिडत लेखराम के नाम से जो दयानन्द जीवन-चरित 
प्रकाशित हुआ है उस में मूलशझ्भर ही उनका आदि नाम लिखा है | इस विषय भें जा प्रमाण 
वहां दिया गया है यह है। “पणिडित ज्वालादत्त कान्यकुब्ज और मिस्टर रामदास छर्बीलदास 
बैरिस्टर-एट-ला वम्बइ और कई दीगर साहब ने जेस कि ठाकुर मुकन्दसिह रईस छलेसर 
का जवानी माढूम हुआ कि स्वामीजी का जन्मनाम मूलशड्डर था। सन १८७६ के अखीर 
में व मुकास देहली जो केसरी दरवार हुआ था उस में स्वामीजी के डरे पर चन्द्र काठियावाड 
के रऊसा भा तशराक़ लाय थ | उन्हान स्वामांजी का मूलशड्टूर नाम स पुकारा था जिन्हें 
सवासाजा न जुदा लकर सन्त कर दिया (वाव १ भाग १ प्र॒० ३) “महाशय काहन्जी कुबरजी 
जा सन १८५८ स॑ बमुकाम टड्ढारा रियासत मारवी की तरफ़ स कामदार थ वयान करत 
थ कि उनका एक करीबी चचा मूलशड्भर नाम संवत १५०० विक्रमी के करोब ज़माने में 
पर स भाग गया था | मगर अब उसका या उस को तसवीर का शनाख्तकनिन्दा कोड 
जिन्दा नहीं । मेन जत्र स्वामीजी के इब्तदाइ हालांत उन्हें सुनाय तो वह उन की अक्सर 
तंसदीक़न करत थे ( प्रष्ठ ३) 
.. हमारी सम्मति में यह प्रमाण पयाप्त नहीं है। प्रथम न तो उन रइसों के नाम बताए गये 
हे जा स्वामाजी के डर पर आय थे जिस स आग कुछ अनुसन्धान किया जा सकता और 
ने यह ही बताया गया है कि उस समय स्वामीजी के डरे पर कौन कौन लोग उपस्थित थे | 
जिन के द्वारा इस संवाद का मिलना बताया गया है उन में से परिडत ज्यालादतत और 
ठाकुर मुकन्द्सिह जीवित नहीं हैं और मिस्टर रामदास छचीलदास अपन तारीख ५ नर्॑ंदर 
१५०५ के पत्र में इस घटना की सत्यता से सवंथा नकार करते हैं | बह लिखते हैं :-- 

है डेमी नदी टक्कारा के नीचे बहती थी । अब वह शुप्क और जलहीन होगई है. परन्त इस 


समय उस पर नाकाए चलता था | 
रथ 


श्र 


परिशिष्ट संख्या १ 
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अथात्‌ आप जानना चाहत हैं कि क्या दयानन्द का आदि नाम मूलशझ्कर था। जब 
तक मे आप से नहीं मिला, में नहीं जानता था कि उनका आदि नाम मूलशहूर था। यह 
स्वेधा मिथ्या है कि देहली दरबार के अवसर पर सन्‌ १८७७ में मेंने उनका आदि नाम 
मूलशझ्डर बताया था | में सन्‌ १८७७ के दरबार में गया ही न था ।/” 

इन प्रमाणों के विषय में हमें निम्न लिखित वक्तव्य है , 

परिडत लखराम ने यह नहीं लिखा हैं कि पण्डित ज्यालादत्त आदि ने खयं उन से 
उपय्युक्त वात कही थी और हमारे विचार में परिडतजी को यह बात स्वयं ग्रागुक्त पुरुषों स 
ज्ञात भी नहीं हुई थीं, नहीं तो वह इस सम्बन्ध में मिस्टर रामदास छत्री लदास का नामो- 
छेख न करत जो स्पएतया इस घटना का खगणडन करत हैं । जब वह दिल्ली दरवार मं गय 
ही नहीं थे तो पश्डित लखराम से ऐसी बात केस कह सकते थे। एसा अनुमान होता है कि 
किसी अन्य से सुनकर पणरिडत लेखराम ने नोट कर दिया होगा और उनके पीछे वह नोट 
विना किसी छानबीन के ज्यों का सयों छाप दिया गया | 

महाशय काहनजी कुब्ररजी का वर्णन बहुत ही अस्पष्ट है । पिताओं के पुत्रों के घर 
स भागने की घटनाएं भारतवष में ग्रति बप होती रहती है, यह ठीक होगा कि महाशय 
काहन के चचा मूलशझ्डूर उसी बप में, वा उसके लगभग गृहत्यागी हुए हों जिसमें ख्वामीजी 
न अपना पिव-गृह छोड़ा था, परन्तु इतन से ही यह परिणाम नहीं निकाला जासकता कि 
वह मूलशझूुर और दयानन्द एक ही व्यक्ति थे। परिडतजी न यह नहीं लिखा कि स्वामीजी 
के और उक्त मूलशइ्डर के पिता के घर रहने के समय की कोन २ सी घटनाओं में समानता 

ई गई थी। एसे निवल प्रमाण के आधार पर इस निश्चय पर नहीं पहुँचा जासकता कि 

स्वामीजी का आदि नाम मूलशक्कर था। 

श्रीमान प्राणलाल सुकुल ने अपने पत्र म॑ जा पहिल उद्धत किया जाचुका है, यह 
लिखा था कि ऋषि का नाम “मूलशह्बुर ओर दयाराम दोनों ही थे” । इससे परिडत 
लेखराम के कथन की पुष्टि होती है ! 

टक्कारा के एक और धृद्ध पुरुष न कहा था कि दयानन्द का आदि नाम मूलजी था 
इससे भी अनुमान होता है कि ऋषि का आदि नाम मूलशझ्डर होना असम्भव नहीं है ! 

प्राणलाल सुकुल, प्रभुराम आचाय्य, देवचन्द भगवान इस विषय में एकमत हैं कि 
भगवान का आदि नाम  दयाराम ' था और यह भी अनुमान होता है कि संन्यास ग्रहण 
करते समय जो उन्होंन दयानन्द नाम रकवा इसका कारण भी यही हांगा कि उनका बाल्य- 
काल का नाम दयाराम था। अब भी हम देखते हैं कि जो लोग गृहस्थ त्याग कर संन्यास 
धारण करते हैं वह अपना संन्यास-आश्रम का नाम बहुधा ग्रहस्थाश्रम के नाम से मिलता 


जुलता रखते हैं। अतः यह बात जी को लगती है कि उनका प्रृव नाम दयाराम ही होगा। 
७४३ 


भहूषें दयानन्द का जीवन-चरित 


दूसरा प्यार का नाम सम्भव हूं मूलजों हा वा मूलशहझूर ही हो । इस विषय में हम निश्चय 
रूप स कुछ नहीं कह सकते ! 
भगवान्‌ के पूर्तपुरुष | 

गुजरात क॑ इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि गुजरात में ओंदीव्य वा औदीरच्य सहस्र 
त्राह्मणा का अन्हलवाड़ा के राजा मृलराज सालड़ी प्रायः एक सहस्न वप हए उत्तर भारत के 
अन्तगत गान्धार, कुरुक्षेत्र, निमिषारण्य प्रभ्नुति स्थानों स लाये थ और वह संख्या में एक 
सहस्र थ। इसा कारण उनका नाम आंदाच्य ( उत्तरदशीय ) सहस्र पड़ गया । राजा मूल- 
राज न उन्हे भूमि, आम, रत्न, घनादि देकर सिद्धपुर में बसाथा और फिर वह गुजरात के 
अनक स्थानों में फैल गये । 

सामवदा तवाड़ा भा उन्हा आऑदीजय सहस्नां के अन्तगत थ ओर वह भी आदि में 
सिंद्धपुर में ही आकर बसे थ, परन्तु यह नहीं कहा जासकता कि वह सिद्धपुर में उत्तर 
भारत के किस स्थान स आये थ । 

सामब्रेदी ओदीच्य त्रिवाड़ियों के विषय में एक ओर जनश्नति प्रसिद्ध है । कहते हैं 
कि उनके एक शास्त्ज्ञ और धम्मनिष्ठ पृवंज तीथयात्रा के उद्देश्य से सिद्धपुर से कच्छ गये 
थ और भुज नगर में एक थम्मशाला में जाकर ठहरें थ । उस समय भुज के अधिपति एक 
यज्ञ के अनुष्ठान मे लग हुए थ और इस कारण स नगर में खूब समाराह होरहा था। जन 
साधारण में यज्ञशाला और यज्ञ के उपकरणों के देखने का बड़ा कुतहल था और अनक 
लाग यज्ञमण्डप आदि के दखन का आत जात थे। उन्हीं दशकों में यह सिद्धपर निवासी 
त्रिवाड़ी भी थे। एक दिन वह यज्ञ भूमि में पहुंच गय | उन्हांन देखा कि यज्ञकाय्य के 
सम्पादन के लिए अनेक स्थानों से वहुत स ऋत्विक ब्राह्मण आय हुए हैं और यज्ञकार््यों 
में व्याप्त हैं । जब वह यज्ञस्थल को देख कर लॉटन लगे तो उन्होंने कहा कि “ यज्ञकाय्य 
शाखत्रत्रिहित प्रणाली के अनुसार सम्पादित नहीं हारहा है। यज्ञवंदी ठीक नहीं बनी है 
क्याँकि उसके नीच एक गा की असखि हैं । एस अविहित यज्ञ करन से राजा का अनिष्ठ 

गा।” हात हात यह वात कच्छ- अधिर्पाति के काना तक पहुँच गइ | उन्हांन सिद्धपुरायत 

त्रिवाड़ी का बुलाकर उनसे कहा कि “आप गा की अस्थि बाहर निकाल दें, नहीं तो जो 
कुछ अबतक व्यय हुआ हैं आपका दना पड़गा |” यह सुनकर उन्होंने भूमि खुदवाई ओर 
गी की अस्थि वाहर निकलवादी | यह दख कर सत्रका आश्रय्य हुआ ओर कब्छुपति के 
मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा हागई | कच्छपति न उनस साग्रह अनुराध किया कि वह ही 
यज्ञ का सम्पादन करायें, परन्तु उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और यज्ञकाय्य राज- 
पुराहित की अध्यक्षता में ही समाप्त हुआ | यज्ञ की समाप्ति पर जब भूमसिदान का समय 
आया ता कच्छपति न उन त्रियाड़ी महाशय का २०० बीघा भ्रमि, दो वाग और दो गह 
दान किये । और वह तीथयात्रा की समाप्रि के पश्चात्‌ भुज् नगर में ही रहने लगे। वहां 
उनका वंश विस्तार ओर उत्तरात्तर वृद्धि हुई और समय पाकर कच्छ में सामवेदी औदाच्य 
त्रिवाड़ियों की संख्या वृद्धिगत हाग 

कच्छ के राजाओं के बंशवर समय समय पर काठियाबाड़ पर आक्रमण करके 


अनक स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित करते रहे। कच्छू के राजघरान से काठियावाड 
9४४ 


परिशिष्ट संख्या १ 


के अनेक राजाओं ने अपना सम्बन्ध जोड़ना आरम्भ करदिया ताकि वह इन आक्रमणों से 
सुरक्षित रहें । कहते हैं कि संबत्‌ १५५२ में कच्छ राजपरिवार के चार व्यक्ति जो आपस 
में भाई-भाई थे, अस्सी हज़ार सिपाही, प्रचुर धन सामग्री और अनेक ब्राह्मणों को साथ 
लेकर सौराष्ट्र में आये और उनमें से ज्येष्ठ श्राता जाम रावल ने संवत्‌ १६०२ (सन्‌ १५३५ ३०) 
में जामनगर का राज्य स्थापित किया । इस से सिद्ध होता है कि जाम गवल के साथ बहुत 
से ब्राह्मण कच्छ से काठियाबाड़ में आकर बसने लगे थं। जाम रावल के पुत्र रेबराजी ने 
११ बष तक मोरबी का सूचा ( कलक्टर ) रूप से शासन किया था। रेवार्जी के साथ 
भी कुछ ब्राह्मण आये थे और उन्होंने भी काठियावाड़ को ही अपना निवास स्थान बना- 
लिया था| इन ब्ाह्मण्णों में उपय्युक्त त्रिवाड़ी औदीच्य के भी वंशधर थे। इनमें से जो 
जामजी के साथ आये थे वह पहले काठियाबाड़ आये और फिर मोरबी के अन्तगंत वर्षा- 
मेरि आम में गये | वहां उनके दो दल होगये । एक दल मोटा बड़ाल में और दूसरा टक्कारा 
में आकर बस गया। पहले दल के बंश में अब कोई नहीं है। दूसरे दल के बंश में एक 
व्यक्ति मेघजी त्रिवाड़ी हुआ | उसके दो पुत्र हुए एक विश्रामजी दूसरा डोसाजी | जब 
जीवा मेहता ने जीबापुर ग्राम बसाया तो उसने वहां विश्रामजी को भूमि दान देदी और वह 
वहां ही रहने लगे। जीवापुर में अब जो घर सामवेदी त्रिवाड़ियों के हैं वह इन्हीं विश्रामजी 
के वंशघर हैं । डोसाजी टक्कारा ही रहे | वह एक विद्वान पुरुष थे और उनके पास संस्कृत 
प्रन्थों का अच्छा सच्चय था । उनके पुत्र कुमारजी हुए और कुमारजी के पुत्र बेलजी हुए । 
पोपट रावल की फुआ बेनीवाई के अनुसार कशनजी त्रिवाड़ी के बेलजी चचेरे भाई होते थ। 
इस स यह सिद्ध होता है कि कशनजी त्रिवाड़ी के पूवपुरुष कच्छ से आये थे । 

इसकी पुष्टि एक और घटना से होती है । कशेनजी ने अपने दूसरे पुत्र वक्ठभजी का विवाह 
कच्छ में ही किया | उनकी पुत्रवध्‌ मोगीबाई कच्छ ही की रहने वाली थी । यह नैसर्गिक 
बात है कि सनुष्य जिस स्थान में बहुत दिन तक रहता है उसे ही अपना देश समझने लगता 
है और वहां ही उसके बिवाहादि सम्बन्ध होते हैं । यदि वह घटनावश किसी दूसरे स्थान पर 
जाता है तो वह यही यत्न करता है कि उसके विवाहादि सम्बन्ध पहिले ही देश में हों । यही 
कारण था कि कशनजी ने अपने पुत्र का विवाह भी कच्छवासिनी मोगीवाई के साथ किया था। 
इस से पहले हम पोपट रावल के एक आवेदन पत्र का कुछ अंश उद्धृत कर आये 

हैं जो उन्‍्हों ने जामनगर के भूमिकर के अधिकारी को दिया था। उस में लिखा है कि 
. कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी के पूर्मपुरुष हरिभाई त्रिवाड़ी थे! कोशिया ग्राम की भूमि जो 
जामनगर के अन्तगंत है इन्हीं हरिभाई त्रिवाड़ी,कों दान में मिली थी । इसके कई प्रमाण 
मिलते हैं । पोपटरावल के पास कई दान पत्र थे जिनके द्वारा कोशिया ग्राम की भूमि हरि 
भाई त्रिवाड़ी को दान दी गई थी | पोपट रावल से वह दानपन्र हरियाना के अम्बाराम 
केवलराम जानी ले आये और उन्हें अपने पास रख लिया । उन में से एक दानपन्न में 
लिखा था कि “संवत्‌ १७०९ माघ कृष्णा चतुर्थी रविवार को कोशिया की कुछ भूमि हरि 
भाई त्रिवाड़ी, दिवेश्वर और अम्बाईदास जारेचा, भोजराजजी और बोजाजी ने दान दी ” 
' दूसरे दानपन्र में लिखा था कि 'सर्वत्‌ १६८७ बैशाख क्ृ० चतुर्थी सोमवार को कौशिया की 


कुछ भूमि हरिभाई त्रिवाड़ी प्रश्मति को साहबजी भोजराजजी और बोजाजी ने दान दी” | 
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तीसरे दान-पत्र में लिखा था कि “संबत १६६९ से संबत्‌ १६९० के बीच में कौशिया की 
१२० बीघा भूमि भिन्न २ समय में भिन्न २ जाम साहबों ने हरिभाई त्रिवाड़ी प्रश्नति को दान 
दी |”! इस १२० बीघा भूमि में से ४८ बीघा जाम रणमलजी ने वकह्भदास और ठाकुर 
मुकुन्दजी को दी थी, परन्तु पीछे से बह हरिभाई त्रिवाड़ी के ही हस्तमत हो गई थी । 

इन दानपत्रां से प्रकट हाता है कि हरि भाइ त्रिबाड़ी सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम 
भाग से अठारहवी शताहदी के पहिल भाग तक जीवित थे । भगवान दयानन्द के जन्मकाल 
तक यह समय प्रायः दी सो बष होता है | अतः यह अनुमान करना असद्भत न होगा कि 
हरिभाई त्रिवार्ड़ी कशनजी के पिना लालजी से तीन चार पीढ़ी पहिले होंगे । 

उपसय्युक्त दानपत्नां से यह भी ज्ञात होता है कि कौशिया ग्राम की भ्रमि के प्रदावगण 
खमानि ग्रासिया थे । जाम नगर के अधिपति जाम रावलजी के बंश में एक व्यक्ति स्वेमजी 
हुए है । उन्हीं खेमजी के वंशवर खमानी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। 

इन दानपत्रों स एक वात ओर भी सिद्ध होती हैं। वह यहा कि कशनजी के पू्रजों 
का जाम साहव। स वहुत सम्बन्ध था यदि ऐसा न होता तो बह उन्हें भूमि प्रदान क्‍यों 
करत ? इस के अतिरिक्त यह अनुमान करना भी सह्ढत प्रतीत होता है कि हरिभाड के 
पूवपुरुष जाम साहबों के साथ कच्छ से आये थे और यही कारण था कि जाम साहब 
तथा उनके परिवार के खमानी ग्रासियों न हरिभाई को भमि प्रदान करके सम्मानित किया था | 

हरिभाई त्रिवाड़ो के इस प्रकार पूजित और समाहत होने का दूसरा कारण यह 
अनुमोदित होता है कि वह शाख्रदर्शिता, स्वधमनिफ्ता और कम्मेकागड-श्रेष्ठता के कारण भी 
प्रसिद्ध थ नहीं ता कंबल इस के हेतु स कि यह जाम राजपरिवार के साथ आये हुए 
ब्राह्यणा क कुला म इहत्पन्न हुए थ इतन आदग आंर सत्कार के पात्र न समझ जात॑ | उनका 
शाम्रदशिता और स्वथम्मनिष्ठा इस से भी प्रकट है कि धूरकोट, जीवागढ़ ओर मेघपुर के 
रहने वाले गृहस्थों न उन्हें अपना गुर वनाया था और यह गुरुशिष्य-सम्बन्ध कशनज्ञी 

समय तक अविच्छिन्नरूप स चजा आता था क्योंकि कशनजी ने इस यजमानप्रत्ति की 

अधिकारिणी अपनी विधवा पुत्रवधू मोगीवाई को किया था | 

भगवान ने अपने लिखित आत्म-चरित में भी एक जगह कहा है कि “माता पिता 
ओर अन्य वयोवृद्ध अभिभावकगण मु कुजग्रथा के अनुसार शिक्षा देने लगे |” इसमे 
भी स्पष्ट हाता है कि जिस कुल में उन्‍्होंन जन्म लिया था उस में शिक्षाप्राप्रि और शाख्रा- 
ध्ययन को कुछ विशप प्रगाली थीं | 

जिस परिवार में भगवान उत्पन्न हुए वह विशाल परिवार था । आत्म-चरित वणन 
करते हुए पृता में उन्‍होंने कहा था कि “हमारा परिवार इस समय १५ भागों में विभक्त है ।'" 
अतः वह परिवार जिसके १० भाग हो सक वास्तव में विशाल होगा | हम पहले ही कट्ठ 
चुके है कि त्रिवाड़ीयां का परिवार दा दल में विभक्त हा गया था एक बड़ाल में जा बसा 
ओर दूसरा टक्कारा में रहन लगा । टक्कारा में सामवेदियों के घर हैं ही और वड़ाल निवासी 
बेलजी कशनजी के चचेर भाइ ही थ अतः टड्लारा और बड़ाल दोनों जगह ही भगवान के 
कुदुम्बी गण निवास करते थे आर बह बहुसंख्यक्र थे इस में कुछ सन्देह नहीं है । 
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हक 4 
पाराशट्ट्र सरू्या २ 
आय्यंसमाज और थियोसोफ़िकल सोसाइटी 


स्रदााजस कनेल आल्काट और ब्लैवैटस्की का सम्बन्ध जिन्होंने न्‍्यूयाक अमे- 
रिका में एक सभा थियोसोफिकल (त्रद्मज्ञानी) सोसाइटी के नाम से सन्‌ 
१८७७ में स्थापित की थी, इस प्रकार आरंभ हुआ कि बंबई के एक भाटिया मूलजी ठाकरसी 
अमेरिका गये थे। ट्रेल में उनका और कनेल और मैडम का साज्ञात्‌ होगया। जब 
मूलजी ठाकरसी भारत को लौट आये तो उनसे कनेल ने महाराज के सन्त्रन्ध में जिज्ञासा की | 
बह पतन्न उन्होंने महाराज को दिखाकर उसका समुचित उत्तर कनेल को भिजवबा दिया। 
फिर कनेल के साथ महाराज का पत्र-व्यवहार आरम्भ होगया ' महाराज ने कनल के पत्रों 
का हिन्दी में और अपने पत्रों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने का भार श्यामजी क्ृष्णवर्मा, 

मृलराज और हरिश्रिन्द्र चिन्तामरिण को सौंपा और इस प्रकोर पत्र-वयवहार होता रहा । 
सबसे पहला पत्र कनल आल्काट ने न० ७२ ब्राडबे न्‍्यूयाक से १८ फ़बरी सन 

१८७८ को लिखा जिसका भावानुवाद हम नीचे देते हें । 

सेवार्में परम माननीय पणरिडत दयानन्द सरस्वती भारतवष पूजनीय गुरू ' अमेरिका 
के कितने ही निवासी और अन्य विद्यार्थी जो सच्चे मन से आत्मविद्या की खोज करना 
चाहते ह आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्राशना करते हैं कि हमें ज्ञान-ज्योति : 
दीजिए | वह भिन्न भिन्न व्यवसाय और वृत्ति रखने वाले हैं, भिन्न * देशों के नित्रासी हैं, 
परन्तु ज्ञानापाजन और अधिक उत्तम बनने के उद्देश्य में एकमत हें | इसी उद्देश्य से 
उन्होंने तीन बष हुए अपने को एक सभा में संगठित किया जिसका नाम थियोस्रोफ़िकल 
सोसाइटी है । यह जानकर कि इसाइ धम्मे में कोई बात ऐसी नहीं है जो उनकी बुद्धि वा 
अन्तःकरणास्थ ज्ञान को परितृप्त कर सके, अपने चारों ओर उक्त धर्म्म के जधन्य मन्तव्यों के 
दुष्प्रभावों को देखकर और यह देखकर कि उक्त धम्मे के नेता पाखण्डी, लोलुप और >षया- 
मक्त हैं और उसके उपासकों के जीवन असत्यपूर्ण और अपवित्र हैं, यह देखकर कि पाप 
को छिपाया और उसे उपेक्षणीय समझा जाता है और पुण्य और ज्ञान को यह कहकर कि 
वह इंसाई घम्मे सएणडल की उपस्थित स्थिति के लिए हानिकारक हैं अलग रख दिया जाता 


है, वह संसार से एक ओर हटकर खड़े होगये और ज्ञानज्योनि के लिए पूबे की ओर मुडे 
५८ ७९७ | 
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और उन्होंने प्रकाश्य भाव से कह दिया कि हस इसाई धम्से के शत्रु हैं। उनकी कत्तेव्य 
प्रणाली को इस साहसिकता के कारण जन साधारण का ध्यान उनकी ओर आक्ृष्ट हुआ 
ओर उन सव प्रभावसम्पन्न पत्रों ओर मनुष्यों के निन्‍्द्रापात्न बन गये जिनके सांसारिक 
.ताभ अथवा निजी विचार उपस्थित कार्यक्रम के साथ आबड् हैं । 
हमें नास्तिक, धम्संविद्राही और म्लच्छ कहा गया है। १८ मास हुए कि इस नगर 
में जिसम॑ दश लाख स अधिक इसाइ रहते हैं हमने अपने में स एक व्यक्ति के शत्र को 
प्रृथ्यी के गम में रकवा और एसा करते हुए हमने अग्नि के चिन्हों, दीपकों और प्राचीन 
सपवेष्टित ताओ आदि का व्यवहार किया | उसके छः मास पश्चात हमने शव को उसके 
अस्थायी विश्राम स्थल से निकाला और अपने वंश के प्राचीन आसय्यों की प्रथा के अनुसार 
उस जलाकर भस्मसान्‌ कर दिया । 
में केवल नवयुकों और उत्साहशील पुरुषों की ही सहायता की आवश्यकता नहीं 
है, वरन्‌ बुद्धिमान और पूजनीय पुरुषों के साहाय्य की भी अपेक्षा है | इस कारण हम 


आपके चरणों से उन्हीं भावों से आते हैं जिन भावों से कि बालक अपने माना पिता के 
चरग्यों में आते है और कहते हैं कि गुरु महोदय हमारी ओर देखिए और हमें बताइए कि 
कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आप अपना परामश और साहास्य प्रदान कीजिए | यहाँ 
करोड़ों मनुष्य है जो आत्मज्योति से अलग पड़े हैं और प्रकृति के विषयानुराग और अर 
कार में रींग रहे है । बह इतने से ही सन्तृष्ट नहीं हैं कि वह मार्ग भूल हुए हैं, ढुराप्रही और 
दुःखा, है किन्‍्त वह पू्र दशा स प्राचोन थाम्सिक तस्नज्ञान के विरुद्ध युद्ध करने में अपने 
धन, बुद्धि के प्रयक्ष और अतपंणीय पुरुषाथ को व्यय करते हैं और मख जनता को अपने 
असत्य धम्स को स्वीकार करने की रुचि दिलात हैं । अपने सदस्यों के द्वारा हमें पत्रों में 
ज़ख लिग्बन का अवसर प्राप्र है। हम इसाई जगत में पूर्वीय विचारों का वास्तविक रूप 
फैलाएंग । और जो देश इंसाइ नहीं हैं उनमें इंसाइ धम्म के जिसे यह भूठे पादरी उनकी 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं कम्मंगत प्रभावों को प्रकट करेंगे। पर्बीय विद्याओं के 
विद्वान कहलान वाले (इसाइ) जो संस्कृत वा अन्य प्राचीन भाषाओं को सीख लेते हैं बह 
बदां ओर दूसरी पत्रित्र पुस्तकों का अन्यथा अनुवाद कर देते हैं और उनका अन्न भ 
डालते हैं | हम उनके शुद्ध अनुवाद जो परिडतों के किये हुए हों और मल पर भी उन्हीं 
की टीका हो छापने और प्रचरित करना चाहते हैं | 


क्या आप हमारी सोसाइटी के कारेस्पांडिंग फ़ेलो का प्रमाण पत्र स्वीकार करके 
हमारा मानबूद्धि करंगे ? आपकी अनुकूल दृष्टि और क्पा हमें बहत ही शक्तिशाली बना 
दृगी, हम आपको शिक्षा के अधीन हैं। सम्भवतः हम प्रकाश्य और अग्रकाश्य भाव से 
उस पवित्र काय्य की सफलता की गति तीत्रतर कर सकें जिसमें आप इस समय लगे हए 
है क्योंकि हमारा रणक्षेत्र सारा भारतब॒पष है और हम अपना कत्तंव्य कम्स हिमालय से कन्या 
कुमार तक कर सकत है | पृज्यपाद आपने अपने देश वासियां के हृदय-आवरणों और छद्म- 
बशा के भातर प्रवश करना ज्ञात कर लिया है। आप हमारे हृदयों के भीतर हदृष्टिपात 


कीजिए और देखिये कि हम सत्य कहते हैं । हम आपके पास अभिमानपूर्वक नहीं वरन 
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विनयपूवक आते हैं| हम आपका परामशे स्वीकार करन और आपके बताये हुए कत्तव्य 
के अनुसार करने के लिए उद्यत हैं । यदि आप हमें एक पत्र लिख देंगे तो आपको ठीक ९ 
ज्ञात हो जायगा कि हम क्या जानना चाहते हैं और वह वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता है 
मिल जायगी । 

यह पत्र महाराज को लाहौर में मिला | उसे पढ़कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि अमे- 
रिका में भी उनके उपदेश से साहमत्य रखने वाले लोग हैं | वह यह सममभने लगे कि थियो- 
साफिस्टों के द्वारा योरूप और अमेरिका में वैदिक सिद्धान्तों का भले प्रकार प्रचार होसकेगा 
अतः उन्होंने खुल मन स कनल और मैडम का स्वागत किया | 

इस पत्र के पढ़ने से कोई भी यह नहीं कह सकता कि पत्र-लखक के चित्त में सिवाय 
इसके ओर कोई भाव विद्यमान था कि वह्‌ एक सरल भावयुक्त ज्ञानपिपासु है. वह एक 
पथश्रान्त पथिक के समान है जो तमसाच्छुन्न निविड़ बन में रात्रि के समय उससे बाहर 
निकलने का मांगे जोह रहा हो, वह ठुषात्ते चातक के समान है जो जलबिन्दु की आशा में 
चच्चु खोल हुए वारिद्‌ की ओर सतृ्ण नेत्रों से देख रहा हो, वह अन्धकार में हैं और 
ज्योति की लालसा रखता है, वह अज्ञान में है और ज्ञान की खोज में है, एक ज्ञानपिपासु 
शिष्य की भांति वह ज्ञानी गुरु के अनुसन्धान में व्याग्रत है, वह गुरु के चरणों में अपना 
मस्तक भुकाना चाहता है, वह उसके उपदेश और आदेश को शिरोधाय्य करना चाहता है । 
पत्र में कहीं भी कुटिलता, दम्भ, कपट, असद्भाव का चिन्ह मात्र तक नहीं है | वह आरम्भ 
से अन्त तक सरल और सद्भाव से परिपूर्ण है। महाराज का हृदय अत्यन्त सरल था। वह 
दूसरों को भी बैसा ही सरलहृदय सममते थे जैसे वे स्वयं थे। वह खयय॑ उतने निष्कपट थे, 
इतने उदारचेता थे कि किसी की ओर सन्देहरृष्टि से देखना जानते ही न थे। उन्होंने 
सरलचित्तता से कर्नल और मेडम का विश्वास कर लिया, उनका वैसे ही समझ लिया जैसा 
उनके शब्दों से प्रकट होता था। महाराज ने २९ एप्रिल सन १८६८ को उक्त पत्र का संस्कृत 
में उत्तर दिया जिसका भाषानुवाद हम नीच देते हैं । 

खस्ति श्रीयुत अनिन्ध गुणों से अलंक्त, संनातन सत्य धम्मे के प्यारे, पाखए्ड मत से 

निवृत्तचित्त अद्भैत ईश्वर की उपासना के इच्छुक बन्धुवर्ग महाशय श्रीयुत हेनरी एस० 
आहल्काट प्रधान व श्रीमती मैडम एच० पी० व्लैवैदस्क्री मन्त्री तथा थियासोक्रिकल 
सोसाइटी के सभासखदों के प्रति दयानन्द सरस्वदी स्वामी का आशाीवोद हो | 

यहां कुशल है और वहां आपके कुशल की नित्य आशा करता हूँ । 

श्रीमानों ने जो पत्र श्रीमन्‍्मदाशय मूलजीठाकरसी, हरिश्वन्द्र चिन्तामणि, तुलसी- 
राम यादवजी के द्वारा मेरे पास भेजा है उस देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ | 

अहो अनन्त धन्यवाद के योग्य एक, सर्वेशक्तिमान्‌, स्वेत्र एकरस, व्यापक, सचिदा- 
नन्‍्द, अनन्त, अखण्ड, अजन्मा, निर्विकार, अविनाशी, न्याय, दया, विज्ञानादि गुण क 
आकर, सृष्टि, स्थिति, प्रलय के मुख्य निमित्त कारण, सत्य, गुण कम्स, स्वभाव वाल 
निर्भ्रान्त, अखिल विद्यायुक्त, जगदीश्चर की कृपा से पाँच सहख्र वर्षों का समय बीतने के 
पग्चान्‌ महाभाग्य के उदय से असमक्ष व्यवहार वाले, हमारे प्यारे आप पाताल देश निवा- 
७५४५९ 
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सियों का हम आयावत्त निवासियों के साथ फिर परस्पर प्रीति का उद्धव, परापक्रार और 
त्र-व्यवहार का समय आया है | 

में आपके साथ अत्यन्त प्रेम से पत्रव्यवहार करना स्वीकार करता हैं। आगे का 

आप का इच्छानुसार सर पास श्रीयुत मूलजी ठाकरसी, हरिश्वन्द्र चिन्तामणि आदि क द्वारा 

पत्र भजन चाहिएं। में भी उन्हीं श्रीमानों के द्वारा आपके पत्रों का उत्तर दगा | जहाँ तक 
मेरा सामथ्य है सहायता भी दंगा । 


खीस्तादि सतों के सम्बन्ध में जेसी आपकी सम्मति है वैसी हीं मरी भी है । अस 
इख्चर एक है बेस हो सब भनुप्यों का भी एक ही मत होना चाहिए वह घम्म एकर इंश्वर 
की उपासना, उसकी आज्ञा का पालत, सर्वोपकार, सनातन वदविद्या द्वारा प्रतिषादित, आप्र 
विद्वानों द्वारा संबित, प्रत्वक्षादि प्रमाणों से सिद्ध स्ष्टिक्रम स अविरुद्ध, अन्याय, पक्षपात- 
रहित, धम्मयुक्त, आत्मा का प्रीतिकर, सब मतों से अविरुद्ध, सत्यभाषणादि लक्षणों स 
प्रकाशमान, सत्‌ का सुख्र देन वाला, सब मनुष्यों स सबनीय है | रसा जानना चाहिये | 


सरा यह निग्वय है कि इद्स भिन्न ख्षुद्राशय, छल, अविद्या, स्वाथसाधन, अबम्म- 
थुक्त मनुष्या न इखर का जन्म, मतकां को जिलान, कुछ्ठादि राग के दर करने, पव॑ताों को 
उठाने, चन्द्रमा के टुकड़े करन आदि जितनी बातें फैला रक्खी हैं वह सब अधम्मयुक्त, पर 
स्पर विराध के उपयाग स सत्र के सुख का नाश करन बाली होन के कारण सब के दुःख 
को उत्पन्न करने वाली है ! 

में परमात्मा स प्रार्थना करता हैँ कि कब एसा हागा जब परमश्वर की कृपा और 
मनुष्यां के प्रयन्न स इनका लाश हागा और परम्परा स आय्यों स सबित एक सत्य धर्म 
सब मनुध्यां में निश्चित हागा । 

जब श्रामाता का पन्न आया था तब में पतञ्माव देश के लाहार नगर में निवास करता 
था | वहां भा आसध्यलमाजस्थ बहुत स विद्वान श्रीमानों के पत्र को दखकर आनन्दित हए 
थ। में निरन्तर एक स्थान मे नहीं रहता हूँ अतः पूर्वोक्त महाशयों के द्वारा ही पत्र भेजना 
अ्रयस्कर हागा | 

यद्याप बहुत काय्य के कारण मुझ अवकाश नहीं रहता तथापि आप सराीख सत्य 
बम्से का वृद्धि में शरीर, मन और आत्मा स लगे हुए, सबके प्रिय करन में निष्ठा रखन बाल 
सत्य बम्म का उन्नांत स सत्र मनुष्या का प्रिय करन वाल, हड़ उत्साह स यक्त श्रीमानां के 
अभाए सावत के जिए मुझ अवश्य समय निकालना चाहिए, मेन यह निश्चय कर लिया है। 
अतः परापकार के लिए मे आप और आप मुझ स सुखपृष्रक पन्न-5५वहार करें । बद्धिमानों 
मे श्रष्ट पुरुपा क लिए बिस्तारपृवंक लिखन से क्‍या | 

यह जानना चाहिय कि यह पत्र सं० १९३० विक्रमाब्द को वेशाख क्र 5 आदित्य- 
बार का लिखा गया हैं । 

२१ मई सन १८७८ को खय॑ मैडम ब्लैबैटस्की ने एक पत्र हरिश्रिन्द्र चिन्तामशि क 
लिखा था कि हसन २७५० पुस्तकें सजिल्‍्द और उतनी ही बिना जिल्द की सीधी बंबई भेजदी 
8 | यदिं में किसी घटनावश जिससे मरा अमभिग्राय मृत्यु स है भारत बष में न आसकूं तो 
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आप इन पुस्तकों को किसी आय्यसामाजिक पुस्तकालय की भेंट कर दीजिये। मत्यु के 
अतिरिक्त हमें और कोई वस्तु उचित समय पर आयाबवत्त पहुँचन से नहीं रोक सकती । 
जब मैं आयाबत्त पहुँचूँगी तो बहुत सी पुस्तकें आपके निर्दिष्ट आय्यसमाज को देदूँगी। में 
बहुतसी पुस्तकें इंगलेण्ड स लाऊँगी और कनल आल्काट भी लावेंगे ऐसी मुझे आशा है। 
अन्त में उन्होंने लिखा था कि में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि में एस सुखसे श्वास 
फ्भी नहीं लेती जैसे उस समय लेती हूँ जब कि में या तो भारत को पत्र लिखतोी हूँ या वहां 
से मेरे पास पत्र आते हैं । मुझे एसा भान होता है कि में हरबार आनन्दभरित मातृभूमि 
(आयावत्त) को अपने आत्मा का एक अंश भेज रही हूँ । 

बहू भारत भूमि को “मातृभूमि” कहती हैं और उसके प्रति आगाघ श्रद्धा और 
भक्ति प्रकट करती हैं। पाठक ! इससे अधिक श्रद्धा का उल्लेख किन शब्दों में हो सकता है ! 

इस पत्र पर कनेल ने भी अपनी सही की | थियोसोक्रिकल सोसाइटी को आस्य- 
समाज की शाखा बनाने के प्रस्ताव के विषय में उम्होंन लिखा कि ऐस भ्रस्ताव के प्रस्तुत 
करते समय कि हमारी सोसाइटी अपने को आयस्येसमाज की शाखा के नाम से प्रसिद्ध करे 
जो पणिड़त द्यानन्द सरस्वती और मेरे आदेशों के अधीन रह । में उन जेस बुद्धिमान 
और पवित्रात्मा शिक्षक ओर मार्गप्रदशक का आज्ञावर्त्ती होना साभिमान स्वीकार करता हूँ । 

इन थियासोफिस्टों को महाराज को अपना अधिनायक बताने की इत्तनी शीघ्रता थी 
कि उस पत्र के लिखने के दूसरे ही दिन अथोत्‌ २२ मई सन्‌ १८७८ का ही सोसाइटी का 
एक अधिवेशन बुलाकर यद निश्चय करदिया गया कि थियोसाफिकल सोसाइटी अपनी और 
अमरिका तथा योरुप और अन्य देशस्थ शाखाओं की ओर से आय्यसमाज के श्रवत्तेक 
स्वामी दयानन्द पर्डित को अपना अधिनायक और प्रमुख स्वीकार करती है। ओर आग- 
स्टस गस्टम रेकार्डिंग सेक्रेटरी ने इस निश्चय को अपने २२ महइ के पत्र में लिखकर 
भज दिया | 

इसके साथ ही थियोसोफ़िकल सोसाइटी का आय्यसमाज की शाखा बनाना भा 
खीकार किया गया । २३ मई सन्‌ १८७८ के पन्न में कनल ने हसिश्विन्द्र चिन्तामरिण को 
लिखा कि आपकी गत मास (एप्रिल) की ९१ तारीख को चिट्री पहुँची जिसका भाव यह 
ज्ञात होता है कि हम आपके इस उत्तर की प्रतीक्षा न करें कि आप हमारी थियोसोफ़िकल 
सोसाइटी को अपने आय्येसमाज की शाखा होना पसन्द करते हैं या नहीं। सोसाइटी का 
एक अधिवेशन हुआ और यत्तः बहुत स सभासदू उपस्थित थे अत: सर्वेसम्मत्ति स यह 
निश्चय हुआ कि सोसाइटी दोनों सभाओं के मिलजाने और उसका नाम बदल जाने के 
प्रस्ताव को स्वीकार करती है [....उस पत्र में उन्हांन यह भी लिखा कि उस निम्चय की प्रति- 
लिपि भेजते हैं ग्राप उस ख्वामीजी के पास पहुँचादें और यह भी भ्रस्ताव किया कि (नाम 
परिवत्तन के कारण) में नये प्रभाण पत्र की पाण्डुलिपि भेजता हूँ जिस हम प्रचरित करना चाहते 
हैं और यद्‌ आप कोई और अच्छा प्रस्ताव न कर तो में इस नये ढंग के प्रमाण पत्र को 
छपवाना उचित समुझता हूँ और यतः आय्येसमाज के माननीय प्रमुख हमसे इतनी दूर 
हैं कि हम हर प्रमाण पत्र को उनके हस्ताक्षर के लिए नहीं भज सकते अतः हम वित्य- 
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पूरक प्राथंना करते है वह निर्दिष्ट स्थान पर संस्कृत वा अन्य भाषा में जेसी उनकी प्रचलित 
रीति हो हस्ताक्षर करदें ताकि उसकी (प्रतिलिपि) शष प्रमाश॒पत्नों पर छपवादी जाबे ओर 
यदि वह अपनी वा आधय्यसमाज की किसी मुद्रा का प्रयोग करते हों तो उस भी लगा 
ओर हम उस भी छुपत्रा लंगे | हमारा यह विचार है कि प्रथ्वी भर में अपन सभासदों के 
पास नये प्रमाण पत्र भजदें कि बह पुराने प्रमाणपत्रों के स्थान में अपने पास रखें | 

२५ मइ सन्‌ १८७८ को कनेल ने एक पत्र और लिस्वा जिसमे लिखा था कि आज 
हमें अपने कायालय के पत्र के उत्तर में स्वामी दयानन्द सरस्वती के हितकर पत्र पाकर परम 
हप हुआ । हम यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने न केवल हमारे प्रमाश यत्र को स्वीकार 
किया हैं बल्कि जिन अत्यन्त क्रपायुक्त शब्दों में उन्होंने अपने निश्चय से हमें सूचना दी है 
उनसे भी हमें बहत सम्मानित किया हैं । 

भे यह आपको बता नहीं सकता कि यह अनुभव करके कि हमने आय्यसमाज क 
साथ ऐसा निकट अ्रातृसम्बन्ध स्थाजित किया हैं में क्रितना प्रसन्न हैं । उलका प्रत्यत्तर रुपी 
संवाधन समुद्र पार स आता हुआ हमें ऐसा प्रतोत हुआ जैसा रक्कट्ुन्द का शब्द उस 
पथिक को प्रतीत हाता है जा चारों आर हिंख पशुआं स घिरा हा ओर जिस बन में रा 
हागई हो ! क्योंकि जेस यह इसलाइ हम सरीखे म्लच्छीं ओर इसाइ घम्मे के अविश्वासियों क 
शत्रु हैं बैंस बड़ शत्रु पशु और कहाँ हैं । परन्तु जब आपकी कृपा का हाथ हमारे ऊपर 
है तो हम शत्रुओं का तनिक भी भय नहीं करते | 

४० मई सन १८७८ को एक तीसरा पत्र कनल न हरिश्वन्द्र विन्तामणि को लिखा 
कि हम अपन सभासदों के पास नथ प्रमाशाप्रत्र भेज देत यदि माननीय स्वामी हमार 
नाम के परिवत्तन और आय्यसमाज के साथ सम्बन्ध को स्वीकार कर लेते | अब जब वह 
स्वीकार कर लेंगे तो नये प्रमाणपत्र पुराने सदृस्यां क पास भज दिये जायंगे | 

इन पत्रों के पढ़न स यह विस्पष्ट हैँ कि थ्रियासाकिस्ट लोग आयख्यसमाज स अपना 
सम्बन्ध स्थापित करने ओर महाराज को अपना अधिनायक यनाने के लिए अत्यन्त उत्सुक 
और लालायित थ और उन्हें घड़ी * भारी बीत रही थी क्रिि कब महाराज की स्वीकृति 
आवे और कब्र बह आय्यसमाज के साथ सम्मिलित हों। महाराज के प्रथम पत्र स उन्हें 
ज्ञात हाजाना चाहिए था कि महाराज हृढ़ आस्तिक हैं और इश्वर म॑ं उनका अटल विश्वास ओर 
प्रगाह और निश्चल भक्ति है । अतः जब उन्होंने आय्यसमाज के साथ थियासाफिकल 
सोसाइटी का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव किया ता यह जान बूककर किया कि 
स्वामीजी ओर आय्य समाज आस्तिक और इश्वर के विश्वासी है । 

५ जून सन १८७८ को कनल ने एक लम्बा पत्र महाराज क पास भजा जिसका 
भाषानुवाद हम नीच देत हैं । 

सवा म॑ परिडत दयानन्द सरस्वती स्वामी | 

पृज्यपाद गुरु ! जो सद्भावपूण पत्र आपने अत्यन्त अनुग्रहपूवक श्राता हरिश्वन्द्र 
चिन्तामशि बंत्रइ वाले के द्वारा हमें भेजा है वह सकुशल हमारे हाथों म॑ पहुँच गया है । 
थियासोकिकल सोसाइटी के समस्त सभ्यों और अधिकारियां को जो आशीवाद आपने उन 
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को और उनके काय्ये को दिया है और जो कामना उनके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आपने 
प्रकट की है उससे परम प्रसन्नता हुई है। उसके ग्रत्युत्तर में हम केवल अपनी आशा ही 
प्रकट कर सकते हैं कि आपकी संसार में उस काल तक स्थिति रहे जब तक आपका उपकार- 
मय उद्देश्य पूर्ण हो और मनुष्य जाति आपके बुद्धयनुकूल उपदेश को सुनने और उससे 
लाभ ग्राप्त करने के लिय तेयार हो। 

२--माननीय महोदय ! विश्वेश्वर की प्रकृति और गुणों की जो परिभाषा आपने की है 
उससे हमें प्रतीत होता है कि पश्चिम के हम तुच्छ विद्यार्थियों ने अपने आस्ये पूर्वजों की 
शिक्षा के अशुद्ध अर्थ नहीं किये हैं । बह परम (तत्व) जिसका ध्यान करने और जिस तक 
अपनी उच्च कामनाओं को पहुँचान का आप अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं बह वही अनादि 
ईश्वर तत्व है जिसका निर्देश हम ईसाइयों को कर रहे हैं कि वही तुम्हारी आराधना कां 
उपयुक्त विषय है न कि तुम्हारा निष्ठुर, निर्देय ओर दोलारूढ़ मोलक-जिहोवा # । परन्तु 
जब हम स्वयं ही शिक्षा की इतनी अधिक आवश्यकता रखते हैं तो हमारे लिए दूसरों को 
शिज्ञा देना अति कठिन कास्ये है। हमें दिन-प्रतिदिन अपनी अयोग्यता का अधिक से 
अधिक ज्ञान होता जाता है और यदि हमें यह विश्वास न होता कि जिस किसी ने सत्य का 
बहुत थोड़ा सा अंश भी जान लिया है इसे उस ज्ञान को अपने आता का जिस उसकी अधिक 
आवश्यकता है प्रदान करने में क्पणता नहीं करनी चाहिए । हमारी यह रुचि होती है कि 
हम सर्वसाधारण की दृष्टि से अलग रह जावें जबतक कि हमें उस ज्ञान के उपाजन का 
पय्योप्त समय न मिल जावे जिसको हमें प्रदान करने का आपने वचन दिया है । 

३-- मैंने वह प्रस्ताव, जो कोंसिल ने थियोसोफ़िकल सोसाइटी को आस्येसमाज से 
सम्बद्ध करन और यदि आपको हमारा काय्ये अच्छा लगे, तदनुसार उस का नाम परिवतन 
करने के विषय में सबेसम्मति से स्वीकार किया है, विनयपूर्वक भ्राता हरिश्रन्द्र चिन्तामणि 
के पास भेज दिया है। यतः हम यह मानते हैं कि हम आस्ये वंश के हैं ओर हमारे पार्थिव 
और देवी वस्तुओं के ज्ञान का आदिम स्रोत आय्य है अतः यदि आप आज्ञा दूँ तो हम 
थियोसोकिस्ट लोग अपने को आपका शिष्य कहने और पश्चिम भर में आय्यसमाज और 
उसके सिद्धान्तों का दींक २ ज्ञान फैलाने में अपना गौरव सममभेंगे ! हमें आज्ञा दीजिए कि 
हम आपको अपना गुरु, पिता और अधिनायक कहें और हम अपने कार्य्यों से ऐसे महान 
अनुप्रह का अपने आप को पात्र सिद्ध करने का यत्न करेंगे। बेदिक तत्वज्ञान में हम बालकों 
के समान हैं| हमें शिक्षा दीजिए कि हम लोगों से क्‍या कहें और केसे कहें | हम आपकी 
आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे है और हम उसका पालन करेंगे। 

४-आपकी बुद्धि में जो आवश्यक वा उपयुक्त बात हो वा जो को जानी चाहिये 
हम उसे अपनी शक्ति भर करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ को जनता नीच, दुराग्रही और 
अज्ञानी है। उसकी धार्मिमक उपासना इन्द्रियों से अथात्‌ भय, अभिमान, लोलुपता, 
भीरुता और विद्वेप से अपील करती है । उसके धम्मेमन्दिर और गिरजे एक दूसरे से 
बाह्य ठाठ-बाट में स्पर्धा करते हैं और दुराचार और पाप मखमल और रेशमी वस्रों के भीतर 
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और मुलायम गदेलों में जिन पर वह गिरजा में जाकर बैठते हैं विना भय के सुखपूर्वक 
निवास करते हैं। इसके पुजारी और पुरोहित सदाचारविरुद्ध काय्यों की उपेक्षा करते हैं 
ओर जो लोग उन्हें मुक्तहस्त होकर घन देते हैं और घम्म की उच्च स्वर से दुह्दाई देते हैं उन्हें 
वह इशर और स्वगेस्थ सन्‍त जन के नित्य साहचण्ये के पुणय का वचन देते हैं | फिर भी हर 
नगर और उपनगर में बहुत से विचारशील, सदहृदय नर और नारी गसे हैं जो प्रसन्नता- 
पृवक आस्येसमाज में सम्मिलित हो जायंगे यदि उन्हें आय्येसमाज और उन की सच्चाइयों का 
ज्ञान हो जायगा जिनके प्रचार के लिए उसने जन्म लिया है | उन मनुष्यों के पास हम प्रेस 
(समाचार पत्र ओर पुस्तकों) द्वारा ही पहुँचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई पणिडत वा 
स्वामी नहीं £ जो बेदि पर आकर उनकी व्याख्या कर सके । आपकी शिक्षाओं के प्राप्त होने 
पर जा कुछ कि हम अपना तुच्छ योग्यताओं के अनुसार कर सकते हैं उसके करने के लिए 
हम उद्यत और उत्सुक हैं । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितना शीघ्र भी आपको 
अपने बहुसंख्यक ओर गशुरूतर कार्यों से अवकाश मिल सके उतना शीघ्र हमें अपनी 
शिक्षाएं भेजिय । 

५-+क्या आप समस्त भारतवष के आस्येससाजों को यह विश्वास दिलावेंगे कि 
परथिवी की दूसरी और सुदृरवर्त्ती ऐेस नग-नारियों की सभा है जिसके धरम्स के सम्बन्ध में 
तुम्हारे जैसा दाशनिक विचार है, जो तुम्हारे जेसे घार्मिमिक सिद्धान्तों की शिक्षा देती है और 
भविष्य जीवन (परलोक) के सम्बन्ध में तुम्हारे जैसे विश्वासों से आनन्द लाभ करती हैं, जो 
तुम्हारे जैसे मनोत्रेगों स सच्चालित हैं। हम उस सहानुभूति के तार द्वारा जो हृदयों से 
हृदयों तक फैला हुआ है और जो समान प्रकार से स्पन्दित होता है अपने आर्य अआ्राताओं 
को श्राठृप्रेम और पारस्परिक विश्वास का संदेश भेजले हैं । 


० 


7 


६--हम आपसे प्रश्न करत हैं कि आय्यंसमाज के नियम क्‍या हैं ? उसका कार्य 
किस प्रकार किया जाता ४ ? उसके कौन लोग सदस्य हो सकते हैं और विशेषकर कौन 
लोग नहीं हो सकते ? भिन्न £ धाम्मिक सम्प्रदायों और मनुष्यसमूहों के प्रति इस देश में 
ओर योरूप में हमारी क्या कास्यप्रणाली होनी चाहिए ? जिज्ञासुओं को पश्चिमी भाषाओं 
की कौनसी पुस्तकें ब्रह्म विषयक विचारों के जानने के लिए पढ़ने के लिए बतानी चाहिए ? 
मनुष्य की उत्पत्ति। उसकी अन्तिम गति और शक्तिएं कया हैं ? ग्रष्टि क्या है? भारत 
में जो नियम प्रचिलित किये गये हैं उनमें किस सीमानक परिवत्तेन किया जावे कि बढ़ 
पश्चिमी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूल होजावें । हमें यह जानना आवश्यक है 
कि इदातीन्तन आत्मवादियों से जिनकी संख्या लाखों हैं, म्रत आत्मा के अस्तिल की 
संज्ञापक घटनाओं, (॥))९॥७॥।८॥०४) कारणों, कार्यों, माध्यमों (वह लोग जिनके द्वारा मृत 
आत्माएं अपने को प्रकट करती और बातचीत करती हें) की प्रकृति और उसके हानि लाभों 
के विपय में क्या कहें ? जीवित मनुष्य सदा से उस यवनिका को फाड़ फेंकन का यत्न 
करते देखे गये हैं जो कब्र और चिता के किनारे लटका हुआ है । मानवी छृदय सदा से यह 
आश्वासन पाने के लिए उत्करिठत रहा है कि मत अत्माएं उसकी सहानुभूति की पहुँच से 
बाहर नहीं चली गई हैं । न माता अपने म्रत शिशुओं के विषय में यह समझ सकती है कि 
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वह उसकी गोंद से सदा के लिए अलग होगये हैं । न पत्नी अपन म्रत पति के विषय में ओर 
न प्रेमी अपनी मृत प्रणयिनी के विषय में नित्यवर्त्ती वियोग को समझ सकती है। यही 
उद्दीप़् ओर अतपंणीय लालसा है जिसके सहारे पश्चिम का इदानीन्तन आत्मव्राद इतना 
अधिक बढ़ गया है और उसके पोषकों का सब से घोर विरोध हमें सहना पड़ा है। 
माध्यमों वा आत्मशरीर-प्रतीति-शक्ति-सन्पन्न लोगों की संख्या सहस््रों है जिनकी शारोरिक 
बनावट वा आयस्कान्तिक उगदारों की सहायता से अनेक प्रकार के वाह्य चमत्कारों की 
प्रवत्तक बुद्धिसम्पन्न सत्ताएं लेख, वाणी, टकोरों, मृत आत्माओं कीं छायाओं द्वारा तथा 
अन्य प्रकार से वातचीत करती रही हैं । सहस््रों मनुष्य ऐसी सत्ताओं से जिज्ञासा करते हैं 
ओर लाम्बों मनुष्य यह विश्वास रखते हैं कि उनके मस्त बन्धुजन स्वयं उनसे बातचीत करते 
हैं और बह अपने प्रकृतिमय रूप को हृष्टिगोचर करते हैं | हम पूछते हैं कि हमारा इन लोगों 
ओर उनकी रीति नीति के साथ क्‍या बतोब होना चाहिए। उन्हें सम्तुष्ट करने के लिए 
हमारे वचन सुस्पष्ठट, विशिष्ट और विश्वासजनक होने चाहिएं ! में आपके पत्र के उस भाग 
से जिसमें आप म्रत पुरुषों को पुनर्जीवित करने, कुपष्ठियों को अच्छा करने, पवतों को हटाने, 

न्द्रमा के टुकड़े करन के चमत्कारों का उल्लेख करके कहते हैं कि इनसे धम्म के विरोधी 
भाव प्रकट होते हैं और उनसे अनेक अनिष्ट होंगे, में स्पष्ट समझता हूँ कि आप इन अलौकिक 
चमत्कारों को असत्य समझत हैं। आप इनको तत्वक्ञान के अध्ययन और मनुष्य की 
नैसगिक आत्मिक शक्तियों से बहुत नीच कोटि का समभत हैं | यह बुद्धिमत्ता है और हम 
उसे ऐसा ही मानत हैं | परन्तु हर स्थान की जनता के समान यहां की जनता भी तल्वक्षान 
से विमुख है ओर बह अलौकिक चमत्कारों के लिए लालायित रहती है। उसके हृदय को 
हम केवल कल्पना शक्ति ओर इन्द्रियों के द्वारा ही प्रभावित कर सकते हैं। माध्यम उन्हें 
अलोकिक चमत्कार दिखाते है और हम उनके सामने तत्वज्ञान के वाद-विवाद रखते हें 
जिन्हें वह स्व्रीकार नहीं करते | संभवतः हमने उत्तमोत्तम प्रणालियों का प्रयोग नहीं किया | 
यही विश्वास कि संभवत: ऐसा ही हो शिक्षा और मार्गदशेन के लिए हमें आपके चरणों 
में भेजता है । 

७- मरे बिचार में बहुत ही उन्नति होजायगी यदि हम पश्चिम की जनता के सामने 
वैदिक तत्वज्ञान का अविकल देदीप्यमान्‌ और मनोरखक स्वरूप रकखेंगे। अमेरिका का 
एक अत्यन्त योग्य पन्न-सम्पादक जो हमारी सोसाइटी का सदस्य है और जिसके पत्र की 
५०००० प्रतियाँ बिकती हैं, कहता है कि वत्तमान काल में पूर्वीय धम्मों के विवरण की अध्यन्त 
आवश्यकता है क्योंकि उससे यह प्रकट हो जायगा कि इसाइयों के विश्वास, कथामाला और 
कार्यकलाप कहाँ से चुराये गये हैं और हर एक नूतन धम्स किस प्रकार आसय्ये धम्मे से 
निकला है । हमारा एक ओर सदस्य जो भाषाविज्ञान का पण्डित है और जो अंग्रेज़ी 
भाषा की उत्पक्ति और अन्तिम स्थान पर एक पुस्तक प्रकाशित करन वाला है कहता है कि 
इसाइ बिशप हीवबर ने जन्द-अवस्था का अनुवाद करने में उसका अद्भविच्छेद कर डाला है 
ओर उसने मुझसे प्राथना की कि जब तुम आस्योवत्त जाओ तो पश्चिम के भाषाविज्ञों के 
पास जातियों के उदूगम ओर परिभ्रमण तथा भाषाओं की उत्पत्ति का स्पष्टतर विवरण 
भेजना पश्चिम वालों को पूव वालों से इतनी अधिक सीखने योग्य बातें हैं कि में नहीं 
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जानता कि आप से बह प्रश्न करने में अपनी लखिनी को कैसे रोकूं। मेंने पहल ही इतन 
प्रश्न कर दिये है कि यदि आप अपने अमूल्य समय का आधा भाग भी उनके उत्तर देन में 
व्यय करें तो भी पर्याप्त न हा | परन्तु ऑपके निकट और इदेगिद बहुत से परिडत और 
आय्य विद्वान रहते होंगे जो एक ही जन्मभूमि रखने वाल और एक ही धम्म के मानने वाले 
होन के विचार से हमें बहुमूल्य सहायता देन पर सहमत होंगे। हम आपसे इतनी दूर हैं 
ओर शिष्य ओर गुरु के बीच पत्र द्वारा विचार प्रकट करने का एसा अकिब्चित्कर और 
असनन्‍्तोप जनक ढंग हैं कि हम में से कइ व्यक्ति अध्ययन तथा अपने लागों में प्रचार काय्याथ 
अपन को सज्ञित करने के लिय अतिशीघ्र आय्यावत्त जाना सबधा आवश्थक समभते हैं 
कि जितना हम वहाँ दो बा तीन वर्षों में सीख सकें उतना यहाँ बीस वष अध्ययन में व्यय 
करने पर भी न सीख सकेंगे। मनुष्य जीवन का अल्प होना हम में से उन्हें जा अधेड़ वा बूढ़े 
हैं, चताबनी देता है कि यदि हम कुछ भलाई करना चाहते हैं तो हमें समय नष्ट न करना 
चाहिए । परन्तु हम आपसे शुद्ध उत्कणठा परन्तु सम्मान के साथ ग्राथना करते है कि जब 
तक अमरिका स प्रस्थान कर तब तक हम उपय्यक्त विषया स॑ शिक्षा देवें | 

८--और अब में आपको प्रणाम करता हुआ और आप के निरन्तर स्वास्थ्य और 
ओर आनन्द के लिये प्राथना करता हुआ अपनी सारी सोसाइटी की ओर स आप की 
ग्ाज्ञा लेकर अपना नामोछेख करना चाहता हूँ कि में हैँ आप का विनीत शिष्य और 
अनुगामी, 

हनरी एस० आल्काट प्रेसिडण्ट, 
धियोसोफ़िकल सोसाइटी । 

इस चिट्ठी को पढ़कर पाठकां को ज्ञात होगया होगा कि पत्रलेखक एक स्थान में 
भी तो नहों कहता, संकेत तक नहीं करता कि उसकी इश्वर में आस्था नहीं हे । इस के 
विरुद्ध वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वह परम ( तत्व ) जिस का ध्यान करने और जिस 
तक अपनी उच्च कामनाओं को पहुँचाने का आप अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं बह 
बही अनादि ईश्वर तत्व है जिस का निर्देश हम इंसाइयों को कर रहे हैं । यहां पत्रलेखक 
अपन को उसी इश्वर का उपांसक बतलाता है जिस का महाराज उपदेश करते थे और 
जिसके विषय सें वह अपन सत्र से पहले पत्र में उसे लिख चुके थ । 

अपने निजू पत्रों में ही नहीं बरन्‌ समाचार पत्रों में भी कनल ने स्थामीजी का 
थियोसोफिकल सोसाइटी का धार्मिक गुरु और शिक्षक स्वीकार किया | २५ मई सन १८७८ 
को एक पत्र उन्हांन न्‍्यूयाक से 'इग्डियन स्पेक्टटर” के सम्पादक को लिखा जिस में हमें 
यह शब्द मिलते है 

“थियोसोफ़िकल सोसाइटी ने इस बुद्धिसंगत धम्मे को स्वीकार किया है और उसी 
का वह प्रचार करती है और इस बात ने कि ( धम्स ) उन सिद्ान्तों में विद्यमान है जिन 
की साननीय स्वामी दयानन्द सरस्वती परिडत व्याख्या करते हैं, हमें अपनी सोसाइटी को 
आस्यसमाज से सम्बद्ध करने और उसके प्रमुख को अपना सर्चोच्च धार्मिक शिक्षक, मार्ग- 
दशक और अधिनायक मानने और स्वीकार करने पर उद्यत किया है ।” 

(+६ 


परिशिष्ट संख्यां * 


सरल और शुद्ध अन्तःकरण रखने वाल, निष्कपट ओर सत्यपरायण स्वासीजा का 
आर अन्य किसी को भी यह कैसे सन्देह हो सकता था कि यह सारा विनय भाव, भक्ति 
प्रदूशन, शिष्यत्व-स्यपीकरण किसी अन्य ही उद्देश्य से है। अतः उन्होंने यह विश्वास कर 
लिया कि थियोंसोक़रिकल सोसाइटी आस्लिकों का समुदाय है और वह वेद को मानते हैं | 
यह पत्र महाराज को ७ जुलाई सन १८७८ को मिला जब वह अमृतसर थे ओर ६ जुलाइ का 
रूढ़की से इस पत्र का संस्कृत में उत्तर लिखा और बिना संकोच के थियोसोक़िकल सोसाइटी 
को आय्यसमाज की शाखा बनाना खीकार कर लिया। यही नहीं, प्रमुख आय्येसभाजियों और 
समाजों को भी इसकी सूचना देनी आरम्भ करदी । २७ जुलाई सन्‌ १८७८ के पत्र मे वह 
एक सज्जन को लिखते हैं कि थियोसोक़िकल सोसाइटी आय्यसमाज को शाखत्रा बन गई 
आऔर अमेरिकावाल बरावर वेद को मानते हैं और उसी की शिक्षा के इच्छुक हैं । कनल 
के पत्र का उत्तर देने से पूर्व ही उन्होंने आय्यसमाज का थियोसोफ़िकल सोसाइटो से सम्बन्ध 
करना निश्चित कर लिया था क्योंकि ९ जुलाइ सन्‌ १८७८ क पत्र मे उन्हाने लाहार आये 
समाज के प्रधान और मन्त्री को लिखा था कि परसों कई चिट्ठियाँ अमेरिका से आई हैं..... 
आस्यसमाज थियोसोक्रिकल सोसाइटी के साथ लगाया गया और उसका नाम यह नियत 
हुआ है कि थियोसोफ़िकल सोसाइटी आफ़ दि आय्येसमाज आफ़ इण्डिया और यहां यह 
नियम रक्‍वा जाबे कि आय्यसमाज आफ़ थियोसोक्रिकल सोसाइटी और मुद्रा भी 
खुदबानी चाहिये।........आय्येसमाजों के प्रधान ओर मन्त्रियों की सूची बनाने की 
तेयारियां होने लगीं | ' 

महाराज के संस्कृत पत्र का अनुवाद नीचे दिया जाता है:-- 

स्वस्ति श्रीमह्य्य शुशाक्ष्य, सब के हित करने की इच्छा रखने वाले, विद्वानों क 
आचारयुक्त, एक इश्वर की उपासना में तत्पर, इश्वरोक्त वेदबिद्या में उत्पन्न प्रीतिवाल, 
प्रियवर, पाताल देश के निवासी बन्धुवगं, आस्यसमाज के साथ एक सिद्धान्त को प्रकाशित 
करने वाली थियोसोफ़िकल (सोसाइटी) के सभापति श्रीयुत हेनरी एस० आरकाट प्रधानादि 
तथा उक्त सभा के सब सभासदों को दयानन्द सरस्वती स्वामी का आशावाद हा 

यहाँ ईश्वर के अमुग्रह से कुशल है और आप की नित्य चाहते हे 

श्रीमानों के भेजे हुए सब्र पत्र आय्येसमाज के प्रधान श्रीयुत हरिस्रन्द्र द्वारा मु: 
मिल गये और उन में लिखित बृत्तान्‍न्त को जान कर मुझे और यहां के प्रधान सन्त्री 
ओर सभासदों को अत्यन्त आल्हाद हुआ | इस उत्तम काय में पवृत्ति के लिये इश्वर को 
सहसखशः धन्यवाद देना योग्य है कि जिस अद्वितीय सबवशक्तिमान्‌, सकल जगत्‌ के स्वामी, 
सम्पू्ण जगत्‌ के उत्पन्न और धारण करने वाले परमात्मा ने आप ओर हमार समान प्रथ्वा 
के निवासी सब मनुष्यों के ऊपर जिनके मन बहुत समय से पाखणड म॒ता के दुष्ट उपदेश 
के प्रभाव से अन्धकार मय होगये थे पूर्ण कृपा करके पुनवार उस दुःख के निमित्त कारण 
कपटयुक्त मतों के विनाश के लिये खोक्त सब सत्य विद्याओं के कोश वेदा में औति उत्पन्न को 
अतः हम सब भाग्यशाली हैं यह निश्चित जान कर वह अपने क्पाकटाक्ष से हमारे इस 
सर्वहितकारी काय्ये को प्रतिक्षण उन्नत करे हम यही प्रार्थना करते है 

५०५७ 


महिंष दयानन्द का जीवन-चारित 


(--श्रीमानों के भेज हुए अपनी सभा के प्रमाण पत्र पर मेंन अपन हस्ताक्षर करके 
और मुद्रा लगा कर आपके पास वापस भेज दिया है वह आप को शीघ्र ही मिल जायगा । 
ही ४ क ऊ / हे नए रे 6 
आप यह जान लीजिये कि आपने जो लिखा है कि आसय्यावर््तीय आय्यसमाज की शाखा 
थधियोसोफिकल सोसाइटी ([॥' 40059 50टांट[७ छा (0 .५7४५॥ ७४४॥॥८] 
। [॥09.) यह नाम रहेगा सों हमें भी स्वीकार है । 
9.५ ३... श ए॑ री 45 मा कि डा कक 
२-सब मनुष्या का उसा इश्वर की उपासना करनी चाहिय जिस प्रकार चारों वदों 
की भूमिका में लिखी है | उस का यह संक्षेप हैं । 
३५ बी छह जे. | ५ ४ 
सब्र मनुष्यों को शुद्ध स्थान में वेठ कर आत्मा, मन, प्राण और इन्द्रियों का समा- 
/;५ कर, 5 कप ह 6 
हित करके सगुण और निगुण प्रकार से इश्वर की उपासना करनी चाहिये | 
इस उपासना के तीन अज्ञ हैं--स्तुति, प्राथना और उपासना | इन में सहरणक के 
दो दो भेद हैं | 
जिस में इश्वर के गुणों का कीत्तन किया जाता है यह सगुण स्तुति है । यथा:-- 
पे च्छु ; शुद्ध ८ 
स पय्यगाच्छुक्रमकायमत्रण मस्नाविर ८ शुद्धमपापविदड्धम । 
# हा पृ थ 3 थां व्य च्छ श्र [3 + भ्य' 
कविमेनीषी परिभू: खयम्भूय्याथातथ्यते।5र्थान व्यदधाच्छाश्वती भय! समाभ्यः || 
यजु० अ० ४५ | मं० ८ ॥ 
५ च्झेः ५ बा ऊ हरि 
नह सवध्यापक है, वह विना कालक्षंप के सब जगम्‌ का कत्ता, अनन्त वीय्य वाला 
है, न्याय, सकल विद्यादि सत्य शुणणों से युक्त होने के कारण पवित्र है, सर्वज्ञ, सब के 
[क] ( 8 ७ ४. ब. ल्‍ 
आत्मा का साक्षी, सामथ्ययुक्त हान से सब जगह सब के ऊपर विराजमान है, अपने 
५ 9. को ऊ> +%  +» ए र जिस (्‌ न 
सामथ्य याग ओर एकरस हान स सदा वतमान है । उसने सबंदा एकरस बतंमान जीव 
रूपी प्रजाओं के लिये वदापदश स यथावत्‌ अर्थां का उपदेश किया है। इस प्रकार सशुरण 
रीति स सब मनुष्यों की उसकी स्तुति करनी चाहिये । 
वह कभी भी जन्म लेने और शर्रीर धारण करने से अवयब बाला नहीं होता, न 
उसमें कोइ छेद ( बरण ) होता है वह पाप करके अन्यायकारी नहीं हाना | 
४ ३५ [8] बिक] 530५. 
न हितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यत्त । 
न पञ्चमो न पष्ठट। सप्तमो नाप्युच्यते ।। 
नाष्टमी न नत्रप्तो दशमी नाप्युच्यते । 
तमिदं निगतत सहः स एव एक एकबूदेक एवं ॥| 
अथवबे ० कां० १३ अनु० ७ में० १६ | १७ | £१८ | २० ॥ 
यहाँ नौ नकारों से दो की संख्या स आरम्भ करके नौ की संख्या तक के वान्य 
भिन्न इश्चवर का निपथ करके वद एक ही इश्र का निश्चय करता है | 
जैस सव पदाथ अपने गुणों से सगुण और अपने विरुद्ध गुणों के अभाव से निर्गुण 
 +- ने आप #े... ही रच ५. के. अप व 
होते है वैसे ही ईश्वर भी अपने गुणों के भाव से सगुण और विरुद्ध गुणों के अभाव 
5 ९ 
स निगुण है । 


३०८: 


परिशिष्ट सख्य ५ 


इस प्रकार जहाँ यह कहा जाता है कि इश्वर ऐसा नहीं हैँ बह निगुंण स्तुति 
जाननी चाहिये! 
अथ प्राथना 
यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मे धया5ग्ने मेधाविन कुरु स्वाहा । यजु०अ० ३९। मं० १४ 
है अम्ने, सवप्रकाशक इश्वर ! जिस धारणावती बुद्धि का विद्वानों के समुदाय तथा 
विज्ञानी लोग डपासते ( अपनात ) हैं, आप कृपा करके आज मुझे उसी बुद्धि ओर सत्य 
विद्यायुक्त भाषा से मेधावी कीजिये । 
जिस मनुष्य न विद्या और बुद्धि की याचना की उसन सभी शुभ गुणों की याचना 
की | इस प्रकार सगुण रीति से इख्वर की प्रार्थना करनी चाहिये । 


मा नो वधीरिन्द्र मा परादा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषी 
आशण्डा मा नो मघवज्छक्र निर्भेन्‍्मा नः पात्रा भेत्सह जानुषाणि ॥ 

ऋण ९१॥। १०४ | ८ ॥। 
मा नो महान्तम्ुुत मा नो अभक मा न उत्तमुन्त मा न उक्तितम्‌ । 


मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वी रुद्र रीरिपः ॥ 

ऋण १। ९९४।७॥।। 
मा नस्तोके तनये मा न आयो मा नो गोपु मा नो अश्वेष॒ रीरिपः । 
वीरान्मा नो रुद्रभामितों वधीहेविष्मन्तः सदमित्ता हवामहे | 

ह दष्टरोग, दोष और पापीजनां के दूर करन वाल इश्वर, आप कृपा करक हम॑ न 
मारिय अथात हमें अपन स्वरूप, आनन्द, विज्ञान, प्रंम, आज्ञापालन, शुद्ध खभाव स 
कभी दर न कीजिये, आप हम से दूर न रहिये, हमार प्यार, अभीष्ठ भागा स हम प्रथक॑ 
न कीजिये । है स्वशक्तिमन ! आप हमारे गर्भों को भय युक्त न कीजिये, हे भगवन हमारे 
सहज ( स्वभाव ) सम्बन्ध रखने वाल सुख साधनों का छिन्न विच्छिन्न न कोजिय । 

ह रुद्र, सब दुष्टक्मशील जीवों को उनक कसा का फल दकर रुलान वाल इख्वर । 
आप हमारे विद्यावृद्ध पुरुषों तथा हमार छोट जनां को न मसारिय, उनका हम स वियांग 
मत कीजिये | है भगवन ! हमार विद्या और वीयसचन में समथ पुरुषों तथा विद्या और 
वीय्येसिक्त जनों को तथा सद्‌गुणसम्पन्न अन्य वस्तुओं को नष्ट न कोजिय | हमारे पालन 
करने वाले पिता और अध्यापकों का तथा हमारा मान्य करन वाली माता वा विद्या का 
नाश न की जिये, जा हमार सुख रूप, लावण्य गुण युक्त शरीर हैं उनका नाश न कीजिये । 

ह सब रोगों का उच्छेद करन वाल इश्वर ! आप अपनी #पा से हमार छोटे पुत्रा का 
न मारिये, हमारी आय को क्षीण न कीजिये, हमारी इन्द्रियां, गीआ, हमार बंगबान्‌ अग्नि 
आ्राटि पदार्थों का नाश न कीजिय । पाषों के करने स हमार प्रति क्राधघित हांकर आप 
हमारे वीर पुरुषों को न मारिये | हम सदा आप ज्ञानस्वरूप को ही ग्रहण करते हैं। इस 


प्रकार निगुण रीति स इश्वर की प्राथना करनी चाहिय | 
७५८, 


महर्षि दयानन्द का जीव ग-चरित 


अंथ उपासना 
न्याय, दया, ज्ञान, सब्र का प्रकाशक होने आदि गुणां स वतंमान, सवेत्र व्यापक 
न्तयामी परमश्वर की जिस प्रकार स्तुति, प्राथना की गई हैं उस बेसा ही निश्चय करक 
और उसमें आत्मा, मन और इन्द्रियों को स्थिर करके उसमें दृढ़ स्थिति रखना उसकी आज्ञा 
में सदा वतमान रहन का नाम सगुणोपासना है | 
सारे छुश, दोप, नाश, निरोध, जन्म, मरण, शीत, उष्ण, ख्षुत्रा, पिपासा, शाक, मोह, 
मद, मात्सय्य, रूप, रस, गन, स्पशादि रहित परमेश्वर को जान कर, वह सर्वज्ञ होने से 
हमारे सब कर्म्मा को देखता है यह भय करके सब प्रकार स पाप का न करना इस प्रकार 
निगुणो पासना करनी चाहिय । 
इस प्रकार स्तुति, प्राथना, उपासना भद स सगुण और निगुंण लक्षण युक्त तीन 
प्रकार की मानसी क्रिया को करक इश्वर को उपासना चाहिय | 
३--आय शब्द का अथ--जोा अपनी विद्या, शिक्षा, सर्वापकार, धम्मांचरण स 
युक्त हान के कारण इस याग्य हैं कि लाग उस जानें, उसकी संगति करें, उस प्राप्र 
कर वह 'आय॑ है | 
आया ब्राह्मणकुमारयों: | पाणिनि अ० ६ | * | २८ ॥ 
वद और इंश्वर का ज्ञाता और उसकी आज्ञा का पालन करने से ब्राह्मण॒त्व होता है । 
आठवें वष से लकर अड्तालीसवें बष पय्यन्त समय तक सुनियम में रह कर, जिते- 
न्द्रिय रहकर विद्वानों के सत्संग, सुविचारों स बद के अथों को सुनकर मनन और निदिध्या- 
सन करके सब विद्याओं के ग्रहण करने के उद्देश्य स ब्रह्मचय्य का संवन और तत्पश्चात्‌ 
अपनी स्त्री स ऋतु काल में समागम करना और पराइ स्त्री का त्याग कुमारत्व है । 
इस अर्थ के वाचक ब्राह्मण और कुमार शब्द जब परे हों तो समानाधिकरण होने 
से उनके पूर्व स्थित आय्य शब्द का प्रकृति स्वर होता है । इस नियम के कारण आय्य शब्द 
क्र उपरोक्त ही अथ जानन चाहिये | 
विजानीहि आयानू ये च दस्यवों बहिष्मते रन्धया शासदवतान । 
ऋण १ | ५१। ८॥। 
बद्ां क जानन वालों न बदों में आये शब्द के अथ देख कर उत्तम पुरुषों का नाम 
आय्य रक्‍खा | जब सृष्टि और वदढ़ों का प्रादुभाव हुआ तो नाम रखने की इच्छा हुई । फिर 
ऋषियों न बद के अनुसार मनुष्य के दो भागों श्रेष्ठ और दुष्ट के दो नाम रक्ख--श्रेष्ठां का 
आय और दुष्टों का दस्यु | इस मन्त्र में इखर ने मनुष्य को आज्ञा दी है कि है मनुष्य ! तृ 
उत्तम गुण, कम्मे, भाव और विज्ञान की प्राप्ति के लिय श्रेष्ठ गुण, स्वभाव, कम्म का 
आचरण करने वाल परोपकारी विद्वानों को आय जान और जो उनके विरुद्ध हैं उन्हें दुष्ट 
गुण, स्वभाव, कर्मा का आचग्ण करन, दूसरा की हानि करन में तत्पर रहने वालों को दस्यु 
जान | इन ब्रत में रहन वाल, सत्याचरणादि युक्त आय्यों को सिद्ध कर आर विद्या शिक्षा 
आदि से उनका शासन कर | और जो ब्रत में न रहन वाल, सत्याचरण के विरुद्ध आचरण 


करने वाल हैं उन का नाश कर और उन्हें दर दे | 
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इस से स्पष्ट है कि आय्यों के खभाव से विरुद्ध दस्यु और दस्युओं के खभाव से 
विरुद्ध आय्य होते हैं । 
यव॑ बृक्रेणाश्विना वपन्तेष दृहन्ता मनुषाया दखा | 
अभि दरस्थ वकुरेणाधमन्तोरु ज्योतिश्रक्रधुरायोय ॥ ऋ० १।११७। २१॥ 
अध्वयू ( दस्यु ) दुष्ट मनुष्य को दग्ध करें और आंये मनुष्य के लिए विद्या और 
शिक्षा से सिद्ध बहुत प्रकार का प्रकाश करे । 

यहाँ भी आर्य, दस्यु मनुष्यों के ही नाम जानने चाहिएं | यह दोनों नाम पृवे काल में 
मनुष्य स्रष्टि के समय कुछ काल पीछे वेद के अनुसार विद्वानों ने रक्खे थे । 

आदि सृष्टि हिमालय प्रान्त में हुई थी | जब वहाँ मनुष्यों की संख्या वृद्धि के कारण 
बहुत बड़ा समुदाय हो गया तो दो पक्ष हो गये, एक श्रेष्ठों का, दूसरा अश्रेष्ठों का । उन के 
स्वभावों की विरुद्धता के कारण उन में विरोध हो गया । फिर जो आये थे बह इस देश में 
आ गये । फिर उन के सम्बन्ध से इस देश का नाम आस्योवत्ते हो गया क्योंकि आस्योवत्त 
के अथ है, वह देश जहाँ “आय! रहते हों । 

सरस्वती दृषद्वत्योर्देवनद्योयेदन्तरम्‌ । 

त॑ ब्रह्मनिर्धितं देश आयोवत्ते प्रचच्षते ॥ ७ 

आसमद्रात्त वे पू्वांदा समुद्रात्त पश्चिमात्‌ । 

तयोरेवान्तरं गिरय्योरायावत्ते विदुबुंधाः | मनु० आ० २ छ्छो० १७, २२ ॥ 

विद्वानों के संग के कारण सरस्वती और दृषद्वती का नाम देवनदी है। जो सिन्धु 

नदी पश्चिम में है और उत्तर से दक्षिण दिशा में वतेमान समुद्र को जाती है उसी का नाम 
सरस्वती है! जो ब्रह्मपुत्रा नदी पूर्व दिशा में है और उत्तर दिशा से दक्षिण में वतमान 
समुद्र को जाती है उसी का।नाम हृषद्वती है । इन दोनों नदियों के बीच में जिस देश की 
विद्वान आये लोगों ने मर्यादा बाँधी है उस देश का नाम आय्यावत्त जानो | जिस देश की 
पृ की सीमा पूर्वीय समुद्र ओर पश्चिस सीमा पश्चिम का समुद्र है, उत्तर की सीमा हिमालय 
और दक्षिण की विन्ध्याचल पवत हैं उसे ज्ञानी लोग आय्यावत्त जानते हैं | आर्य्यों की 
सभा वा समाज का नाम आस्येसमाज है | दस्युओं के भावों को त्याग कर आस्यों के गुणों 
को ग्रहण करने के लिये जो सभा हो वह भी आय्येसमाज का नाम प्राप्त करती है । इस के 
यह अथ हैं कि सब शिष्ट सभाओं का नाम आय्ये रखना उनका परम भूषण है। इस में 
कोइ क्षति नहीं सममझनी चाहिये । 

४- यदि मनुष्य स्वयं सत्य शिक्षा, विद्या, न्याय, पुरुषाथ, सौजन्य, परोपकार के आच- 
रण करे तो उसे प्रयक्ष कर के अपन बन्धु बगे से भी वैसा ही आचरण कराना चाहिये । 
संक्षेपत: यह उत्तर है | इस का विस्तृत ज्ञान तो बेदादि शाब्ों के अध्ययन और श्रवण से 
प्राप्त करना योग्य है। और मैंने जो वेदभाष्य, सन्ध्योपासन, आय्याभिविनय, वेद-विरुद्ध 

& त॑ देवनिर्नित देश बद्यावत्त प्रचक्षते । वर्तमान मनुस्क्षृति में ऐसा पाठ है । --संग्रहकर्ता, 
७६९ 
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मत खगडन, वेदान्त-ध्वान्ति निवारण, सत्याथश्रकाश, संस्कारविधि, आस्यहिश्य-रन्नमाला, 
आदि ग्रन्थ बनाये है उन के देखने से भी वेद के उद्देश्य का ज्ञान हो सकता है । 

'(--जो चेतनत्व है वही जीवत्व है । जीव निश्चय रूप से चेतन स्वभाव है जिस के 
लक्षण इच्छा आदि हैं | वह निराकार, अविनाशी और अनादि है । वह न कभी उत्पन्न होता 
है, न उस का कभी नाश होता है ! इस का विचार वेदों में और आसर्यों के रच हुए ग्रन्थों 
म॑ बहुत सी युक्तियों द्वारा किया गया है । यहाँ विस्तारपूवक लिखने के अवकाश के अभाव 
से थाड़ा सा ही प्रकाशित किया जाता है | 

कुवन्नवेह करम्माणि जिजीजिपेच्छतर्थ समाः | यजु० अ> ४०, मं> र 

जीव का सो वर्ष तक प्रयत्न करना धम्म है । जीन की इच्छा करे यह इच्छा उसका 
लक्षण है । 

इस मंत्र म॑ सुमित्रिया न आप ओपधय: सनन्‍्तु' वाक्य से सुख की इच्छा करने से 
उस का सुख लक्षण प्रकट होता है । दुर्भिन्रियास्तम्मे सन्‍्तु' इस वाक्य से दुःख के त्याग की 
इच्छा करन से उस का दुःख लक्षण प्रकट होता है । 'योउस्मान द्वेष्टि यं च वय द्विप्म:' इस 
वाक्य स उसका द्वेष लक्षग प्रकट होता है | 

वेदाहमत पुरुषम्‌ | यज्जु० अ० ३३ मं० १८ 

इसस उस का ज्ञान दक्षण प्रकट होता है । 

यतः जीव चेतन स्वरूप है अतः जो जो उस के अनुकूल होता है उस स उसे सुख 
का अनुभव होता है और बह सदा उसकी इच्छा करता है, जो जो उस के प्रतिकूल होता 
है उससे उसे दुःख का अनुभव होता है उससे बह ढेष करता है और सुख की प्राप्ति और 
ठुःग्ब की हानि के लिये सदा श्रयत्न करता है | इन के अन्तगंत जीव के और बहुत से सूक्ष्म 
लक्षग हैं यह समभना चाहिय | 

इच्छाद्वषप्रयत्त सुखद खज्ञानान्यात्मनी लिंगमिति। न्याय० १।१।१०॥ 
यह जानना चाहिये कि जीव के इच्छा, ह्वंष, प्रयत्न, सुख, दुःख, और ज्ञान जीवा- 
मा के लिंग ( लक्षण ) हैं | 
प्राणापाननिमषोन्संपजी वनसनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद़ेष 
प्रयत्नाश्वात्मनो लिंगानि | वशे० अ० ३। आ० २। सू० ४॥ 

उदरस्थ वायु का वाहर निकालना प्राण, वाहर की वायु का भीतर लेना अपान, भेत्रों 
का वन्‍्दर करना निर्मेप, खोलना उन्मप, प्राण घारण करना जीवन, मन अर्थात्‌ ज्ञान, फेंकना 
आदि का करना गति, किसी विषय में इन्द्रियों का लगाना वा हटाना, हृदय के अन्दर कार्य 
करना, श्षुधा, पिपासा, ज्वर, रोगादि विकार, धर्म का करना, अधर्म का करना, जाति 
( समष्टि ) के अभिप्राय से एकत्व, व्यक्ति ( व्यष्टि ) के अभिप्राय से बहुत्व संख्या, पहल 
अनुभव का ज्ञान में अड्वित गहना, संस्कार, परम सूक्ष्मत्व परिमाण, एक का दूसर से भेद, 
मिलना संयोग, मिल कर अलग हाना वियोग यह जीब के धम्मे ( लक्षण ) हैं । 

महाभार त में मोज्रधमान्तगेत भरद्वाज के वचन में कहा गया है कि मानस अग्नि का 

ऊद्र्‌ 
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नाम जीव है । इस का यह अथ सममभना चाहिये कि जो मन अथात्‌ अन्तःकरण में विद्य- 
मान इच्छा, छेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान के प्रकाश से संयुक्त पदाथ हैं उसकी जीव संक्ञा 
है। परन्तु जीव, शरीर, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण स भिन्न चेतन है क्योंकि वह अनक 
अर्थां का एक साथ मेल करन वाला है जैसे मेन जिस कान से सुना था उस आँख स देखता 
हैं, जिस आँख से देखा था उसे हाथ से छूता हूँ, जिस हाथ स छूआ था उसे जिह्ा से 
चखता हूँ, जिसे जिह्ला से चखा था उसे नाक से सूँघता हैँ, जिसे नाक से सूँघाथा उस मन 
द्वारा जानता हूँ, जिस मन से जाना था उसे चित्त स स्मरण करता हूँ, जिसे चित्त से स्म- 
रण किया था उस का बुद्धि से निश्चय करता हूँ, जिस बुद्धि स निश्चय किया था उस का 
अहडुर से अभिमान करता हूँ; इत्यादि प्रत्यभिनज्ञाओं से जो वत्तमान है वह आत्मा का 
स्वरूप सब स प्रथक्‌ है, यह जानना योग्य है, क्योंकि जो श्रोच्रादि सागों स, जो अपने २ 
विषय में ही वत्तमान रहते हैं और दूसरे विषयों से सम्बन्ध नहीं रखते, प्रथक्‌ २ ग्रहण किये 
हुए शब्दादि अर्थों का संधान करने वाला है वही जीव है । कोई दूसरे के देंगे हुए पद्मथ 
का स्मरण नहीं करता, न श्रोत्र का स्पश के ग्रहण करने में सामथ्य है, न त्वचा का शब्द 
के ग्रहण करन में | परन्तु जो कान से सुना हुआ घट का शब्द था मैं उसी को हाथ से छूता 
हूँ जिससे पूत्र काल में देखे हुए पदाथ के अनुसन्धान स फिर उसी अथ कां पूर्बाक्त दर्शन 
प्रत्याभिज्ञा द्वारा वतमान काल में होता है उस उभयदर्शी, सब साथनों में उयापक, सब के 
अधिछ्ञता, ज्ञानस्वरूप जीव का ही यह धम्मे सिद्ध होता है| ऐसा मानना योग्य है । 

इस प्रकार वदशासत्र के ज्ञान और समाधि योग में विचार करने से वहुत से आया 
का जीव के स्वरूप का ज्ञान हुआ, होता है और होगा । 

६--जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तब यह कहा जाता ह कि मृत्यु हो गई । 
परन्तु इस देहामिमानी जीव की मृत्यु शरीर से वियोग के बिना नहीं होती । शरीर छो डकर 
यह आकाश में रहता है और इश्वर की व्यवद्था स अपन किये हुए पाप पुण्य के अनुसार 
दूसरे शरीर को प्राप्त करता है । शरीर को छोड़ने के पश्चान ज़ब तक यह आकाश में वा 
गरम से वा बालकपन को अज्ञ अवस्था में रहता है तब तक उसे कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। 
उस समय उस की सोए हुए वा मूर्छित जीव की सी अवस्था होती है । 

प्रशभ-यदि इसको बात करने, किवाड़ खटखटाने, दूसरे शरीर में प्रवेश करन का सामथ्य 

हैं तो फिर यह प्यारे खान, धन, शरीर, वस्त्र, भोजन, स्त्री, पुत्र, वन्धु मित्र, भ्॒त्य, पशु, यान 
आदि प्रिय वस्तुओं को क्यों प्राप्त नहीं कर लेता । तथा 

यदि यहाँ कोइ यह कहे कि जब कोइ किसी का सम्यक प्रकार से ध्यान करे तो उस 
के समीप पहुँच जावे । 

उत्तर-यहाँ हम यह कहते हैं कि जब किसी का कोइ प्यारा मर जाता है तो फिर उस 
का दिन रांत सम्यश्ध्यान करने पर भी वह क्यों नहीं आजाता | यदि कोई कहे कि पूर्व सम्ब- 
न्धियों के पास नहीं आता दूसरों के पास जाता है तो यह नहीं बन सकता, क्योंकि पूव संत्र- 
धियों में ही प्रीति होती है जिन से संबंध नहीं होता उन से प्रीति देखने में नहीं आती । 

इस जगत का खतन्‍त्र रूप से विना अधिष्ठाता के होना संभव नहीं है क्योंकि इस 
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सब का अधघीख्रर न्‍्यायकारी, सवज्ञ, सत्र जीवों के पाप पुणय के फल का दने वाला इख्वर 
जागरूक रहता है । अतः श्रीमानों ने जो म्रतक का प्रतित्रंब मेरे पास भेजा है उसमें निश्च य 
ही कपट और धृतता का व्यवहार है। जेस एक इन्द्रजाली अपने चातुस्य से आश्चय्य- 
कारी विपरीत व्यवहारों का सत्य व्यवहारों के समान दिखा देता है यह भी वेसा ही ग्रतीत 
होता है । जेसे कोइ सूख्य वा चन्द्रमा के प्रकाश में अपनी छाया के कगठ और शिर के ऊपर 
विना पलक मपकाये स्थिर हृष्टि रखकर कुछ काल पश्चात्‌ शुद्ध आकाश से ऊपर को बिना 
पलक भपकाए देखन से अपनी छाया स भिन्न उस के प्रतितिंब की महती मृत्ति देखता है 
एस ही यह व्यवहार भी हो सकता है । संस्कृत विद्या में भूत शब्द से उस सशरीर प्राणी 
का हण होता है जो होकर न रहे । 

ओर जो निर्जीब दह सामने विद्यमान है जब तक उस का दाहादि नहीं किया जाता 
तब तक उस की प्रेत” संज्ञा रहती है| यह आप्रवचन है कि इश्वर के समान न कोई हुआ 
ओर ने होगा । 

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पित॒मेध समाचरन । 
प्रतहारं: सम तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ 
मनु० आअ० ५ | झछतो० ६५ || 

म्रत गुरु के शव का पिठ्मेघ करन वाला शिष्य प्रेतहारों के समान दश रात से शुद्ध 
होता है | 

यहाँ भूत शब्द के अथ हैं भूतकाल में स्थित । 'प्रेतस्थ', 'प्रेतद्वारे:/ इनमें प्रेत शब्द का 
अथ मृतक के शरीर का है। जैसे यहाँ 'पितृमंधं समाचरन? मरे हुए पित शरीर के दाह के 
समान गुरू के मृत शरीर का दाह करना 'पितृमेध' संज्ञा को प्राप्त करता है बेस हो मृतकों के 
शरीर का विधिवत्‌ दाह करना 'नमेघ” कहलाता है । इतना प्रसंगवश कहने हैं ! 

जैसा भूत, प्रेत में इदानीन्तनों का अभिप्राय है वैसा होना संभव नहीं है क्योंकि बह 
मूल से ही मिथ्या और शभ्रान्तिरूप है | इस विषय में सन्देह नहीं है कि भूत, प्रेत हैं वा नहीं 
किन्तु हम निश्चयपूवंक जानत हैं कि यह सब कपटजाल है| विस्तार करन की आवश्य- 
कता नहीं | इतन स ही आप अधिक जान लेंगे । 

७--जिस शिक्षा को आप मुमसे ग्रहण करना चाहत है बह परमार्थ और व्यवहार 
भेद स बहुत विस्तृत है, उस पत्र द्वारा लिखना अशक्य है | वहू संक्षेप में मर रच हुए ग्रन्थों 
में लिखी हुइ है और विस्तारपृवंक वेदादि शास्तरों में है । परन्तु इसका उत्तर देने के जिय 
मन श्रीयुत हरिश्वन्द्र चिन्तामणि का लिख दिया है कि मेरो बनाई हुई छोटी पुस्तिका आर््यो- 
देश्य-रत्नमाला का अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करके तुरन्त आपके पास भेज दें सो जानिय 
कि वह शीघ्र भेज देंगे। उसके दखने से संक्षेप में आपको सदुपद्देश की शिक्षा हो जायगी । 

८--चेदों क अनुसार नीच लिखी रीति से मृतक की क्रिया करनी चाहिये। बह 
विस्तारपूत्रक संस्कारविधि में लिखी है यहाँ भी उसे संक्षेप म॑ं लिखते हें । 

जब कोई मनुष्य मर जावे तो उसके शव को भली प्रकार स्नान कराकर उस एर 
सुगन्धित पदार्थों का लप करें और मैले वस्य अलग करके सुगन्धियुक्त नये बस्तों स उस 
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क दें और श्मशान भूमि में ले जाबें बह इतना लंबा गढ़ा खोदें जो ऊपर को हाथ उठाय 
खड़े मनुष्य के बराबर हा और इतना चौड़ा हा जितनी मनुष्य के दोनों हाथों का फैलाने 
से चौड़ाई होंती है | जंघा के वराबर गहरा और नीच स १२ अंगुल चोड़ा हों । ऐसी वदि 
रच कर उस पर जल छिड़्के ! जितना शरीर का बोम हो उतना घी लेवं और उसे कपड़े 
में छान कर उसमें प्रति सर एक रत्ती कस्तृूरी और एक माशा केसर अच्छी भांति मिलावें 
चन्दन, पलास, आम आदि की लकड़ी लेकर बदि के गढ़े के बराबर उसके टुकड़े करके 
नाच स आधी बेदि को उससे भर दें । उसक ऊपर बीच में शव को घर कर कपूर, गूगल 
चन्दनादि का चूरं शब्र के चारां आर बखर दे | फिर उस पर बेदि क तट स १२ डंगल 
ऊंची लकड़ी चुन दें ओर उसमे आग दे दें | थोड़ा २ घी लेकर यजुबंद के उनतालींसव 
अध्याय के प्रत्यक मन्त्र को बाल कर चारों ओर स जलावें । फिर जब शव भस्मीभूत हो 
जाबे ता लौट कर किसी जलाशय में वा अपने २ घर में आकर स्लानादि करके निःशोक हो 
जायें और यथायाग्य अपने २ काये करें | फिर दाह के दिन से तीसरे दिन जब सब वेदि 
ठगडी हो जाबे ता वहाँ जाकर, अस्थिसहित सब्र भस्म को लेकर, किसी दूसरे शुद्ध देश सें 
गढ़ा खोद कर, गद़ें मं उस रखकर गढ़ को मिद्ठती सढक दें । इतना ही वेदोक्त, सनातन, 
उत्तमात्तम म्रृतकसंस्कार है, न इससे अधिक है, न इससे न्यून | 


आपके मित्र के शरीर की जो अस्थि आपके पास हैं उन्हें भी किसी जगह गह़ा खोद 
कर, उसमें रख कर मिद्टी से ढक देना चाहिये । 


दोनों पत्र आपके लिखे अनुसार इग्लेण्ड दंश भज दिय गये । 

१० --जब आपका निश्चय हा जाय तब सभा के नाम सें परिवत्तन कर दीजिय । 
विद्वानों की सभा का यह नियम है कि जब कोई नया काय्य करना हो तो उस छत्तम और 
विद्वान सभासदों स निवेदन करके उनकी अनुमति से करना चाहिये | सभा का जो काय्य 
सच के उपकार के विरुद्ध हा उस कभी न करना चाहिये | जो काय्ये का फल परिशाम में 
आनन्द हो उस यथासमय बिना विलम्ब के पुरुषार्थ से करना चाहिये। अतः जब अवसर 
प्राध्त हो तो वहाँ की सभा का नाम आय्येसमाज रखने में मरी समभ में कोई हानि नहीं है । 

११--आगे का श्रीमान्‌ जा पत्र मेरे पास भेजें बह मेरे ही नाम से भेजें, परन्तु पूब 
लिंखित श्रीप्रुत हरिश्चन्द्र चिन्तामशि आदि के द्वारा ही भेजें अथांत पत्र क ऊपर मरा 
और लिफ़ाफ़ के ऊपर श्रीयुत हरिश्वन्द्र चिन्तामणि का नाम लिख कर भजें । 

सबच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त, सबशक्तिमान्‌ , दयासागर, न्यायाधीश परत्रद्मय को असंख्य 
वनन्‍्यवाद देने चाहिये कि जिसकी कृपा से आपके साथ हमारा और हमारे साथ आपका 

प्रीति और उपकार का समय प्राप्त हुआ | इस अमूल्य समय को पाकर आप और हम 

एसा प्रयत्ञ करें कि भूगोल में पाखएड मत, पापाचरण, अविद्या, दुराग्रह आदि दोषों क दर 
हाने स बंद, प्रमाण, सष्टिकम के अनुकूल एक सनातन, सत्य मत फैल | 

पत्र द्वारा वहुत ही थोडा काय्ये होता है । जब तक आमने सामन परस्पर बातचीत 
नहीं होती तबतक पूरा लाभ नहीं होता । परन्तु हमें आशा है कि जिस परमेश्वर के अनुग्रह 
स पत्र द्वारा बातचीत हुई है उसकी ही कृपा से कभी हमारा स।क्षात्‌ समागम भी होगा। 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुरुषों को अधिक लिखने से कया । 
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श्रावण वदा ११ शुक्रवार सवन १९३० अथात्‌ २६ जुलाइ सन १८७८ इ० | 

इस पत्र का पढ़न के पद्चान किसी को अणुमांत्र भी सन्देह नहीं हा सकता कि 
स्वामीजी निम्न बातों को मानत थः- 

(”परमसश्वर एक हैं, वह सचिदानन्दस्वरूप, सबज्ञ, सठंव्यापक, सव्शक्तिमान 
निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अनादि, अनन्त, न्‍्यायकारी, दयालु, जीबों को उनके पाप 
पुण्य के अनुकूल 5 पनी नन्‍्याय-व्यवस्था से अशुभ और शुभ फल देने बाला, जन्म-मरण के 


अन्धन में न आन वाला, सरप्टिकत्ता, घारण और संहार करने बाला है| उसी कीं स्त॒ति 
प्राथना और उपासना करनी याग्य है 


““आंब अनाद, आंवनाशी हैं | बह इस बत्तमान शरीर का छीड़न के पश्चात 
इयर का न्यायनव्यवमस्था स अपन कमानुसार शरीरान्तर का प्राप्त हाता हैं 

२०मनुष्य मरन क पश्चात्‌ भूत वा प्रत बन कर का काय नहीं कर सकता, न वह 
अपना छाया का ही प्रकट कर सकता है, न किसी माध्यम द्वारा उसका जीवाश्मा बुलाया 
जा सकता वा बातचीत आदि कर सकता है यह सब घूत्तों का फैलाया हुआ कपटजाल 

| ज्ाद टठाना भा मिथ्या हैं | 

/णवरद इखराक्त हैं आर सब सत्य विद्यायुक्त और घर विपय मे परम प्रमाण हैं । 

स्वामाजा का उपय्युद्श्नत पत्र कनल को अवश्यमव अगस्त सन्‌ १८७८ की किसी 
ताराख का मिल गया हागा। इस पत्र के पान क पश्चात्‌ बह कह सास अमेरिका में रहे, 
परन्तु उन्‍्हान एक पत्र म भी स्वामाीजी के उपश्यक्त मन्‍्तठ्यों स मतभेद प्रकट नहीं किया । 

म्वासाजा का कनल के पत्रा स यह पक्का विश्वास हा गया था कि थियासोफिस्ट 
जागां क वही सिद्धान्त हैं जो आय्यसमाज के है । उन्हों+ अपनी २७ जलाइ सन १८७८ की 
चट्टीा मं राय मूलराज एम्‌० ए० का लिखा था कि असरिका वाले बराबर वेद को मानत है 
और उसकी शिक्षा के इच्छुक हैं और यही कारण था कि बह थियोसोफिकल सोसाइटी को 
ग्रा्यसभांज की शाखा बनाम पर सहमत हा गय । 

2७५ फ़वरी सन १८७०९ का सैडम और कनल बम्बई पहुँच गय और हरिश्वन्द्र चिन्ता 
भाण न उन्हे अपन हा बगल पर ठहराया | जहाज स उतरने पर उन्होंन देखा कि केबल 
(7-१६ मनुष्य हा उनक स्वागत को आये है । इससे उन्हें कुछ खेद हुआ क्योंकि बह सम- 
भते थ कि सासाइटा का आय्यसमाज स सम्बन्ध हा जान स आय्यसमाज के सदस्य उन 
का बड़े उत्साह और समाराह स स्वागत करेंग | उनकी खिन्नता और भी बढ़ गई जब 
उन्हान दखा के अन्य सम्प्रदायों जन, हिन्द, पारसी आदि के लाग ता उनस मिलन आत 
है) परन्तु आय्यसमाज के सभासद नहीं आत | उन्होंने अनुसन्धान किया तो उन्हें ज्ञात 
हुआ कि हारिश्न्द्र चिन्तामणि से ७: ०) रू० जा उन्होंन उसके पास भेजा था आय्य समाज बंबड 
को नहीं दिया है और न क्रिसी को यह वतलाया है कि आस्येसमाज के लिये अमेग्का से 
रूपया आया है ओर इस बात को गुप्र रखने के लिये स्वयं उसने आय्येसमाज के सभासदों 
का उनस मिलने स राक दिया है | मैडम और ऋनल को हसरिश्रन्द्र के कपटपर्णा व्यवहार से 
बहुत दुःख हुआ । वह आख्यसमाज का सभापति था और धियोसोफ़िकल सासाइटी क 


भा खद्स्य बन गया था, उत्तम ओर स्वामीजी म॑ पत्र व्यवहार भी उसके ही द्वारा होता था 
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जो रुपया आया था वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करता रहा था । अतः वह उनका विश्वास 
पात्र बन गया था और उन्हें उस पर अविश्वास करने का कोई कारण न था | जब उसने 
उनके साथ यह विश्वासघात किया तो खभाबतः ही उन्हें दुःख होना था | उन्होंने हरिश्रन्द् 
से रूपये बापस माँगे तो वह बहुत चकराया और इधर उधर की बातें बनान लगा। जब 
उसकी कोई बात न चली वो अन्त में उसने कहा कि मेंने यह रुपया इसलिये नहीं दिया 
था कि खय॑ स्वामीजी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी थी। उसका यह कथन सबथा मिथ्या था | 
महाराज ने २० मई सन्‌ १८७९ के पत्र में अलीगढ़ से अपने कास्येकत्ता मुन्शी समथदान 
को स्पष्ठ शब्दों में लिखा था कि “हमें हरिश्वन्द्र न एक बार लिखा था अमेरिका बाले कुछ 
धन भेजना चाहते हैं । उसके पश्चात्‌ जब वह हमसे मिला तो हमने उससे कह दिया था कि 
इस बात को सब साधारण में और विशेषतः आय्ये समाजियों से प्रचरित कर दो कि अमे- 
रिका वाल आस्येसमाज की सहायता के लिये घन भेजना चाहते हैं और जो धन आवे उस 
दाताओं के नाम सहित पत्रों में मुद्रित करादों । उसने यह उत्तर दिया था कि में अमेरिका 
वालों की इच्छा के अनुसार काय्य करूँगा। हमने उससे कह दिया था कि जो धन प्राप्त 
हा उस तीन कार्य्यों में व्यय करना । 

( १) बेदों के सम्बन्ध में ज्ञान और पुस्तक-प्रचार में, (२) सदाचार की शिक्षा 
दन बाली सभाओं की सहायता में और (३) दीन दरिद्रांनकी सहायता में | परन्तु अब 
ज्ञात होता है कि उसने इन कार्य्यों में स एक भी नहीं किया | 

हरिश्रन्द्र को कनेल के आग्रह पर वह रुपया लौटाना पड़ा। उधर आय्येसमाज 
ब्म्बई ने चैत्र शु० १ सं० १९३६ को एक बिशेष अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार करके उस 
आय्यैसमाज से निकाल दिया। तब उसने यह कहना आरम्भ किया कि आय्यसमाज के 
सभासदों के वत्ताव से घृणित होकर मेने आय्य समाज के सभापतित्व को स्वयं त्याग दिया 
है और मैडम के क्र स्वभाव के कारण मेरा सम्बन्ध उनसे भी शिथिल हो गया है। इसी 
आशय का एक पत्र उसने थियोसोफ़िकल सोसाइटी न्‍्यूयाक के कारेंस्पांडिंग सेक्रटरी 
डब्ल्यू० क्यू० जज को २४ माच सन्‌ १८७५ को लिखा ओर नेटिब ओपिनियन नामक 
समाचार पतन्न में भी एसी ही निराधार बातें प्रकाशित कराई | तब तो फनल को प्रकाश्य 
रूप स हसिश्वन्द्र की सारी पोल खोलनी पड्ठी जिससे जनता का सत्य सत्य वृत्तान्त 
ज्ञात हो गया । 

हस्श्विन्द्र एक कुशल फ़ोटोग्राफर था और इस मिष से उसे राजा महाराजाओं, 
सम्भ्नान्त व्यक्तियों और उच्च पदस्थ अंग्रेजों स मिलन का अवसर श्राप्र हाता गहता था । 
बह सुधार तथा अन्य सावेजनिक कार्थ्यों में अग्रभाग लेने का दिखावा किया करता था । 
भगवद़गीता पर उसने एक भाष्य भी लिखा था जिस लोगों ने पसन्द किया था | इस ग्रकार 
समाज में उसकी बड़ी ग्रतिष्ठा थी, परन्तु इस नीच काय्ये स उसकी वेंसी ही अग्रतिष्ठा हो 
गई । इण्डियन स्पर्कंटर ने तो उसकी ऐसी घूल उड़ाई कि उसे बम्बइ में मुख दिखाना दूभर 
हो गया और अन्त को बह 2ंग्लैणड चला गया। महाराज ने वेदभाष्य का चन्दा ग्राप्त 

«करने का काय्ये भी हरिश्वन्द्र को ही सोंप रक्खा था। उसमें भी उसन बहुत गड़बड़ की 


थी । वह काम भी महाराज ने उससे निकाल लिया और मुं० समरथंदान को उससे हिसाब 
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लन का भजा, परन्तु वह डढ़ मास तक टालमटोल करता गहा और फिर भी उसने हिसाब 
साफ़ न किया | 
कनेल और मेडस के तम्बइ पहुँचने के ४ दिन के पश्चात्‌ ही! महाराज संबन ४०५३५ 
के कुंस्भ पर वेदिक धम्म प्रचाराध २० फ़रवरी सन्‌ १८७९ का ज्वालापुर पहुँच गये थ | उन्हें 
दाना सहानुभावा क आगमन का समाचार मिल गया था. अतः उन्होंन मुं> समथंदान को 
:» मसाच सन १८७५ का एक चिद्री लिखी कि बम्बडइ जाकर अमरसिकरा बालों स मिलना 
बआ्योॉर उनका समाचार लिखना | 
कनेल और मैडम ने महाराज को लिखा कि हम आप से प्रिलमे आते हैं, परस्तु 
नहाने यह समझ कर कि मसल के जमघट से कनल आर मेंडम का ब्रथा कष्ठ होगा उत्तर 
दिया था कि आप यहाँ आन का कष्ठ न कर, हस स्वयं ही आप स मिल लेंग | 
कर्नल और मेंडम को आय्यसमाज बम्बइ के सभासदों न बड़े प्रेम स सवा शुश्रपा 
का आर उनके कइ व्याख्यान कराय जिन्हें सुनन के लिये सहस्नों मनुप्य आत थे । बह 
व्याख्यान सुद्रित भी हुए थ । उन्सें भी उन्होंने कोइ बात रसी नहीं कही जिससे यह पाया 
गाता कि उनका सहाराज स सिद्धान्तविपय मे कोड सतभेद हे | 
महाराज का हरिद्वार स दस्ता का राग हा गया और वह वहां से दहरादस चले गये । 
अभा महाराज दहरादून ही थ कि मैडम और कनल २५ अप्रल सन १८७५ को वम्बई स चल 
कर सहारनपुर पहुँच गय | आय्यंसमाज सहारनपुर क सदस्यों ने उनका प्रेमप्रवके आति- 
“य सत्कार किया | ३० अ्रग्नल को उनका एक व्याख्यान इस विघधय पर हुआ कि अमरिका 
मे हम स केंसा बतांव किया जाता है और हम अमरिका स भारतवप क्यों आये हैं | साय॑ 
काल का आय्यसमाज न उन्हे दशां ढंग पर भाज दिया जिस उन्हांन सहप खाया | उन्हों> 
रनपुर स महाराज का तार दिया कि हम आप के दशनाथ देहरादन आत हैं परन्त 
महाराज न उन्हे उत्तर दिया कि आप का यात्रा में कष्ट होगा हम खय ही सहारनपुर आते 
| पेंदुनुसार वशाख शु० १५ ल> १५३५ - १ मइ सन १८७९ का महाराज सहारनपुर पहुँ च 
गय। -« मइ का वहीं रह ऑर ६ मइ को कनल और मैडम का साथ लेकर मरठ चले 
गय | आय्यसमाज के सदस्या ने रलब स्टेशन पर उसका स्वागत किया और कनल ओऔएः 
भडम का एक वगल से आर गहाराज को दूसरे बंगले म॑ ठहराया। बाव छेदीलाल क॑ 
काठ पर सायकाल उन्हें भाज दिया गया जिसमे सत्र भाज्य द्रव्य निरामिष और दशी छंग 
का था कनल और मैडम सब से मिलते समय “नमस्ते! कहते थे। ४ मई को महाराज का 
व्याख्यान इखर-स्तुति, प्राथना और उपासना के विपय पर हुआ | व्याख्यान के अन्त में 
क्रमल न खड़े हाकर कहा कि यदि आप लाग कल पषारें ता में कुछ अपन विचार आप क 
गरमन रखना चाहता हूँ । तदनुसार ७» मई का विज्ञापन दकर कनल का व्याख्यान कराया 
गया | उससे उन्हान पहल ता अमरिका का कुद्ध बगन किया | बह्वत सी बातों में वहाँ को 
प्रश्सा करक कहा कि घाम्मिक विपय में वहाँ और समस्त योरूप भें इसाई मत और पाद- 
रिया के कारण धार अन्धकार फेल रहा है । अतः हमने ५ बप से न्यूयाक में एक सोसाइटी 
धयोसाफरिकल सासाइटी के नाम स स्थापित की है और स्वामीजी को अपना गुरु और 
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मार्यदर्शक निर्वाचित किया है। हमें आशा है. कि उनके चरणों की क्रपा से हम अपन 
उद्देश्य में सफल होंगे, इत्यादि । 

जब सभा विसर्जन हो गई तो आय्णसमाज के सदस्य, दश इसाइ ओर चार यारो- 
पियन जिनमें एक गबर्नमेंट हाईस्कूल के हेड मास्टर थे बैठे रह गये । मैडम न इसाइयों 
को लक्ष्य करके कहा कि जो कुछ पूछना हो पृछिये, परन्तु किसी ने कोइ प्रश्न न किया ! 
य्ोरोपियन हेड मास्टर ने कुद्ध प्रश्न किये जिनके सन्‍्तोषजनक उत्तर पाकर वह चुप हो गय | 

कर्नल और मैडम स जो बात-चीत भद्दाराज की सहारनपुर और मेरठ में हुई उस 
से महाराज को पृर्स विश्वास हो गया कि दोनों महानुभाव चैदिक धम्मे के अनुयायी हें, 
जिस का प्रमाण यह है कि जब ७ मई को दोनों व्यक्ति बम्बई चले गये तो ८ मई को महा- 
राज ने आर्य्यसमाज शाहजहाँपुर के मंत्री को एक पत्र लिखा जिस में उन को बहुत प्रशंसा 
की । उस्र पत्र का कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 

हमें “ज्ञात हुआ कि जैसे इन ( कनल और मैडसों के पत्नों सं उन की बुद्धि प्रकट 
होती है उन के मिलने से सो गुनी अधिक योग्यता प्रकट हुई । ओर अत्यन्त सभ्यता उन 
की हम को प्रकट हुई !” सहारनपुर और मेरठ में उन से लोगों के मिलन, प्रश्नात्तर करन 
आदि का उलेख करते हुए मद्दाराज लिखते हैं कि “जिस किसी न सत्‌ शास्तरों में जो कुछ 
शद्भा करी उस का उत्तर सत्याथ मिलता रहा अथोत्‌ अमेरिका वाले साहबों ने सब के चित्त 
पर निश्चय कर दिया कि जितनी भलाई और विद्या हैं बह सब वेदों से ही मिल सकती हैं 
और जितन वेदबिरूद्ध मत हैं वह सब पाखणडी हैं. |“ “बक्त साहबों स जो हमारा ससा- 
गम हुआ है. यह इस आय्यावत्त आदि देशों के मनुष्यों की उन्नति का कारण हैं। जैसे कि 
एक परस औषधि के साथ सुपथ्य का मेल होन से शाघ्र ही रोग का नाश हो जाता है इसी 
प्रकार के समागम से आसय्योवरत्तादि देशों में बेद मत का प्रकाश होने स असत्य रूपी रोग 
का नाश शीघ्र ही हो जावेगा । और उक्त साहबों का आचरण और खभाव हम का अत्यन्त 
शुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह लोग तन, मन, धन स सब प्रकार बंद सत को सहायता 
करन में उद्यत हैं जो बा० हरिश्चन्द्र चिन्तामणि न उक्त साहबों के विषय में यह बात उड़ा 
दी थी कि यह लोग जादू जानते हैं और जालसाज़ों की भाँति छल-कपट की बाते करत 
हे यह सब बात उनकी सिश्या ही है क्योंकि जिसको जादू कहते हैं बह सीधे रास्ते में पदाथ- 
विद्या है । उस विद्या को मूख लोगों ने जादू सममका है । उन्होंन मूर्खों के श्रम दूर करन के 
लिए और सन्मार्ग में चलाने के लिये धारण किया है कुछ दाोप नहीं है ।” अन्तमें महाराज 
लिखते हैं कि “इन साहदों के पूर्व पन्नों और सात दिन की बात चीत करने से निश्चय हों 
गया है कि इनका तन, सन, और घन सत्य के प्रकाश और असत्य के नाश करने और सब 
मनुष्यों के हित करने में है जैसा कि अपन लोगों का सबंधा निश्चय से उद्योग है!!! 

फिर ५ सई सन्‌ ८७९ के पत्र में महाराज ने मेरठ से बम्बइ को लिखा है कि “साहब 
( कर्नल ) की और हमारी सम्मति मिल गई है, किसी प्रकार का भेद नहीं है और जो कुछ 
हरिश्चन्द्र ने उनके चित्त में शह्मा डाली थी वह सब निद्वत्त हो गई है | साहब अत्यन्त शुद्ध 
अन्तःकरण सज्मन पुरुष हैं | उन में किसी प्रकार का छल-छिद्र नहीं है ! परन्तु हरिश्चन्द्र 
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ने ऐसा कपूट किया क्रि जिसको हम कथन नहीं कर सकते हैं, परन्तु अब सावधान 


रहना चाहिये । 5 ने ८ 
फिर एक पत्र में जा » मई का हो हैं महाराज लिखत हें कि “पक्त साहबों को 


अपन समाज स कोइ बात विरुद्ध नहीं है अथात्‌ अनुकूल आचरण-सभाव हे क्योंकि चार 
पाँच दिन से जो हम उन के साथ बात चीत करत हैं तो सवंधा यह लोग शुद्ध अन्तःकरगा 
प्रतीत होत हैं ओर थियोसोक्रिकल सोसाइटी में ज्ञो हमारा नाम लिग्वा गया है यदि तम 
इस पत्र को भेज देते तो हम साहब को दिखला देते परन्तु ज़बानी जो साहब से कहा गया 
तो उन्होंन उत्तर दिया कि हमारी थियासोफ़िकल सोसाइटी का अभी तक यह प्रयोजन था 
कि सब मतों के लोग उस में ग्रविष्टठ हां और अपनी अपनी सम्सति देवें ! अब आय्येसमाज 
के नियमों को समझ कर जिस प्रकार आपकी आज्ञा हागी उसी प्रकार किया जावगा । आगे 
को ऐसा न होंगा और जो आश्यसमाज के नियमों को पसन्द नहीं करता है बह थियोसो- 
फ़िकल सोसाइटी में नहीं रहेगा । 

इसके पश्चात १० दिसम्बर सन १८७९५ तक कनल और मैडम का साक्षात्कार महा- 
राज़ स नहा हुआ । १५ दिसम्बर सन १८७५ का उक्त दाना महानुभाव महाराज से काशी 
म॑ं महाराजा विजय नगर के बाग में मिले | उनके साथ मिम्टर सिनेट इलाहाबाद के दैनिक 
अंग्रेज़ी पत्र पायोनियर के संपादक और एक यारुपियन महिला भी थीं। आपस में योग 
विपय पर बात चीत हुड । इस वार मिस्टर वाल मेजिस्ट्रेट काशी ने महाराज के व्याख्यानों 
को बन्द कर दिया था और उस अनुचित आज्ञा को हटवाने में कनल और मि० सिनट ने 
ब्रिशेष यज्न किया । कनेल के कइ व्याख्यान काशी में हुए जिन में उन्होंने मुक्तकशठ से 
प्रशंसा की और अपने व्याख्यानों में यहाँ तक कहा कि बंद जैसा प्राचीन और ज्ञानपर्ण 
कोइ ग्रन्थ दूसरा नहीं है | इसी बद से सब जगह ज्ञान फैला है | हमारी सभा भें सब 
वम्म वाल सम्मिलित हा सकत ह# परन्तु व नहीं जो इखश्बर और परलोक को नहीं मानत ! 
इन्होंने धियोसोफिस्ट नाम का एक अंग्रेज़ी पत्र निकाला उस के आरम्भ और अन्त में 'नमस्त” 
शब्द रहता था । यहाँलक भी कनल और मेडस न किसी शब्द, कम्मे वा संकेत द्वारा यह 
प्रकट नहीं किया कि वह बेदानुयायी वा इश्वर में विश्वास रखने वाले नहीं हैं, परन्तु कुछ कात 
पश्चात्‌ आय्येसमाज और थियोसाफ़िकल सोसाइटी के सम्बन्ध के विषयसें जनता में कुछ 
श्रम फेलन लगा, अतः उस की निद्गक््यथ महाराज ने २६ जुलाइ सन १८८८ - श्रावण बी 
५ सं० १५३७ को मरठ स निम्न विज्ञापन विशिष्ठ विज्ञापन! के नाम से ग्रचरित किया | 

सब सज्जनों को त्रिदित हा कि आय्यसमाज और थियासोकिकल सोसाइटी का 
जैसा संबंध है बेसा प्रकाशित कर देना मुझ का अत्यन्त उचित इस लिये हुआ कि इस विपय 
से मुझ स चहुत सनुष्य पूछन लग और इस का ठीक आशय न जान उलटा निश्चय कर 
कृहन लग कि आय्यंसमाज थियोसाक्रिकल सासाइटी की शाखा हैँ, इत्यादि श्रम की 
निवृत्ति कर देनी आवश्यक हुई । जो ऐसी ऐसी बातों के प्रसिद्ध रीतिस उत्तर न दिये जाय॑ 
तो बहुत मनुष्यों को अत्यन्त श्रम बढ़कर विपरीत फल होने का संभव हो जाय | इस लिय 
सब आर्य्यो और अनारयथ्यां को उस का सत्य २ वृत्तान्त विदित करता हैं कि जिस से सम्य 


की हृढ़ता और भ्रमोच्छेद हो के सब का आनन्द ही स्रदा बढ़ता जाय | बाबू हरिश्वन्‍्द्र 
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चिन्तामशि जो किसी समय बंबई आय्यसमाज के प्रधान थे उन से न्‍्यूयांक नगर अमेरिका 
की थियोसोक्तिकल सोखाइटी के प्रधान कर्नल एच० एस० आल्काट साहब बहादुर और मैडम 
एच० पी० ब्लैबैट्स्की आदि से कुछ दिन आगे पत्र द्वारा एक दूसरी सभा के नियम आदि 
जान के सं० १९३५ के चैत्र में मेरे पास भी पत्र न्यूयाक सेआया था किहम को भी आस्यों- 
बर्ततीय प्राचीन वेदोक्त धर्मापदेश विद्या दान कीजिए | मेंन उस के उत्तर में अत्यन्त प्रस- 
न्नता से लिखा कि मुझ से जितना उपदेश बन सकेगा यथावत्‌ करूँगा | इस के पश्चात्‌ उन्हों 
ने एक डिप्लोमा मेरे पास भेजा कि जो धियोसोफ्िकल सोसाइटी आस्यावर्त्तीय आय्य 
ममाज की शाखा करने के विचार के निमित्त था । जब वह डिफ्लोमा फिर यहाँ से वहाँ 
गया तो सभा करके सभासदों को सुनाया तब बहुत से सभासदों न इस बात से प्रसन्न हो 
कर उस को स्वीकार किया और बहुतों न कहा कि हम ठीक ठीक जानने के पश्चात इस 
बात को स्वीकार करेंगे | 

जब वहाँ ऐसा विरुद्ध पक्ष हुआ तब फिर मेरे पास वहाँ से पत्र आया कि अब हम 
क्या करें | इस पर मैंने पत्र लिखा कि यहाँ आय्यावत्त में अब तक भी बहुत मनुष्य आय्य 
समाज के नियमों को स्वीकार नहीं करते, थोड़े से करते हैं तो वहाँ बेसी बात के होने में 
क्या आश्चर्य है ? इसलिये जो मनुष्य आय्यसमाज के नियमों को अपनी प्रसन्नता से मानें 
वह वेदमतानुयायी और जो न मानें वह केबल सोसाइटी के सभासद रहें, उनका अलग 
होना अच्छा नहीं, इत्यादि विषय लिख के मेंन बाबू हरिश्रन्द्र चिन्तामणि के पोस पत्र भेजा 
और उनको लिखा कि इस पत्र की अंग्रेज़ी करा शीघ्र वहाँ भेज दीजिये । परन्तु उन्होंने वह 
पत्र न्यूयाक में न भेजा । जब समय पर पत्र का उत्तर वहाँ न पहुँचा तब जैसा उत्तर मैंन 
दिया था बैसा ही वहाँ दिया गया कि जो वेदों को पत्रित्र सनातन इखरोक्त मानें वह वेद 
की शाखा में गिने जायं और आय्यसमाज की शाखा रहें परन्तु बह सोसाइटी की भी शाखा 
रहें क्योंकि वह सोसाइटी के एक अड्गवत्‌ हैं । अर्थात्‌ न आय्येसमाज थियोसोफ़िकल 
सोसाइटी की शाखा और न थियोसोक़्षिकल सोसाइटी आय्यसमाज की शाखा है, एसा सब 
सज्जनों को जानना उचित है | इससे विपरीत समभममना किसी को योग्य नहीं । देखिये, यह 
बड़े आश्रय की बात है कि जिस समय बम्बई में आय्यसमाज का स्थांपन हुआ उसी समय 
न्यूयाक में थियोसोफिकल सोसाइटी का आरम्भ हुआ। जैसे आय्यसमाज के नियम लिखके 
माने गये वैसा ही नियम थियोसोक्रिकल सोसाइटी के निश्चित हुए । और जैसा उत्तर मैंन 
तीसरे पत्र में बाहर लिख के वेद की शाखा और सोसाइटी के लिये भेजा था उसके पहुँचने 
के पूष ही न्‍्यूयाक में वैसा ही काय्ये किया गया । क्या यह सब काय्य इश्वरीय नियम के 
अनुसार नहीं हैं ? क्या ऐसे काय्य अल्पज्ञ जीव के सामथ्य से बाहर नहीं हैं कि जैसे 
काय्य पृथ्वी के ऊपर जिस समय में हों वैसे ही भूमि के तले अर्थात्‌ अमेरिका में उसी समय 
हो जाय॑ ? यह बड़ी अद्भत बातें जिसकी सत्ता स हुई हैं, अथात्‌ ५ सहमस्त्र वर्षों के पश्चान 
आर्थ्यावरत्तीय धाम्मिक मनुष्यों और पातालस्थ अथात्‌ अमेरिका निवासी मनुष्यों का वेदोक्त 
सनातन सुपरीक्षित धम्म व्यवहारों में बान्धवीय प्रेम प्रकट किया है, उस सर्वेशक्तिमान्‌ पर: 
मास्मा को कोटि २ धन्यवाद देता हूँ कि हें सवंशक्तिमन, स्वेब्यापक, दयालो, न्‍्यायकारिन , 


परमात्मन ! जैसा आपने क्रपा से वह कृत्य किया है वैसे भूगोलस्थ सब धम्मात्मा व विद्वान 
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मनुष्यों को उसी वेदोक्त सन्माग में स्थिर शीघ्र कीजिये कि जिसस परस्पर विराध छूद कर 
मित्रता हो के सब मनुष्य एक दुसरे की हानि करने स प्ृथक्‌ हा के अन्या का सदा उपकार 
क्रिया करें | बैसा ही हैं मनुष्यों ! आप लोग भी उसी परत्रह्म की प्राथना एृवेक पुरुषाथ करें 
कि जिससे हम सब्र लोग एक दूसरे को दु:खों स छुट्रात और आनन्द स युक्त रहें । 


आश्म मिति श्रावण वदि ७ सांमवार सवत्‌ १५३७ 
हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वतो । 


/० सितम्बर सन 2८८० का कनल और मैडम महाराज स भेंट करने मरठ आये 
जहाँ महाराज पहिल स विराजमान थे । उन्होंन यागविपय में महाराज स ग्रश्नात्तर किय | 
प्रसद्गः ऐसा था ही जिसमें इशखर का विपय आना आवश्यक था। जब इन्हान इश्बर क 
अस्तित्व में कुछ सन्देह प्रकट किया तो महाराज एक दम विस्मित हा उठ । जिन्हें वह अब 
तक इृश्वर का विश्वासी समभत रहे थे और जो म्वयं भी अपन का आस्तिक प्रकट करते रह 
थे उन्‍हें नास्तिकता के गत्त में पतित देखकर विस्मय हाना हो था, जब एक वार सन्दंह जाग्रत 
हां गया फिर तो अन्य बहत सी बात नये रूप में स्म्रतिपथ पर आरूढ हा गई और उनके 
कितने ही कार्य सन्दिग्ध हृष्टि पड़ने लगे । जिनके समागम का उन्होंने उपय्युदध्षत विशिष्ट 
विज्ञापन में इश्वग्प्रेरित लिखा था वह आसुरीभाव-परिचालित दिग्बाइ दन लगा। महाराज 
ने जेस ही कि उन्हें अमेरिका वालों की नास्तिक मनावृत्ति का पता लगा उनसे स्पष्ट रूप मं 
पूछा कि ईश्वर के विषय में आपके क्‍या विचार है! इस प्रश्न का करना था कि वह एक दम 
घत्ररा उठे कि अब सारी पाल खुल जायगी | स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दून मे आनाकानी 
करन लगे। महाराज न उन्हें तीनदिनतक समझाया, युक्तियों पर युक्तियाँ दी, जिनका कांड 
उत्तर उनसे न बन पडा | महाराज ने उनसे बहतेरा कहा कि इख्वर विषय पर शाख्राथ कर 
लो, परन्तु वह उद्यत न हुए और एसे घबराये कि मेरठ में ठह्रना तक दूभर हो गया और 
१२ सितम्बर को अमृतसर चल गय | 

इस ग्रकार सन्देह की मात्रा कनल ओर मैडम के व्यवहार स दिनों दिन बढ़ती ही 
गई | और उसका बढ़ना स्वाभाविक ही था। महाराज के हृदय में कोइ छल-छिद्र न था 
परन्तु दूसरी ओर कपटजाल ओर कूट नीति के अतिरिक्त अन्य कुछ न था। वास्तव मं 
बात यह थी कि कनल और मैडम केवल अपनी स्वार्थंसिद्धि क लिय महाराज क! एक 
उपकरण बनाना चाहत थे | उनका अभिप्राय उनके द्वारा विदेश में अपने विचारा के प्रचार 
के निर्ित्त एक बेदि प्राप्त करना और भारतवासियों स परिचित हाना था जो उनके भारत 
आगमन के थोड़े दिन पीछे ही प्रकट हा गया था | उनको चाल मे आकर अनक आखणय्य- 
समाजी थियोसोकरिकल सोसाइटी के सभासद्‌ बन गये | जहाँ भी वह गये आर्य्यों ने उन 
की सेवा-शुभ्रषा करने में कोई त्रुटि न की और इस प्रकार उनके लिये कास्यक्षेत्र का द्वार 
खुल गया । वह ऊपर से तो महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करते रहे परन्तु भीतर २ 
कूट नीति का अवलम्बन करके अपने विचारा का ग्रचार करत रह | भेरठ मे उन्होंन इख्र- 
वादी होने स ही नकार कर दिया ओर शाख्राथ से भाग निकले | उसके पश्चात्‌ उनकी अनेक 
लीलाएं इसी ग्रकार की हुईं जा कोइ सद्भावयुक्त मनुष्य कदापि नहीं कर सकता, इतना ही 


नहीं, मैडम ने शिमले से एक अत्यन्त असम्यतापूण पत्र महाराज को लिखा जिन्हें वह 
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एक बार नहां, अनक बार स्पष्ट शब्दों में अपना सर्वोच्च धम्मगुरु मान चुकी थीं। यह 
उनके लिये सबथा अनुचित था । 

यह सब बातें देखकर महाराज न चाहा कि इन लोगों स सारी बातें स्पष्ट रूप स 
हो जानी चाहियें। इसी उद्देश्य से वह बम्बइ गय। वहाँ कनेल और मैडम पहले से ही 
ठहरे हुए थे । स्टेशन पर कनेल ओर आसव्यसमाज के अनेक प्रतिष्ठित सभासद्‌ उनके 
स्वागत के लिये उपस्थित थे। सब ने महाराज से प्रेमपृवेंक नमस्ते कहा और कनेल उन्हें 
बालकेश्वर गोशाला का लिवा ले गय जहाँ वह खयं ठहरें हुए थे और चहीं ठहराया । महा- 
गाज ने कई वार यत्न किया कि उनसे सब बातों पर खुल शब्दों में विचार हो जाय, परन्तु 
कनेल इसे किसी न किसी प्रकार टालते रहें यहाँ तक कि महाराज को बम्बई आये हुए दो 
मास से अधिक हो गय । जनवरी से माच का महीना आ गया परन्तु कनल से इंश्वर विषय 
पर बात चीत करन का अवसर न आया । अब महाराज के लिये अधिक प्रतीक्षा करनी 
असह्य हो गई और उन्होंन सेठ पन्नाचन्द आनन्दजी और राव बहादुर गोपाल शाव हरि- 
दशमुख को कनल के पास भेजकर कहलाया कि या तो आप हम से विचार कर लें नहीं तो 
हम प्रकाश्य सभा में भाषण देकर सारी लीला को प्रकेट कर देंग। इस पर कनेल ने १७ 
माच सन १८८२ को विचार करने को कहा परन्तु उन्होंन एसा न किया | तब २१ मसाच को 
कनल और मैडम के नाम एक चिट्ठी बा० जनकधारीलाल दानापुर निवासी से जो उनके 
इशनों ओर आय्यसमाज वम्बइ के उत्सव में सम्मिलित होने के लिये आये थे इस आशय 
की लिखाई कि मेरठ में आप ने एक व्याख्यान दिया था जिससे ज्ञात हुआ कि आप लोगों 
को ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह है ओर आप लोगों न जो चिट्ठी पहल अमेरिका से लिखी 
थी उसमें अपने धम्मे का नाम थियोसोक्रिस्ट लिखा था। हम ने थधियोसोफिस्ट शब्द के 
अथ अंग्रेज़ी जानने वालों स पूछे तो उन्होंने कोष का देखकर “'थियोसोफी' शब्द के अथ 
इश्वर की बुद्धिमत्ता बतलाये थे। इससे हमन आप का आस्तिक समझा था और इस कारण 
आप से मित्रता करने में मुझे कोई रुकावट नहीं रही थी। अब आप के व्याख्यान इसके 
विपरीत देखते हैं। आप से ओर हम से मित्रता हो चुकी है अतः कल के दिन अथवा 
जितना शीघ्र हो सके आप मेरे पास चल आओ वा मुझे अपने पास बुलालों वा कोई 
अन्य स्थान नियत करो कि जहाँ हम दोनों मिलकर इस विषय में शाख्रा्थ करें | यदि आप 
स हो सके तो हमारे मन से इश्वर का विचार उठा दो और अपने जैसा बना लो, अन्यथा 
हम से हो सकेगा तो हम आप का इश्वर का प्रमाण देंग और आप को अपने जैसा बनावेंगे। 

यह पत्र महाराज ने बम्बइ के एक शइस को दिया और कहा कि इसे कर्नल और 
मैडम को दे आओ और इसका उत्तर ल आओ | उनसे महाराज ने यह भी कहा कि उन 
से हमारी ओर से कहना कि हमें बम्बइ में आये कितने ही दिन हो गये । हम जिस दिन 
बम्बई उतर थे तो स्टेशन पर हम से मिलने आप दोनों गये थे और उसी समय हमने आप 
से कहा था कि इश्वर विषय में हमारा और आप का समान विचार हो जाना अत्यन्त 
आवश्यक है तो आपने कहा था कि इसमें शीघ्रता क्या पड़ी है, एक न एक दिन हो रहेगा । 
हमने उत्तर दे दिया था कि यह सब से आवश्यक बात है, इसमें विलंब करना उचित नहीं 


है परन्तु आप लोगों ने अब तक उसका कोई प्रबन्ध नहीं किया। हमें इस बात की बड़ी 
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इन्छा है, यदि आप इसस नकार करेंगे तो हम में और आप में मित्रता रहनी कठिन हो 
जायगी क्योंकि हम नास्तिकों के खरण्डन करने में आलस्य करना पाप समभते हैं । 

पत्रवाहक गये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कनल दिसूर चले गये हैं। उन्होंने मैडम को 
पत्र दिया और महाराज का सन्देश पहुँचाया परन्तु मैडम न पत्र का लिखित उत्तर न देकर 
कहला भेजा कि हमें आप से इस विषय में शाख्त्राथ करन का अवकाश नहीं है | 

२२ मार्च को महाराज न दूसरा पत्र मैडम के पास भजा कि कनल ने हमें वचन 
दिया था कि हम शीघ्र ही इस विपय में शास््राथ करंगे, परन्तु वह उस पूरा किये बिना हो 
अन्यत्र चल गये | सो यदि तीन चार दिवस के भीतर आप अकेली अथवा कनल सहित 
इस बखड को न निबटा लोगी ता में २८ माच सन १८८२ भंगलवार का फ्रामजी कावसर्जी 
हॉल में आप क विरुद्ध वक्तता दूंगा । । 

जब मैडम न इस पत्र का कोइ उत्तर न दिया तो एक विज्ञापन छपाकर बाँटा गया 
कि स्वामी दयानन्द सरस्वती उपय्युक्त तारीख को फ्रामजी काऊसजी हॉल में सन्ध्या के 
६ बज आय्येसमाज और थियासोफ़िकल सोसाइटी के भूत और वत्तेमान सम्बन्ध पर 
वक्तता देंगे । इसके अनुसार महाराज ने व्याख्यान दिया और उसमें कनल और मैडम के 
पत्र पढ़कर सुनायथ और उनसे सिद्ध किया कि इन लोगों के व्यवहार में कैसा परस्पर 
विरोध रहा है | उन्होंन कहा था कि हम स्वामी दयानन्द सरस्वती की आज्ञानुसार चलेंगे, परन्तु 
उन्होंन उनको आज्ञा के विरुद्ध किया | हम न कहा था कि आप थियोसोफ़िस्ट पत्र में भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि की कथाएं और उनके विद्यमान होने के विपय में लख न छापें क्योंकि 
एसी योनियों का कोई अस्तित्व नहीं है, परन्तु वह न मान । हम न एक पत्र कनल से कुक 
साहब को लिखाया था जिस में हम न यह लिखने का कहा था कि कौन सा धम्से इश्वर 
प्रणीत है, परन्तु इश्वरप्रणीत का पय्यायवाची अंग्रेज़ी शब्द न लिख कर उस के स्थान में 
' १].७६ ० ५।॥०८ शब्द लिखा | जब हमन उस पत्र को एक अन्य मनुष्य स पढ़वाया तब 
हमें यह बात ज्ञात हुई | जब हम से कनेल फिर मिले तो हमने उक्त शब्द कटवाकर अपन 
आशय के अनुसार शब्द लिखाय । कनेल न पत्र में से उक्त शब्द काट तो दिया, परन्तु अपन 
थियोसोफिस्ट पत्र में वह 3)|.-। 0५।॥७ शब्द ही छापा । पहल उन्होंन अपने को इश्वर 
और बदों का विश्वासी प्रकट किया था परन्तु अब उन में अविश्वास प्रकट करन लगे । पहल 
कहा था कि सभासदों से कोइ फ्रीस नहीं ली जायगी, परन्तु पीछे १०] फ़रोस लगा दी । हे यह 
जिस पधम्म के मानने वालों में व्याख्यान देते हैं उसी धम्मं की प्रशंसा करन लग जाते हैं । 

महाराज न इन की योगविद्या की भी पाल खोली और कहा कि कनल और मेडम 
प्राचीन योगबिद्या के बिषय में कुछ भी नहीं जानते | मैडम कहती थीं कि में योगशाद््र 
के अनुसार यागाभ्यास करती हूँ परन्तु जब उन से पातशजजल योगशात्र के विषय में प्रश्न 
किय गय तो वह स्बधा अनभिज्ञ पाई गई । जो योगी होता है वह भीतर और बाहर से 
एक सा होता है परन्तु यह लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। योगी कभी नास्तिक 
नहीं होता परन्तु यह इश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते | यह संभव है कि यह मस्म- 
रिज्म और पश्चिमीय विज्ञान के विषय में कुछ जानते हों। जो कुछ चमत्कार यह दिखाते हे 


बह किसी गुप्त कला आदि का कौशल मात्र है परन्तु इन का यह कहना कि हम यह चम- 
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व्कार बिना कला आदि के सहार केवल प्राकृतिक शक्तियों और अपनी इच्छा शक्ति से 
दिखाते हैं सबंथा भूठ बोलना है । 

इस प्रकार थियोसोफ़िकल सोसाइटी के प्रवत्तकों की पोल खाल कर महाराज ने 
आय्यसमाज का सम्बन्ध धियोसोफ़िकल सोसाइटी स सदा क॑ लिये तोड़ दिया । 

व्याख्यान के पश्चात्‌ महाराज न निम्न लिखित विज्ञापन आय्येसमाज और थियोसो- 
फ्रिकल सोसाइटी के सम्बन्ध-विच्छेद की सूचनाथ सब आय्यसमाजों में भिजवा दिया । 

थियोसोफिस्टों की गेलमाल पोलपाल 

श्री ख्खामीजी न और आय्यसमाज के लोगों न इन के पृ पत्रों स यह अनुमान 
किया था कि इन से आर्य्यावत्ते दश का कुछ उपकार होगा परन्तु वह अनुमान व्यथ हो 
गया, क्योंकि ( १ ) जो जा इन्होंन प्रथम अपनी चिट्रियों में प्रसिद्ध लिखा था कि हमारी 
थियोसोफ़िकल सोसाइटी आय्यसमाज की शाखा हुई उससे यह लोग बदल गये | 

(२) इन्होंन कहा था कि वदोक्त सनातन धम्म के ग्रहण ओर संस्कृत विद्या पढ़न 
को विद्यार्थी होने के लिय आते हैं, वह तो न किया किन्तु अब किसी धम्म को नहीं मानते 
ओर न कुछ किसी धम्म की जिज्ञासा की, न आज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का आरम्भ 
किया और न करन की आशा है । 

( ३ ) इन्होंन कहा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदों स फीस आवेगी बह 
आय्येसमाज के लिये होंगी और बहुत सी पुस्तकें भेंट की जायंगी | वह तो कुछ भी न 
किया परन्तु जो हरिश्न्द्र चिन्तामणिण के पास ७००] रुपये भेजे थ बह भी निगल के बैठ रह | 
पुस्तकों का दान करना तो दूर रहा किन्तु जिन बावू छेदीलाल और बाबू शिवनारायण 
आय्येसमाज मेरठ के सभासदों ने उनके सत्कार में स्थान, यान, सवारी और खान पान आदि 
में सेंकड़ों रूपये व्यय किये इतने पर भी मैडस एच० पी० ब्लेबैद्सकी और एच० एस० 
करनेल आतल्काट साहब ने जो एक पुस्तक उन का दिया था डस के ३०) कट ले लिए और 
लज्वित भी न हुए | इसके सिवाय सहारनपुर, अमृतसर, और लाहौर आदि के आय्यंसमाजों 
न बहुत सा सत्कार किया वह भी इन्होंने नहीं समका और स्वामीजी न भी जहाँ तक बना 
इनका उपकार किया | उस को न मान कर व्यर्थ लिखते हैं कि हम ने स्वामीजी का बहुत 
साहाय्य किया परन्तु स्वामीजी कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया । और जो किया हो तो 
प्रसिद्ध क्‍यों नहीं करते हैं, सो कुछ भी प्रकट नहीं करते फिर कौन मान सकता है ? 

( ४) प्रथम इन्होंने अपन पत्रों में और यहां आपके स्वामीजी और सब के सामन 
इश्वर को स्वीकार किया | फिर उसके विरुद्ध मरठ में स्वामीजी और अनेक भद्र पुरुषों के 
सामने दोनों ने कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानत | क्या यह पृवापर विरोध नहीं है ? 
तब स्वामीजी ने कहा कि तुम इश्वर के मानने का खण्डन करों और हम मण्डन करें, जो 
सच हो उसको मान लीजिए, तब इन्होंन इस बात को भी स्वीकार नहीं किया | 

(५) बे जब आसय्योवत देश में आन लगे तब गक समाचार 'इण्डियन स्पेक्टेटर' 
में पत्र तारीख २४ जुलाइ सन्‌ १८७८ में छपवाया था कि & न हम बुद्धिस्ट हैं न हम 


# उनके स्वयं शब्द यह थे “हम स्वामी दयानन्द सरस्वती को सर्वोच्च धर्मंगुरु मानते हैं । 
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क्रिश्चियन और न हम ब्राह्मण अर्थात्‌ पुराणमन के मानने वाले हैं, किन्तु हम आस्येसमार्जी 
हैं। अब इससे विरुद्ध स्पष्ट छपबाया कि हम वहुत वर्षों से बुद्धिस्ट थे, और अब भी हैं । 
क्या यह कपट और छल की बात नहीं है और जनवरी सन १८८० की चिद्री से सिद्ध 
होता हैं कि वह इंश्वर को मानन थ और आठ महीने के पश्चात उसी सन के अक्तृबर ४४ के 
महीने में मेरठ में कहा कि हम दोनों इश्वर को नहीं मानते। यह उनका छल नहीं वोक्या है ? 

(६) यहा आक आस्यसमाज की शाखा थियोसोफ़िकल सोसाइटी प्रथम स्वीकार 
करके पश्चान कहा कि मुख्य सोसाइटी न आरय्यंसमाज की शाखा ओर न आर््यंसमाज 
मुख्य सोसाइटी की शाखा है किन्तु जो एक दूसर वेद की शाखा दोनों की सामे की है । 
इस से विरुद्ध अब छाप के प्रकट किया कि हमारी सोसाइटी कभी आस्यंसमाज की शाखा 
नहीं हुई थी और हम आस्यंसमाज से वाहर हैं| क्या यह भी इनकी बिपरीत लीला नहीं है 
क्रि जब इन्होंने वम्बइ में सोसाइटी बनाई थी उस में म्वामीजी के कहने सुनन और लिखे 
बिना उनका नाम अपने मन से सभासदों में लिख लिया था | जब यह ग्रथम भरठ में मूल 
जी के साथ मिल थ तय स्वामीजी ने कहा था कि विना हमारे कहे सुन तुमन सासाइटी में 
नाम क्‍यों लिखा, जहाँ लिखा हो काट दें | तब कर्नल आल्काट साहब ने कहा कि हम इस 
क्‌ आगे एसा कर्भी नहीं करेंगे, जहाँ लिखा हैं वहाँ स निकाल भी देंगे | फिर भी जब कार्शी 
म॑ मिल नव तक इन्हों ने सोसाइटी स सख्वामीजी का नाम नहीं निकाला । तव स्वामीजी ने 
कड़ा पत्र लिखा कि जहाँ हमारा साम लिखा हा वहाँ से शीघ्र निकाल दा तय उन्होंन तार 
भजा कि अब हम क्या लिख. तब स्वामीजी न तार में उत्तर दिया कि जब हमने प्रथम 
बैदिक धरम्मोपदशक लिखा था वैसा लिखो। न में तुम्हारा वा अन्य किसी सभा का सभा- 
सद॒ हूं किन्तु एक वेदसाग को छोड़ के किसी का संगी में नहीं हूं । इस पर भी जब वह 
शिमले में थ तब ब्लैबेटस्क्रा न एसी असभ्यता की चि ट लिखो कि जिस को कोई सभ्य 
स्वीकार न करे | क्या यह इन को याग्य था कि स्वामीजी न कभी इन को न लिखा था और 
न कहा था| उस पर भी इन्होंने स्वयं स्वामीजी का नाम लिख लिया या। क्‍या यह लज््मा 
की बान नहीं है ? 

(७५) जो इन्होंन मरठ में मतिज्ञा की थी कि आज पीछे आय्यसमाज के सभासदों को अपना 
सासाइटी के साथ होन का कभी नहीं कहेंग । इसीके दो दिन पीछे जब त्राबू छेदीलालजी 
अम्वाल तक इन के साथ गय तब मार्ग में वहुत समझात गये कि आप हमारी सोसाइटी के 
साथ हूजिय और पत्र शिमल से बावृजी के पास भजा कि आप सोसाइटी के सभासद हजिये। 

(८) एसी ५ छल कपट की वातें देख कर न्वामीजी न आय्येसमाज मरठ के 
वाषिकात्सव पर व्याख्यान दिया था कि इन की संसाइटी म॑ किसी वेंदानुयायी को सभासद 
होने की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि जेंस नियम आय्यसमाज के हैं वेसे इन की सोसा- 
इटी के नहीं । इस पर शिमल से मेडम ब्लैवेटस्की की न असभ्यता और भूठ की भरी हुई 


प्रचलित अथों में हम न बोद्ध हैं और न वाह्मण बम्म के हैं जैसा साधारणतया उसके अर्थ लिये 
जाते हैं और ईसाई तो निश्चय पृथक हैं ही नहीं । 
४ अक्यूबर के स्थान में सितस्थर होना चाहिये क्योंकि कनंल और सेडम तभी महाराज से 
मरठ में मिले थे । | 
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चिट्ठी लिखी और सखामीजी ने भी उसका यथायोग्य उत्तर दिया । उस के पश्चात्‌ स्वामीजी 
ने विचारा था कि जब हम बम्बई जाबेंगे तब हम इन से सब बातों को स्पष्ट करलेंगे | ऐसा 
ही आय्यंसमाज बम्बइ चाहती थी | जब स्वामीजी बम्बइ में पहुंचे तब बहुत सभासद और 
कनल साहब भी स्टेशन पर आये थ। जब स्वामीजी स्थान पर आ पहुँचे पश्चात्‌ इन से 
स्वामी जी की बहुत सी बातें हुई और स्वामीजी ने यह भी विदित कर दिया कि आप से ओर 
भी बहुत बिपयां में बात करनी है तब उक्त साहब ने स्पष्ट उत्तर न दिया | जब कुक साहब 
के विषय में वात चीत करने के लिये सामीजी के पास आये तब भी कहा कि आप का 
ओर हमारा विचार हां जाना चाहिये था, तब कर्नल साहब ने कहा कि हाँ करेंगे इस पर 
भी स्वामीजी ने पानाचन्द आनन्दजी और राव बहादुर गोपालराव हरिदेशमुख द्वारा 
कहलाया कि आप लोग मुक स बाव चीत करन को आवें नहीं तो हम का प्रसिद्ध 
भाषण दना होगा । तब पानाचन्द आनन्दजी न इन्हों से पूछ के स्वामीजी स कहा कि १७ 
माच सन्‌ १८८२ को कनेल साहब बात चीत करन को आवेंगे, फिर भी न आये ओर बंबइह 
से दिसूर पहुँच कर पत्र लिखा कि में नहीं आसका, परन्तु मैडम ब्लैबेटस्की आप से बात 
चीत कर लंगी | वह भी नहीं आ 

तब स्वामी जी का भाषण आय्यसमाज और थियोसोफरिकल सोसाइटी के पृूत्रापर 
विरोध अथात इनकी थियोसाफ्रिकल सोसाइटी का पृत्र क्या सम्बन्ध था, अब क्‍या 
विषय पर व्याख्यान कराने के अथ आय्यसमाज बम्बडइ ने एक दिन पृव नोटिस छुपवा कर 


प्रसिद्ध कर दिया । तो भी मैडम ब्लेबेटस्की न स्वामीजी के पास आके बात चीत न की | 
तब स्वामीजी ने भाषण दिया । 


इस पर अपने थियासाक्रिस्ट पत्र में लिखत है कि हम स बिना कह सुन स्वामीजी 
ने व्याख्यान दिया । क्या यह बात इनकी भूठ नहीं थी ? उसमें इनकी चिट्टियाँ पढ़ पढ़कर 
सुनाई कि जिसमें इनके पूवोपर विरुद्ध व्यवहार का प्रकाश किया और यह कहा कि यह 
लोग कहते हैं कुछ ओर करते हैं कुछ | एसा कहते हैं कि हम आय्यावत्त देश की उन्नति 
करन के लिये आये हैं परन्तु उन्नति के बदल इनके काम अबनतिकारक विदित होते हैं | 
देखो स्वामी जी ने अनेक वार इस बात के करन से रोका कि तुम थियोस्रोफ़िस्ट समाचार 
(पत्र) में भूत, प्रेत, पिशाचादि का होना न लिखिये, यह विद्या के विरुद्ध असम्भव है और 
जो बातें विद्या से विरुद्ध हैं उनको मत लिखों क््योंक्रि यह समाचार ( पत्र ) इस देश और 
योरुप में भी जाता है, सत्र लोग जान जायेंगे कि आय्यावत्त देश में ऐसी ही व्यथ बातों के 
मानने वाल है । इस बात को अब तक नहीं माना | और पूव पत्रों में लिखा था कि जो 
आप उपदेश करेंगे सा हम मानेंगे। कया इस बात को भी कोई सच कह सकता हे ? 

(०९ ) जा पत्र कुक साहव को लिखा था वह कनल आल्कांट साहब ने अपने हाथ 
से लिखा था और स्वामीजी न लिखवाया ( था ) उसमें !॥०5६ 0॥५॥० अथात्‌ कौन सा 
धम्म इश्वरीय गुणयुक्त हे यह स्वामीजी के अभिश्राय स विरुद्ध लिखा था । जब इनके गये 
पश्चात्‌ स्वामीजों न उस पत्र की नक़ल बंचवाह ता अशुद्ध विदित हुआ | फिर इस पर 
स्वामी जी के पास कनेल आल्काट साहब आये और तब वह शब्द कटवा दिया अथात उस 


के स्थान में ऐसा लिखवाया था कि जब आप ओर मुझसे संवाद होगा तब विदित हो 
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जायगा कि कौन धम्म इश्वरप्रणीत है और कौनसा नहीं | इतन पर भी इन्होंने वैसा ही 
अशुद्ध छपवाया | क्या एसी बात इनको कत्तव्य थी ? देखो यह इनकी सोसाइटी के नियमों 
थियासाफिस्ट अथान इखर का मानने वाले, इल सोसाइटी में फ़ोस नहीं ली जाती, इस 
वम्म से कोइ धम्म उत्तम न कहना, न जानना ओर सदा क्रिश्वित्नन धम्मे के विरुद्ध रहना 
चाहिय | जा अजन्मा किसी का बनाया नहीं, जिसन यह सब बनाया है, उस इश्वर का न 
मानना । दस दस रूपय फीस लेना और जिस धम्म का व्याख्यान देत हैं उसीका सब्र से 
उत्तम कहने लग जाते हैं । क्या यह खशामदी और भाटों की लीला से कम है । 
अब विशेप लिखना बुद्धिमानों के सामने आवश्यक नहीं | इतन नमून स ही सब 
कोई समझ लेंगे। परन्तु इस पत्र के लिखने का यही प्रयोजन है कि इस की सोसाइटी और 
इनके साथ सम्बन्ध रखने से आय्योवत्त देश के और आय्यसमाजों को सिवाय हानि बे 
कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि इन लोगों का अन्तरीय अभिप्राय क्या हैं इस को वे ही जानते 
हांग! जा इन का अन्तर ही निष्क्रपटी हाता ता एसा पृव्रापर-विरुद्ध व्यवहार क्यों करत । 
जब यह भयक्ूर नास्तिक, वाचाल ओर स्वार्थी मनुष्य हैं तो आय्यावत देश और आस्य- 
समाजस्थ आदि आर्य्या को उचित है कि इन से सम्बन्ध और देशोन्नति की आशा न रक्खें। 
देखों ओर भी थोड़ा स्रा इन के प्रपश्च का नमूना | प्रथम स्वामीजी का नाम लेते थे । जब 
स्वामीजी इन के जाल में न फँस तो अब कोटहमीलाल का नाम लेत हैं कि जिस को न 
किसी ने देखा ओर न पृव सुना था। जो कभी उस के नाम से स्वाथ सिद्ध नहोंगा तो गौत्र 
कोट हमीसिंह नाम शायद लेंगे | अब कहते हैं कि वह हमारे पास आता और बातें (करता) 
और चमत्कार दिखलाता है, देखो यह उन का फ़ोटोग्राफ़ हैं, चिट्ठियाँ और पुष्प ऊपर से 
गिरत हैं, खाई हुई वस्तु निकलती है, इत्यादि सब बातें इन की सच्ची नहीं, क्योंकि दसरे को 
तो जान दो परन्तु जब्र प्रथम कनंल आल्काट और मैडम ब्लेवैटस्की के साथ बम्बई में आये 
थ तब कुछ वल्लादि का चारा ह॒ुइ थी | उस के लिय बह्दत सा यत्र पुलिस आदि स कराया 
था | उन का क्या नहीं मेंगवा लिया था, जब अपन पदाथ न मेंगवा सक्रे तो शिमल की 
बात को सच्ची कौन विद्वान मानेगा । जब स्वामीजी और मेंडम से भरठ में योगविषय में 
ब्रात हुई थी तब कहा था कि योगशास्र ओर साँख्य क्री रीति से में योग करती हूँ | तब 
स्वामीजी न इन स उस शास्रोक्त योग की रीति पूछी, तब कुछ भी उत्तर न दे सकी । अथात 
जैस कि मैस्मरिज़्म जैस बाज़ीगर तमाशा करते हें उसी प्रक्रार की इन की भी बातें हैं । जो 
योग को थोड़ा भी करत हैं वह भीतर ओर बाहर से सरलता भरा हुआ एक व्यवहार करते हैं । 
मूठ कपट स प्रथक, सो वेसा व्यवहार इन का नहीं हे । जो योगविद्या को कुछ भी जानते 
तो इंश्वर को न मानकर भयड्डर नास्तिक क्यां बन जात। इनके यांगविद्या के न जानने में 
इेश्वर का न मानना ही प्रमाण है | इस लिये यही निश्चय है क्रि इनकी सोखाइटी और इन 
की पूवापर विरूद्ध बातें विश्वास के योग्य नहीं हैं | इसलिये इन से प्रथक्‌ रहना अत्युत्तम है। 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी; समाविशतु गच्छत वा यथेश्टम॥ 
अग्येव वा सरणमस्त युगान्तरे वा न्‍्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति प्द न धीराः॥ 
इस प्रकार आय्येसमाज और थियोसोफ़िकल सोसाइटी का सम्बन्ध विच्छेद हो गया 

७9५८ 


परिशिष्ट संख्या २ 


ओर इस नाटक पर सदा के लिये पटक्षेप हो गया | यह दोनों संस्थाओं के लिए ही अच्छा 
हुआ । धियोसोफ़िकल सोसाइटी से देश को जो लाभ पहुँचता था वह गत ५० वर्ष में सब 
ने देख लिया । उसने भ्रान्त विश्वासों के फैलाने के अतिरिक्त कोई ऐसा काय्य नहीं किया 
जिस से भारत के धामिक इतिहास पर घिर प्रभाव पड़ा हो । न योगविद्या का ही प्रचार 
किया जिस का उस ने बीड़ा उठाया था, न प्रकृति की गुप्त शक्तियों के उद्घाटन और अ्रसुप्र 
कलाओं के जागरण के हमें चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं जिन से लोगों के ज्ञान में वृद्धि होकर 
इनका कुछ उपकार हुआ हो । इस के प्रतिकून भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, शब्ठिनी, डाकिनी 
आदि में अत्यन्त हानिकर विश्वास की मात्रा में अवश्य वृद्धि हो गई है, या यह हुआ है कि 
पुराणों के व्यथ ओर बुद्धि के प्रतिकूल अनुछानों को विज्ञान द्वारा सत्य सिद्ध करने का यत्न 
किया गया है । हाँ श्रीमती एनीबेसणट ने शिक्षा का अ्शंसनीय कार्य अवश्य किया है और 
राजनी ति-क्षेत्र में भी उन्होंने उत्तम प्रयन्न किया है और इस के लिए वह अवश्य ही धन्य- 
प्राद की पात्र हैं । 

आय्येसमाज के लिए भी यह सम्बन्ध-विच्छेद श्रेयस्कर हुआ, नहीं तो न जाने कितन 
आय्येसमाजी भ्रमजाल में फँसते और आय्यसमाज भी क्‍या जाने क्‍या रूप धारण कर 
लेता, और जो वेद और विद्या का प्रचार और धम्म-संस्कार का महान काय्य उस के द्वारा 
संपादित हुआ है वह विना हुआ ही रह जाता, आस्तिकता का प्रबल सहायक होने के स्थान 
में वह नास्तिकता का प्र॒ष्ठपोषक बन जाता । 

जो लोग यद्द कहते नहीं थकते कि खामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सिद्धान्त-निर्माण 
में पालिसी से काम लिया उन के लिये यह सम्बन्धविच्छेद अत्यन्त शिक्षाप्रद है। यदि 
ऐसा होता तो वह्‌ थियोसो क्रिकल सोसाइटी से सम्बन्ध अलग करने से पहले बहुत कुछ संकोच 
करते और अपने सहायकों और मिन्नों से ऐसे अकुशिठत भाव से अलग न हो जांते । 

कनेल ने महीनों पीछे अथात्‌ जुलाई सन्‌ १८८२ थियोसोफिस्ट पत्र के परिशिष्ट में 
महाराज के उन पर लगाए हुए दोषों के निराकरण का कुछ प्रयत्न किया परन्तु वह अत्यन्त 
निबेल और अयुक्तिसंगत सिद्ध हुआ | 

उन का उत्तर यह था कि हमने कभी नहीं छिपाया कि हम बौद्ध हैं और हमने अपनी 
२९ मई सन्‌ १८७८ की चिट्ठी में जो हमने इण्डियन स्पेक्टेटर के सम्पादक को लिखी थी 
लिख दिया था कि हम बौद्ध हैं । हमने अपनी सोसाइटी को आय्यंसमाज की शाखा इस 
लिय बनाया था कि जो सिद्धान्त बौद्ध मत के हैं वही स्वामी दयानन्द सरस्वती की व्याख्या 
के अनुसार वेदों में थे। हमने २२ फ़बरी की चिट्ठी में लिख दिया था कि ब्राह्मसमाज 
| '०7५०॥5%] (+०त को मानती है और आय्यसमाज ऐस इश्वर में विश्वास करती है जो 
| '(।8७॥४ होने से दूर है। फिर आप कहते हैं कि स्वामीजी की २१ अप्रेल सन्‌ १८७६ 
क्री चिट्ठी [?2०।5079] (१०0 की प्रशंसा में थी उस पर हमने २४ सितम्बर सन्‌ १८७८ की 
चिट्टी में यह आज्षेप किया था कि था तो स्वामी दयानन्दजी के ईश्वर विषय में जो विचार 
हैं वह हम तक ठीक २ नहीं पहुँचे या उन के विश्वास ईश्वर विषय में ऐसे हैं जिन से थियो- 
सोक्रिकल सोसाइटी और उसके सभासद मतभेद रखते हैं । हमें ज्ञात होता है कि स्वामीजो 


| '"!<०। ईश्वर को मानते हैं । में ऐसे इश्वर को नहीं मान सकता । आप ( हसरिश्न्द्र 
१०२ * अं: 


भहरषि दयानन्द का जीवन-चरित 


विन्तामणि ) सखामीजी से पूछ कर स्पष्ट रूप से चताएं कि आय्येसमाज के से इश्वर को मानता 
है | इसका उत्तर न तो स्वामीजी न दिया और न हसरिश्वन्द्र ने | हरिश्वन्द्र ने अपने ३० 
सितंवर सन १८७८ क्‌ पत्र में कंबल इतना लिखा कि जब आप बंबइ आवेंगे, सारी चातों का 
निणय हो आवेगा जिससे स्पष्ट तथा प्रकट होता है कि बबड़ आन से पहल हमारा मतबौद्ध था | 

कनेंल का प्रत्युत्तर प्रथम ता म० रतनचन्द बेगे० सम्पादक आय्य न जाँ उन दिनां 
लाहोर से प्रकाशित होता था, दिया और फिर पणिडित उमरावसिंह रुड़की निव्रासी ने दिया 


जो कि एक पेम्फूलट के रूप में छापकर प्रचरित किया गया । इस के पश्चात थियोसाफिस्टों 
ने कोइ उत्तर दूने का साहस नहीं किया । 


भारतवपष में आने के पश्चात्‌ सितम्बर सन १८८० तक यद्यपि वह इस अन्तर में दा 

बार स्वामीजी स मिलकर बातचीत कर चुके थे उन्होंन यह नहीं कहा कि हमारा इश्वर में 
विश्वास नहीं है । एसी दशा में स्वामीजी इसक अतिरिक्त क्या सममते कि थियोसोक़िस्ट 
लोग बसे ही इंश्वरविश्वासी है जेस कि वह स्वयं हैं | यदि २५ मई सन १८७८ को ही कनेल 
इगिडियन स्पेक्रटर पत्र में लिख चुके थे किहम बोद्ध हैं तो फिर इस बात को उन्होंने स्वामीजी 
से क्यों छिपाया | स्वामीजी को यह ज्ञात भी केस होता कि वह उक्त पत्र में अपने को 
ब्रौद्ध-मतानुयायी प्रकट कर चुके है। इसके यही अर्थ हें कि उन्होंने स्वामीजी को अपनी 
स्वाथसिद्धि के उद्दश्य स धोखा दिया | स्वामीजी न॑ कब, कहाँ और किस से कहा कि बेढों 
में वही सिद्धान्त लिखे है जो बौद्धमत के हैं ? ऐसा कहना नितान्त मिथ्या है | इसका कोई 
प्रमाण भी कनल नहीं देत जहाँ म्वामीजी मे ऐसा कहा हो! कनल ने कभी किसी ऐसी 
चिट्ठी का उल्लेख तक नहीं किया जिसमें उन्होंने स्वामीजी से ईश्वर विषय में मतभेद प्रकट 
किया हो | न एसी चिट्टी को लिपि कनेल ने कभी पेश की । वास्तव में ऐसी चिट्ठी कोइ 
कभी था हो नहीं और न वह कभी स्वामीजी क पांस आई | कनल का कथन तो इसी बात 
से मिथ्या ठहरता है कि उसके लिखने की तारीख २४ सितम्बर १८७८ और उत्तर में हरि- 
भन्द्र चिन्तामणिय की चिट्ठी की तारीख ३२० सितम्बर १८७८ बताते हैं | ६ दिन के भीतर 
चट्ठी का अमरिका स आना आर उसके उत्तर का जाना असम्भव था जब तक यह न 
मान लिया जाब कि वह चिट्ठी कनल ने किसी "महात्मा? द्वारा भिजवाई और डसका उत्तर 
गी उसी महात्मा द्वारा मैंगवाया, और कि वह विद्यत की द्रत गति स आय और गये | एक 
श्रात और भी है, यदि कनल और मैडम की स्वामीजी के इश्वर विषयक सिद्धान्तों से एकता 
न थी और २४ सितम्बर १८७८ की चिट्ठी का उत्तर स्वामीजी की ओर से उनके पास नहीं 
पहुँचा था तो उन्होंने ख्वामीजी को अपना धम्मेगुरु क्यों बनाया और बिना इस बात को 
ठीक तोर पर जान कि स्वामीजी के इश्वर त्रिषय में सिद्धान्त उनके अपन विचारों से मिलते 
हें वा नहीं वह अमेरिका से चल क्‍यों दिये और यदि चल भी दिये थ तो स्वामीजी से प्रथम 
भेट के समय उनका प्रथम प्रश्नयह होना चाहिये था कि आप का इंश्वर के सम्बन्ध में क्‍या 
विचार है । जो कोई भी निष्पक्ष होकर इस विषय में विचार करेगा वह इसी परिणाम पर 
पहुँचेगा कि धियोसोफी की इन महान्‌ मूर्तियों ने जान बूक कर स्वामीजी और अस्येसमाज 


को धोखा दिया । स्वामीजी न सरलचित्तता से उनका विश्वास कर लिया | बस यही उन 


का सत्र स बढ़ा अपराध था | 
८५ 


हि 45. + 
पाराशुष्ट सख्या ३ 
मुशी इन्द्रमरि का मुक्तदमा | 


द्यूहत दिनों की बात हैं क्रि एक मुसलमान न उद् में एक पुस्तक 'रदे-हनूद' के नाम 

से हिन्द धर्म के विरुद्ध लिखी थी। उसके उत्तर में चोब बद्रीदास न॑ रहें 

मुसलमान' नामक पुस्तक लिखी | उसके पश्चात्‌ मो० उ्बैदुल्ला ने जो हिन्दू स मुसलमान हुआ 
था सन १९७४ हिजरी म॑ एक पुस्तक 'तोह फ़तुल-हिन्द! लिखी जिसमे हिन्दुआ के दवताआ 
ओर महापुरुषों की घार निन्‍्दा की । डसके उत्तर में उसी वष मुन्शां इन्द्रमशि ने फ़ारसी 
भाषा में 'तोह-फतुल-इस्लाम' नामक पुस्तक लिखी । इस के उत्तर में एक मुसलमान न 
खल-अतुल-हनूद” नामक पुस्तक सन्‌ १२८१ हिजरी अथात्‌ १९२२ विक्रमी सन १८६७ ३० 
में लिखी और मुन्शी इन्द्रमणि ने उसका मुंहतोड़ उत्तर सन्‌ १८६६ इ० अथोत्‌ सं० १५२३ 
वि० में अपनी पुस्तक 'पादाशे-इस्लाम' में दिया | मुसलमानों की ओर से दो और पुस्तक 
एजाज़े मुहम्मदी' और 'हदयतुल अस्नाम' प्रकाशित हुई जिनका उत्तर मुन्शी इन्द्रमणि न 
८६७ में 'हमलए हिन्द” व 'समसामे हिन्द! और सन्‌ १८६८ में 'सौलते हिन्द” नामी पुस्तक 
लिख कर दिया। एक मुसलमान ने एक गन्दा काव्य हिन्दू धर्म के विरुद्ध मस्तवी-असूल- 
दीने हिन्दू, नाम से लिखा | उसका उत्तर भी मुंशी इन्द्रमशि न मस्नवी असूल दान अहमद 
काव्यमय पुस्तक लिखकर सन्‌ १८६९ में दिया । सन्‌ १८७३ मे एक अत्यन्त गंदी पुस्तक 
एक मुसलमान ने 'तेगे फ़क्नीर बर गदने शरीर लिखी | अब तक दोना आर से एक दूसर क 
मत के ऊपर कटाक्ष होते रहे परन्तु इनसे किसी पक्त में उत्तेजना न हुई। 'हमलए हिन्द, 
समसाने हिन्द' व 'सोलते हिन्द! के दो संस्करण हो चुके थे | किसी मुसलमान का उत्त जना 
न हुई थी । पहल तो मुसलमानों ही की ओर से हुई थी | सब से पहली पुस्तक तो हिन्दू 
घम के विरुद्ध एक मुसलमान ने ही लिखी थीं । मुन्शी इन्द्रमणि तो मुसलमानों के आक्रमणों 
का केवल उत्तर देत रहे थ | मुंशीजी की उपय्युक्त तीनों पुस्तकों का तीसरा संस्करण मुरादा- 
द में छुपा । तब मुसलमानों को 'जामे जमशंद' नामी मुरादाबाद के एक सतान्थ समाचार 
पत्र ने भड़काया और अपने १६ मई सन १८८० के अछू में यहाँ तक लिखा कि यदि मुन्शी 
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गला और छुरी नज़र आयगी | तअज्जुब है कि इस मर्तबा (छापेखान) का इज रा जिसमे 
एक ख़ास गिरोह के सज़हब की मज़म्मत (निन्दा) की किताबें छपती हैं साहब मैजिस्ट्रेट मे 
क्योंकर मंजूर फ़रमाया है । हम गवनमेंट से इल्तिजा (बिनीत निवेदन) करते हैं कि इन 
किताबों का जलवादे और मतंबा बन्द करादें । 

उक्त समाचार पत्र के उपय्युक्त लेख के अनुवाद को पढ़ कर पश्चिमात्तर प्रान्त के 
लफिटनेंट गवनेर ने मुरादाबाद के मैजिस्ट्रेट को लिखकर व्यौरा पूछा और उमें यह भी लिखा 
कि मुंशी इन्द्रमरि पर दृष्टि रकवें ताकि वह किसी उपद्रव के उत्पन्न करने का कारण न बने | 
मैजिस्ट्रेट न वह चिट्ठी डिप्टी मैजिस्ट्रेट मौलवी एमादअली को रिपोर्ट लिखने को दी और 
उन्होंने रिपोंठ लिखकर चिट्ट्री मैजिस्ट्रेट जिले को वापिस कर दी । इस चिट्ठी का पता मुंशी 
जी को भी लग गया और बह मैजिस्ट्रेट स मिले तो मैजिस्ट्रेट न कहा कि हम विद्रोह के कोई 
चिन्ह नहीं दखते, तुम विद्रोह न करना | इसके पश्चात्‌ मैजिस्ट्रेट रामपुर गये और वहाँ स 
लौटते ही उन्होंने और ही मूत्ति धारण करली । सम्भव है वहाँ उन्हें विश्वास दिलाया गया 
ह कि मुसलमान बहुत बिगड़ रहे हैं। उन्होंने २२ जुलाई सन १८८० को कचहरी में 
बैठते ही हिन्दुस्थान के दराड-विधान की २५२ और २९३ धाराओं में मुंशीजी पर चारणट 
निकाल दिया। जब्र वह पकड़े हुए आये तो उनकी पुस्तकों में स तीन बातें छांटकर उनसे 
पूछा कि तुमन यह बातें कहा स लिखी हैं । मुंशीजी ने कहा कि मुझ समय मिल ता उत्तर 
दे सकता हूँ। मैजिस्ट्रेट न कहा कि हम पन्चीस जुलाई को तुम्हारा बयान सुनेंग और २६ 
जुलाई को मुकहमा करेंगे और मुंशीजी को १०० ०) को जमानत पर छोड़ा जो एक सज्जन 
न तुरन्त ही दाखिल करदी | मुंशीजी न दो बातों का उत्तर तो पुस्त कें प्रस्तुत करके दे दिया 
तीसरी बात क लिए कहा कि मेंने रहे मुसलमान' पुस्तक से नक़ल की है, यदि समय मिलन तो 
पुस्तक पेशकर सकता हूँ, परन्तु मैजिस्ट्रेट न समय न दिया और मु शी्जी पर ५८ 2) जुमाना 
कर दिया और इंस्पेक्टर पुलिस को भेजकर मुन्शीजी के धर से सब पुस्तकें मंगवा कर नष्ट 
करादीं। समय न दिये जाने के हुक्म की नक़ल भी मैजिस्ट्रेट न न दी और इस लिए उस 
का अपील भी न हों सका | 

महाराज का मुन्शी इन्द्रमणि से प्रथमवार साक्षात्‌ दिल्ली दरबार के अवसर पर हुआ 
था उसके पश्चात्‌ महाराज न उन्हें चाँदापुर के मेले में शाखार्थ में सहायता देन के लिए बुलाया 
था और फिर अलीगढ़ में भी उनसे बातचीत हुई थी । जब सन १८७९ में महाराज मुरादा- 
बाद गये तो भी उनसे विचार परिवत्तेन न हुआ । यद्यपि महाराज का कई विषयों में मुन्शी जी 
से मतभेद था, परन्तु किसी मौलिक विषय पर न था | जब महाराज मुरादाबाद चलन लग 
ता साहू श्यामसुन्दर आदि से कह आये थे कि आरय्यंसमाज का प्रबंध मुन्शी जी के परामश 
से ही करना । उनसे हमारा जिन बातों में मतभेद है हम उस आपस में समभ लेंगे | अतः 
जितन दिन वह आय्यंसमाज के सभासद्‌ रहे आय्यसमाज % प्रधान रहे और सब्र कार्य 
उनके ही परामश के अनुसार होता रहा । मुन्शी इन्द्रमरिण वैष्णव सम्प्रदाय के थ, परन्तु 
बह अद्वतवादी नहीं थे और मूत्तिपूजा के घोर विरोधी थे और बेदों में उसका विधान नहीं 
मानते थे। इन्हीं सब कारणों स उनसे स्वामीजी का सख्य भाव होगया था । 
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जिन दिनों मुन्शी जी पर अभियोग चला था और उन्हें ज़िला मैजिस्ट्रेट न अथ- 
दण्ड दिया था, स्वामीजी मेरठ थे | मुन्शीजी मुकदमे की अपील करना चाहत थे, परम्तु 
उसके व्यय के लिए उनके पास धन न था | वह मेरठ में स्वामीजी के पास आये ओर कहा 
कि मेंने जो पुस्तकें लिखीं वह बैदिक धम्म की रक्षा के लिए लिखीं। यह मुक़दमा भी मर 
पर इसी लिए चलाया गया । यह वैदिक धम्म की शिक्षा का प्रश्न है अतः आपको इसमें 
मेरी सहायता करनी चाहिए। बात ठीक थी, सखामीजी न स्वीकार करली | और आसय्य- 
समाजों में अगस्त १८८० को मुन्शीजी के मुकददरम की सहायताथ धन भेजन की चिट्ठी लिख 
दी ओर मेरठ में एक कमेटी वबनादी गईं कि जो रुपया इस फ़ण्ड में आवब॑ चाहे वह स्वामीजी 
के वा मुन्शी इन्द्रमणि के पास आते मेरठ में लाला रामशरणुदास के पांस जमा किया 
जाब और कमेटी की आज्ञा से सच किया जावे । यह कमेटी ही रुपये का हिसाब रक्‍ख 
ओर जब तक काम पूरा न हो तब तक धन की आय-व्यय की राशि कमेटी के सदस्यों के 
अतिरिक्त अन्य को न बतलाई जाबे। यह सब बातें मुन्शीजी ने स्वीकार करली थीं | 
इसके पश्चात साहब जज की अदालत में अपील किया गया | 

इस मुक़हमे के विषय में हिन्दू समाचार-पत्रों न ख़ब आन्दोलन किया । भारत 
तथा स्थानिक सरकार को मेमारियल भेजे गये | भारतोय सरकार न मेजिस्टूट स मुक दे 
की मिसल मँगाइ तो उन्होंने लिख दिया कि अपील अदालत में है। भारत सरकार ने 
फिर लिखा कि अपील के पश्चात तुरन्त भेज दो | 

महाराज की चिट्ठी पर रुपया आना आरम्भ हा गया। २५०५) तो स्वामीजाी के पास 
ओर शेष रुपये मुंशीजी और लाला रामशरण॒दास के पास आय॑ | खामीजी ने वह २५०) 
भी लालाजी के पास ही भेज दिये | परन्तु जो रुपया मुंशीजी के पास आया वह उन्होंन 
लाला रामशरणदास के पास न भेजा ओर न उसका हिसाब ही भजा | लालाजी ने कई 
वार खय॑ मुंशीजी को हिसाब भेजन को लिखा, परन्तु उन्होंने न भेजा | एक वार साह 
श्यामसुन्दर से भी हिसाब भेजन को कहलाया, परन्तु फिर भी न भेजा । अतः जब मुंशीजी 
ने लालाजी से ६००) मांगे तो उन्होंने न दिये और यह भी मुन्शीजी को न बताया कि 
कितना रुपया उनके पास चन्दे में आया है। जब महाराज देहरादून से लौट रहे थे तब 
लाला रामशरणदास मेरठ के रेलवे स्टेशन पर उन से मिले और सांरा वृत्त कहा | महाराज 
मे उन से कहा कि ६००) तो भेज दो, कहीं काम न बिंगड़ जाय और में मुन्शीजी को 
अलीगढ़ पहुँच कर समझा दूँगा । उन्होंने ६०० भेज दिय । महाराज न अलीगढ़ पहुँचकर 
मुन्शीजी को तार द्वारा अलीगढ़ आने को कहा परन्तु वह न आये | इस पर मुन्शीर्जी 
ने एक विज्ञापन छपवाया कि मुके रुपया नहीं मिलता है अब तक कुल ६००) मिल हैं | 
रुपया सीधा मरे पास भेजा जावे | इस पर डनके पास और रुपया आने लगा। परन्तु 
अपने हिंसाब न दने के विषय में कुछ न लिखा, सारा दोष लाला रामशरणदास और 
खामीजी पर रक्‍क्खा | महाराज न आगरे पहुँच कर मुन्शीजी को फिर लिखा कि हिसाब 
लकर आजाओ तो उसके उत्तर में लाला रामशरणुदास के विषय में अत्यन्त असभ्य 
शब्द लिखे ओर यह भी लिखा कि पहले उनका हिसाब देखा जावे तब हम अपना दिख- 
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नावेंगे । महाराज न लालाजी का लिख कर हिसाब मंगवा लिया । मुन्शी इन्द्रमरणि और 
उन के शिष्य जगन्नाथदास आगरा गय ता महाराज ने हिसाब माँगा | उन्होंन कहा पहल 
लाीलाजी का हिसाब दिखा दो तब हम दिखायेंगे। महाराज न दिखा दिया और फिर उन 
हिसाब दिखान को कहां तो उनके शिष्य न बैग पर हाथ घर कर कहा कि आओ हो। 
हिसाब का क़ागज मुरादाबाद भूल आये | लालाजी के हिसाब म॑ उन्हांन एक भूल पकड़ी 
कि गुरुदासपुर आय्यसमाज का २०५८) कहीं जमा नहीं है| स्वामी जी ने कहा कि यह रुपया 
मर पास आया था और मेन लालाजों के पास भज दिया था, न जाने उन्हांन क्‍यों जमा 
नहीं किया, में उन्हें लिख कर पूछूंगा । उसी दिन लालाजी का स्वार्मीजी न लिख दिया कि 
यह मरे लखक की भूल है। एक ही दिन आपके भेजे हुए २५०) और आय्यसमाज 
लाधोंर के भेजे हुए १७०) आये थ और सब ४००) आग्यसमाज लाहौर के नाम से जमा 
हो गये | महाराज ने मुन्शी जी से कहा कि स्मृति स ही लिखा दीजिय ता, ९०००) का हिसाब 
ना बतलाया शप को कह दिया को स्मरण नहीं है, मुरादाबाद जाकर सब हिसाब भजूगा ! 
इस पर जब महाराज न अधिक बलप्रवक हिसाब मरठ भेज देने क लिय कहा ता दानों 
गुरु चल कहने लगे कि हम से हिसात्र लनेवाला कौन है? इसके मालिक हम हूँ | हमी पर 
सब मामला चला है, हमार हा नाम चत्दा आता है हमारा ही है । जगन्नथदास न यह भी 
कहा कि यदि कोड आप से बेंदिक यन्त्रालय का हिसायव माँग तो क्या आप दृदंग। इस पर 
महाराज ने कहा कि कल लत आज ही लेलो, यहाँ काइ बात गुप्त नहीं हैं । जब भी आय 
समाज का कोइ प्रतिष्ठित सदस्य लेना चाह उस काइ राकटाक नहीं है। फिर महाराज ने 
मुन्शीजी को अलग लजा कर समझाया कि एक ता वह वात थी जब आपन कहा था 
कि यह सत्र वेदिक घमं वाला का काय है आर आज आप यह कहत हैं कि यह सब आप 
अकेलों का है। भुन्शीजी ! यदि में एसा जानता तो एक छण भर भी आप के पास न ठहरता 
ओर आप की कुद भी शक्ति न थी कि आप अकेले इस प्रकार सहायता पा सकते | में तो 
अब भी यही समझता हूँ कि यह सब वैदिक घमबरालों को बात है | इस पर मुन्शीजी कुछ 
शान्त हुए और कहा कि मे मुरादाबाद पहुँचत ही हिसाब भजदू गा । परन्तु फिर भी 
नभजा । 
साहब जज के यहां जा अपील किया गया था उसका निणुय २५ सितम्बर सन 
४८८० को हुआ उन्होंने “29 की जगह १००) जुमाना रकवा, हाइकोट से भी जजसाहब 
का फ्रेंसला बरहाल रहा | इसके पाछ सरकार न १० | जमाता जा हाइकार्ट स रह गया था 
लमा कर दिया। स्वासीजी न इस मुकरदम॑ में बहुत यत्न किया । उनके अनुरोध से मिस्टर 
सिनट सम्पांदक 'पायांनियर! इलाहाबाद ने भुन्शीजी के पक्ष में प्रबल लख लिखे । उधर 
महाराज ने कनल आल्काट से भी प्रयत्न करने को कहा ओर उन्होंने यह वचन दिया कि 
में इस विषय में हामसम्बर से मिलकर बात-चीत करूँगा। यह इन्हीं प्रयक्षों का परिणाम 
था कि भुन्शीजी का शेप अथदण्ड भी क्षमा होगया | इस सब का बदला मुन्शीजी न 
जो दिया वह क्रतन्नता की सीसा तक, पहुँचता है और इस बात का जीवित उदाहरण है 
कि लोभ अच्छे २ पुरुषां का भी गिस दता है । 
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आय्येसमाज मेरठ न सब्र हिसाब आपस्यंसमाचार' पत्र मेरठ में छपा दिया | सब 
आय १७१६) और सब व्यय ९६३॥।८)॥ हुआ जिस में से मुन्शीजी केवल ६००) का 
ही अपने पास पहुँचना खीकार करते हैं । ९००) तो नक़द उनके पास पहुँचे, २३] स्वयं 
उन्होंने व्यय किये और शेष अन्य व्यय हुआ । व्यय के पश्चात्‌ ५७२-)। बचे जिस में से 
ब्रहुत सा रुपया तो दानदाताओं की इच्छा के अनुसार लौटां दिया गया, कुछ लोगों ने 
उपदेशक मशण्डली को दिया । यदि मुन्शी इन्द्रमरि[ का यह असद्भाव न होता तो यह सब 
रूपया जमा रहता जो आगे को इसी प्रकार के कार्यों में लगता 

इस के पश्चात्‌ मुन्शीजी और उनके शिष्य आय्येसमाज के कट्टर विरोधी बन गये 
ओर अपने जीवन पथनत बन रहे | 

आय्यसमाज मुरादाबाद न गुरु और शिष्य को इस अनायांचित व्यवहार के 
कारग महाराज को सम्मत्यनुसार २५ मई सन्‌ १८८४२ का आय्यसमाज का सदस्यता स 
प्रथक कर दिया। इस काय के लिये सब ने महाराज ओर आपश्यसमाज मुरादाबाद की 
प्रशंसा की, इस प्रकार यह काण्ड समाप्र हुआ | 
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सर्वतन्त्र सिद्धान्त अथांत्‌ साम्राज्य सावजनिक 'धम्मे जिसको सदा से सब मानते आये, 
मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी 
कोई भी न होसके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवाले के भ्रमाये हुए जन जिसको 
अन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते, किन्तु जिसको आप्र 
अथात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरहित विद्वान मानते हैं वही सबको 
मन्तव्य और जिसको नहीं मानते बह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता | अब 
जो बेदादि सत्यशासत्र और त्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि प्येन्तों के माने हुए इश्वरादि पदाथ 
हैं जिनको कि में भी मानता हूँ, सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ। में 
अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सत्र को एकसा मानने योग्य है। 
मेरा कोइ नवीन कठ्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन्तु 
जो सत्य है उसको मानना, मनवाना और जो असत्य है उसका छोड़ना और छुड़वाना मुझ 
को अभीष्ट है । यदि में पत्तपात करता तो आसय्याबत्त में प्रचरित मतों में स किसी एक मत 
का आग्रही होता किन्तु जो २ आसर्याबत्त वा अन्य देशों में अधम्मेयुक्त चाल-चलन हे 
उन्तका स्वीकार और जो धम्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूँ 
क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधम्म से बहिः है। मनुष्य उस्ती को कहना कि मननशील होकर 
स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख दुःख और हानि लाभ को सममे, अन्यायकारी बलवान से भी न 
डरे और घमात्मा निबल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं, किन्तु अपने सबं-सामथ्य से 
धर्मात्माओं को चाहे वे महा अनाथ, निबल और गुणरहित क्यों न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, 
प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महा बलवान ओर गुणवान्‌ भी हो तथापि 
उसका नाश, अवनति और अपग्रियाचरण सदा किया करे अथात्‌ जहाँतक होसके वहांतक 
अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सबंथा किया करे, 
इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें 
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परन्तु इस मनुष्यपनरूप धम्म से प्रथक कभी न होवे इसमें श्रीमान महाराजा भर्वहरिजी 
आदि ने श्लोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ:-- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम । 
अद्येव वा मरणमस्त युगान्तरे वा, 
न्याय्या त्पथः ग्रविचलन्ति पद ने धीरा। ॥ १ ॥ मतेहरिः ।। 
न जातु कामान्न भयात्र लोभाद, 
धरम त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो! । 
धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य/ ॥ २ ॥ महाभारते ॥। 
एक एव सुहद्धर्मा निधनेष्यनुयाति यः । 
शरीरेण समे नाश सवमन्यद्धि गच्छति || ३ । मनु० ।| 
सत्यमेव जयते नानृते सत्येन पन्‍था बिततो देवयानः । 
य्ेनाक्रमन्त्यूपयों द्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ ७ ॥ 
नहि सत्यात्परों धर्मों नानृतात्पातर्क परम । 
नहि सत्यात्परे ज्ञान तस्ात्‌ सत्य समाचरेत्‌ ॥ ५ || उ० नि० ॥ 
इन्हीं महाशयों के छोकों के अभिग्राय के अनुकूल सब को निम्चय रखना योग्य है । 
अब में जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णान संक्षेप से यहां करता हैँ कि 
जिनका विशेष व्याख्यान इस भ्रन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इनमें सः-- 
प्रथम “इश्वर” कि जिसके ब्रह्म, परमात्मा आदि नाम हैं, जो सब्चिदानन्दादि लक्षण 
युक्त है, जिसके गुण, कम स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वेव्यापक, अजन्मा, 
अनन्त, सवशक्तिमान, दयाल, न्‍्यायकारी, सब सष्टि का कर्ता, धत्ता, हर्ता, सब जीवों को 
कमानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उप्तीकों परमेश्वर मानता हूँ ॥ 
२--चारों “वेदों” ( विद्या धम्मयुक्त इश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को निर्श्रान्त 
स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ 
की अपेक्षा नहीं, जैसे सूख्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और प्रथिव्यादि के 
भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और वेदों के चार आ्राह्मण, छः अह्गः उपाड़,, चार उपवेद्‌ 
ओर ११५७ (ग्यारह सो सत्ताईस ) वेदों की शाखा जो कि बेदों के व्याख्यानरूप त्ह्मादि 
महृषियों के बनाये प्रम्थ हैं उनको परत: प्रमाण अर्थात्‌ बेदों के अनुकूल होने से प्रमाण 
और जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण करता हूँ || 
३--जो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध 
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है उसको “धम” और जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादियुक्त इंश्वराज्ञाभंग 
वेद्विरुद्ध है उसको “अधम्मे” मानता हूँ ॥ 

४--जां इच्छा, टेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को 
“जीव” मानता हूँ । 

५--जीव और इश्वर स्वरूप और वेधम्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधम्य 
स अभिन्न हैं अथोत्‌ जैसे आकाश से मूतिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और 
न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य 
उपासक ओर पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ ॥ 

६-- अनादि पदाथथ” तीन हैं एक इंश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ जगन 
का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदाथ हैं उनके गुण” कम्म, स्वभाव भी 
नित्य हैं ॥ 

७-- प्रवाह स अनादि” जो संयोग स द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं व वियोग 
के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिसस प्रथम संयोग होता है। वह सामथ्य उनमें अनादि हे 
और उससे पुनरपि संयाग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूं॥ 

८--सृष्टि! उसको कहते हैं जो प्रथक द्र॒व्यों का ज्ञान युक्तिपूबकक मल होकर 
नानारूप बनना ॥। 

५--“ सृष्टि का प्रयोजन”'यही है कि जिसमें इश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, कर्म स्व- 
भाव का साफल्‍य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं ? उसने कहा 
देखन के लिये । वेसे ही सृष्टि करने के इश्वर के सामथ्य की सफलता सृष्टि करने में है और 
जीबों के कर्मा का यथावत्‌ भोग करना आदि भी ॥। 

१०-- सृष्टि सकत्तु क” है, इसका कत्ता पूर्वोक्त इश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखन 
ओर जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि खरूप बनन का सामर्थ्य न होने से 
सृष्टि का “कत्ता”? अवश्य है ॥ 

११--“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात्‌ अविद्या निमित्त स है । जो २ पाप कर्म ईश्वरमि- 
ज्ञोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसलिये यह “बन्ध” है कि जिसकी 
इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ।। 

१२--“ मुक्ति” अर्थात्‌ सब दुःखों में छूट कर बन्धरहित, स्वव्यापक इश्वर और उस 
की सृष्टि में स्वेचछा से विचरना, नियत समय पर पययन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः 
संसार म॑ आना | 

१३--“ मुक्ति के साधन” इश्वरोपासना अथात्‌ योगाभ्यास, ्रमानुष्ठान, ब्रह्मचय्य 
स विद्याप्राप्ति, आंध्र विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषा्थ आदि हैं ॥। 

१४--“ अर्थ” बह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधम से सिद्ध 
होता है उसको “अन»ो' कहते हें ॥ 

१०--“क्राम”” वह है कि जो धम और अश से प्राप्त किया जाय ॥ 

१६ -“बरणाश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं ॥ 
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१७ -“राजा” उसीका कहते हैं जा शुभ गुण, कम, स्वभाव से प्रकाशमान, पक्ष- 
पातरहित न्याय धम की संबा, प्रजञाओं में पितृबत्‌ वर्त और उनको पुत्रवन्‌ मान के उनकी 
उन्नति और सुख बढ़ान में सदा यत्न किया करे ॥| क्‍ 

१८-- प्रजा” उसको कहते हैं जो पत्रित्र गुण, कम, स्वभाव को धारण करके पक्त- 
पातरहित न्याय धम के सेवन स राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजबिद्रोह रहित 
राजा क साथ पुत्रवत्‌ वर्त्त ॥ 

१९-जों सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का अहरणा करें, अन्यायकारियों 
का हटाव ओर न्यायकारियों को बढ़ाब, अपन आत्मा के समान सब का सुख चाहें सो 
“न्यायकारों? हैं, उसका में भी ठीक मानता हूं ॥ 

२०-- दब” विद्वानों का ऑर अविद्वानों को “असुर”, पापियों का “राक्षस, अना- 
चारियां का “पिशाच” मानता हूं ॥ 

२१- उन्हीं विद्वानों, माता, पिता आचाय्य, अतिथि, न्‍्यायकारी राजा और 'धमात्मा 
जन, पतित्रता खत्री और ख्रीत्रत पति का सत्कार करना “दिवपूजा” कहाती है, इससे विप- 


रीत अदवप्र॒जा, इनकी मूत्तियों को पूज्य और इतर पापाणादि जड़ मूर्तियों को सबथा 
अपूज्य समभता हूं ॥ 


२२--“ शिक्षा” जिसस त्रिद्या, सभ्यता, धमात्मता, जितन्द्रियतादि की बढ़तों होव 
ओर अविद्यादि दोप छूट उनका “शिक्षा” कहत हैं । 

२३--- पुराण” जा ब्रह्मादि क वनाय एतरयादि ब्राह्मण पुस्तक ह उन्हीं का पुराण 
इतिहास, कहप, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूं, अन्य भागवतादि को नहीं । 

४--“तीथ ” जिसस दुःखसागर स पार उतर कि जा सत्यभाषण, विद्या, सध्संग, 
यमादि योगाभ्यास, पुरुषाथ, विद्यादानादि शुभ कमे हैं उन्हीं को तीथ समभता हैँ, इतर 
जलस्थलादि नहीं । 

२५-- पुरुपाथ प्रारत्य स बड़ा” इसलिय है कि जिससे संचित प्रारब्य बनत, जिसके 
सुधरन स सब सुधरत ओर जिसके त्रिगड़न से सब बिगड़त हैं इसी से प्रारध्ध की अपक्षा 
पुरुषाश बड़ा है || 

२६-- मनुष्य” का सब से यथायाग्य स्वात्मवबन सुख, दःख, हानि, लाभ में बत्तना 
श्रेष्ठ, अन्यथा वत्तना बुरा समभता हूं ॥ 

२७ “संस्कार” उसको कहते कहत हैं कि जिसस शरीर मन और आत्मा उत्तम 
होवें। वह निपकादि श्मशानान्त सालह प्रकार का है, इसका कर्तव्य समझता है और दाह 
के पश्चात्‌ मृतक के लिय कुछ भी न करना चाहिय | 

२८ “यज्ञ” उसका कहत हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प 
अथात्‌ रसायन जा कि पदाथ्यविद्या उसस उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दान, अप्नि- 
होत्राद जिनसे वायु, बरृष्ठटि, जल, ओआपधि की पविन्नता करके सत्र जीवों को सुख पहुंचाना 
है, उसका उत्तम समभता हूं ॥ 

५--जैस “आय” श्रंए और “दृस्थु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं बैसे ही में भी 


पानता 5 ॥ 
कु हि" (््र 
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३०--आस्यावत्त” देश इस भूमि का नाम इसलिय है कि इसमें आदि सृष्टि स 
आय्य लोग निवास करते हैं, परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बिन्ध्या- 
चल, पश्चिम में अटक और पूब में त्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है 
उसको “आस्यावर्च”” कहत और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी आय कहते हैं 

३१--जो साक्भोपांग बेंदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्या- 
चार का त्याग करावे वह “आचाय” कहाता है ॥ 

३२--“शिष्य” उसको कहत हें कि जो सत्य शिक्षा ओर विद्या को ग्रहण करन 
योग्य धमात्मा, विद्याग्नहण की इच्छा और आचाय का प्रिय करन वाला है ॥ 

३३- “गुरु” माता पिता और जो सत्य को ग्रहण कराव और असत्य का छुड़ाव 
वह भी “गुरु” कह्दाता है ।| 

४-- पुरोहित” जा यजमान का हितकारी सत्यापदृष्टा होव ॥ 

३०--  डपाथ्याय जा बदां का एक देश वा अंगा का पढ़ाता हा || 

३६--“शिष्टाचार” जा धमाचरणुपूवक ब्रह्मचय स विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से सत्यासत्य का निणय करके सत्य का ग्रहरा असत्य का परित्णाग करना हैं यही 
शिष्टाचार और जो इसका करता है वह “ शिष्ट” कहाता है ॥ 

३७ - प्रत्यक्षादे आठ “अमाणों” को भी मानता हूँ । 

३८--“आप्न” जो यथाश्वक्ता, धमात्मा, सब के सुख के लिय प्रयत्न करता है उसी 
का 'आप्र” कहता हूं ॥ 

३० -“परीक्षा” पांच प्रकार की हैं इसमें स प्रथम जा इश्वर उसके गुण कम स्व- 
भाष और बेद्विद्या, दूसरी ग्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी स्ष्टिक्रम, चोथी आप्रों का 
व्यवहार और पांचवीं अपन आत्मा की पवित्रता, विद्या इन पांच परीक्षाओं स सत्याइसत्य 
का निशुय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥ 

४०--“परोपकार”” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूट श्रेश्नचार और सुख 
बढ़ें उसके करन को परापकार कहता हैँ ॥ 

४१ ०“खतन्त्र”, “परतन्त्र” जीब अपन कामों में खतन्त्र ओर कमफल भोगन में 
इश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वेस ही इंश्वर अपने सत्याचार आदि काम करन में खतन्त्र है। 
४२- “सगे” नाम सुखविशप भोग और उसकी सामग्री की ग्राप्ति का है ॥ 

४३- “नरक?” जो ढठ.खविशष भोग और उसको सामप्री की प्राप्ति हाना हे ॥ 

४४-- जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट हाना सो पृतब, पर और मध्य भेद स 
तीनों प्रकार का मानता हूँ।। 

४०--शरी र के संयोग का नाम “जन्म” और वियोगमात्र को “मृत्यु” कहते हैं ॥ 

;--, विवाह” जो नियमपू्वक प्रसिद्धि स अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण करना 
बह “विवाह ' कहाता 

४७--नियोग” विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जान आदि वियोग में अथवा नपुंस- 
कध्वादि स्थिर रोगों में स्री वा आपत्काल में पुरुष स्ववण वा अपने स उत्तम वशस्थ स्त्री वा 


पुरुष के साथ सन्‍्तानोत्पत्ति करना ॥ 
७०५१ 
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४८--“स्तुति” गुण कीत्तन, श्रवण और ज्ञान हाना इस का फल ग्रीति आंदे 
होत हैं । 

४९--प्राथना” अपन सामथ्य के उपरान्त इश्वर के सम्बन्ध स जो विज्ञान आदि 
प्राप्त होत हैं उनके लिये इश्वर स याचना करना और इसका फल निरभिमान ध्रादि होता है।। 

'५०८--““उपासना” जैसे इश्वर के गुण, कम, स्वभाव पविन्नहें वैस अपन करना, $श्वर 
को सब व्यापक अपन को व्याप्य जान के इश्वर के समीप हम और हमार समीप इश्वर है 
एसा निश्चय योगाभ्यास स साक्षान्‌ करना उपासना कहाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति 
आदि है ॥ 

५१ “सगुणनिगुणस्तुतिप्राथनोपासना” जा २ गुण परभनश्वर में हें उनस य॒क्त और 
जो २ नहीं हैं उनसे प्रथक्‌ मान कर प्रशंसा करना सगुणनिगुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण 

इच्छा और दोष छुड्टान के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगुणनिगुशण प्रार्थना और 

सब गुणों स सहित सब दोपों स रहित परमेश्वर को मानकर अपन आत्मा को उस के और 
उसकी आज्ञा के अपण कर देना सगुणनिगुणापासना होती है | 

ये संक्षेप स स्वसिद्धान्त दिग्बला दिये हैं। इन की विशेष व्याख्या इसी “सत्याथ- 
प्रकाश” के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखी हे अथान 
जो २ सब के सामन माननीय है उनको मानता अथांत जेंस सत्य बोलना सब के सामन 
अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है एस सिद्धान्तों का स्वीकार करता ह॑ और जो मत- 
मतान्तर के परस्पर विरु6 झगड़े है उनको में प्रसन्न नहीं करता क्‍योंकि इन्हीं मत वालों न 
अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिय है | इस वात को काट 
सभे सत्य का प्रचार कर, सब को एक्यमत में करा, द्वेष छुड़ा, परस्पर भें रढ़ प्रीतियक्त करा 
के सब को सुख लाभ पहुंचान के लिये भरा ग्रयत्ञ ओर अभिप्राय है । सवशक्तिमान परमा- 
समा की क्रपा, सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति स “यह सिद्धान्त सबत्र भूगोल में शीघ्र 
प्रवत्त हा जाब”” जिसस सव लोग सहज स धम्माथ काम माक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत 
और आनन्दित होत रह यही मरा मुख्य प्रयोजन है ॥। 

अलमतिबिस्तरण बद्धिमद्य्यंप ॥ 

आम शज्ल मित्र: शं वरुण: । शन्नों भवत्वय्यमा ॥ शन्न इन््रा ब्रहस्पातिः | शक्ना 
चष्णुरुसक्रम- ॥ नमा ब्रह्मणु | नमस्त वाया | त्वमत्र थत्यक्ष ब्रह्मास | त्वामब प्रत्यच्च 
ब्रह्मावादिषम | ऋतमवादिपम । तनन्‍्मामावीत । तद्बक्तार्माचीत्‌ | आवीन्माम | 
आवीद्धक्तारंम | ओशेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥| 


इत श्रीमत्परमहसपरिब्राजकाचाय्यांणां परमविदुषपां श्रीविरजानन्द्सरस्व॒र्ता- 
स्वाभिनां शिष्येण श्रीमदयांनन्द्सरस्वतीस्वासिना विराचितः 
स्वसन्तव्यामन्तब्य प्रकाश: सम्पृत्तिमगमत ॥ 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत ग्रन्थों का संत्षिप्त परिचय 


(१) ऋग्वेद भाष्य- इस में मूलमन्त्र, पदपाठ, संस्कृत में पदार्थभाष्य, अन्वय 
और भावाथ देकर पुनः आस्येभाषा में अन्वयानुसार अर्थ और भावार्थ दे दिया गया है । 
महषि ने तो केवल संस्कृत भाष्य की रचना की थी | डस की भाषा परिडतों ने बनाई है । यह 
भाष्य केवल मएडल ७ | सूक्त ६१ | म० २ तक ही हुआ है । ऋषि दयानन्द अपने जीवन काल 
में इस समाप्त नहीं कर सके । 

(२) यजुवंद भाष्य-- इस में ऋग्वेद के समानही मूल मन्त्र, पदपाठ पदार्थ- 
भाष्य, अन्बय, भावाथ संस्कृत में और आस्ये भाषा में अन्वयानुसार अर्थ और भावार्थ 
दिये गये है।... 

(३) यजुर्बंद भाषा-भाष्य--इस में ऋषि दयानन्द रचित संस्कृत भाग को हटा कर 
केवल भाषा में अन्वयानुसारी पदाथ और भावाथ संकलित किया गया है | 

(४) ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका-- ऋषि दयानन्द जिस वेदभाष्य की रचना कर रहे 
थे उसकी यह भूमिका है। यह सम्पूर संस्कृत में हैं और इसका अनुवाद आय्येभाषा में भी 
किया गया है | बेद को उत्पत्ति, रचना, प्रामाण्य-अप्रमाण्य, वेद्रोक्त धभ आदि अनेक 
विषयों पर स्पष्ट विचार किया गया है । पूर्व के वेदभाष्यकांरों के अनेक अनाष॑ मतों 
का विवेचन करके सप्रमार/ वेदिक आस्ये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। वेद के 
सिद्धान्तों को समझाने के लिये यह ग्रन्थ अपूव है । 

(५ ) सत्याथ प्रकाश--इस ग्रन्थ में १४ समुछ्कास हैं। प्रथम १० समुल्लासं में 
आय्य वैदिक सिद्धान्तों का युक्ति, तक और वेद, शास्त्र, दर्शनों और स्मृति के आधार पर 
मण्डन क्रिया गया है और पिछले ४ समुझासों में आयावर्त्तीय मतों और बाइबल और 
कुरान के मतों की समीक्षा की गई है । यह एक युगान्तर कारीपुस्तक है इसने भारतवर्ष 
में जनता की विचार धारा को ही परिबत्तित कर दिया है। 

(६ ) संस्कार विधि-इस में ग्रृह्य सूत्रों के अनुसार गर्भाधान से अन्त्येष्टि कम॑ तक 
१६ संस्कारों को वैदिक रीति के अनुसार करने की पद्धति और बर्णों और आश्रमों के नित्य 


ध्रम-कर्मों का विधान किया गया है। 
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( ७ )आय्याभिविनय--इस ग्रन्थ में ऋषि ने इश्वर की स्तुति, ग्राथना, उपासना के 
के लिये चारों वेदों से कुछ मन्त्रों का संग्रह करके उन को अथ सहित दिया है | 

(८ ) पश्चमहायज्ञविधि--इस में ऋषि न सन्ध्या ( त्रह्मयज्ञ ), अग्निहोत्र ( देवयज्ञ ) 
बलियेश्वदेव ( भूतयज्ञ ) पिव॒यज्ञ और अतिथियज्ञ इन पाँचों के करन की विधि ओर मन्त्रों 
पर संघ्क्रत भाष्य और सरल अनुवाद भी दिया है । 

(९ ) सम्क्ृतन्वाक्यप्रबोध--संस्क्रृत के आरम्मिक शिक्षा के लिये व्यावहारिक 
विषयों पर सरल संस्कृत वाक्यों द्वारा बालकों को शिक्षा दी गइ है । इस से संस्क्रत वाक्‍्यों 
का सुगमता से बोध हो जाता है 

(१० ) व्यवहार भानु-बालकों को शिष्ट, आर्यव्यवहार की शिक्षा देने और 
अज्ञान की कुशिक्षा को निवारण करन के लिये इस ग्रन्थ की रचना की है । 

(११) शांख्रार्थ काशी -इस में, काशी में ऋषि दयानन्द के साथ जो श्री विशुद्धा- 
नन्‍्द का शाख्राथ हुआ है उसका विवरण दिया गया है | जो प्रस्तुत 'जीवन-चरितः' मे प्र४ 
१६८ से *७१ तक है। यह ग्रम्थ संम्क्रत में है । इसका भाषानुबाद भी साथ ही है । 

(१२) वेदविरुद्धमतखगडनम्‌ -इस ग्रन्थ में बल्ठभ आदि मतों के प्रति प्रश्न 
ओर उनका खशडन किया गया है | यह ग्रन्थ संस्कृत में है और इसका अनुवाद हिन्दी में 
परिडत भीमसेन शमा न किया हैं | 

(१३ ) शिक्षा-पत्रीध्वान्त-निवारणम्‌--इस ग्रन्थ में सहजानन्द आदि के मतों का 
खण्डन किया गया है।यह ग्रन्थ भी संस्कृत में है। इस! का हिन्दी अनुवाद स्वामी 
नारायणमत-स्शणडन' के नाम से प्रसिद्ध हे । 

( १५) श्रमोन्छेदन--इस प्रन्थ में बनारस के राजा शिवप्रसाद्जी की ओर से 
श्री स्वामी विशुद्धानन्द की ग्रश्नावली के कारण उत्पन्न हुए भ्रम को दूर किया गया है । वक्त 
श्रमोच्छेदन के उत्तर में राजाजी के दूसरे निवेदन के उत्तर भें पणि़त भीससन का उत्तर 
अनुश्रमोच्छेदन नाम से छुपा हैं । 

( १०५) भ्रान्ति-निवरारण--इस ग्रन्थ में ऋषि दयासन्द न अपने बंद भाष्य पर प० 
महेग्वन्द्र न्याय रत्न ( आफ़िशियदिद्गभ प्रिंसिपल संस्कृत कालज कलकत्ता ) के किये आान्ति: 
युक्त आक्तेपों का खणडन किया है | यह प्रन्थ संस्क्रत में है, साथ ही अनुवाद भी 
दिया गया है । 

(१६ ) बेदान्तध्वान्त-निवारशाम्‌ - इस ग्रस्थ मे नवीन बदान्त के मत का अच्छा 
प्रकार विवेचन किया गया है । 

(१७) सत्य घर्म विचार ( मेला चांदापुर ) -चांदापुर के मेले के अवसर पर धम्म 
चर्चा करन के लिय जो आय्य इसाइ और मुसलमानों के बड़ * विद्वान सत्य निणुय के 
लिये एकन्न हुए थे उस का विस्तृत विवरण म० दयानन्द-जी ० च० प्र० ३९१ से ४०२ में हे | 

( १८ ) आयिश्य-रत्नमाला--इस ग्रन्थ में आयों के १०० उदेश्यों को संग्रह किया 
गया है । 

( १९) गोकरूणानिधि--इस प्रन्थ में स्वामीजी ते गौ आदि उपकारी पशुओं का 
बध बन्द करन और उनके पालन पर बल दिया हैं । गौ आदि पशुओं की ओर स एक प्रकार 
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स ममस्पर्शी अपील है। इसके अंत में गो-कृप्यादि-रक्षिणी सभा की योजना भी 
सम्मिलित है । 
( २० ) वेदाड्न-प्रकाश - पाशिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-भाग को स्पष्ट करने के 
० का (5 | + 9७० ७. कप जब न 
लिये लौकिक ओर बेदिक व्याकरण के अंशों को एक साथ लेकर भाषा में व्याकरण के 
विषय को अति सुगम कर दिया है । सिद्धान्त कौमुदी आदि अनाप अन्थों के भीतर आये 
कु (ः ०. ऊः-.. -- ह 
अनेक अवैदिक अनाष बातों को दूर करके व्याकरण को खच्छ कर दिया है और भट्टोजी 
ही 5 ०. 5. ह. है 
दीक्षित आदि की अनक त्रुटियों को भी दशाया है। 
वेदाज्ल प्रकाश में वदाथ को स्पष्ट करने वाल इतन ग्रन्थों का समावंश है | 


१ वर्णोच्चारण शिक्षा ८ पारिभाषिक 
२ नामिक ९ ल्लेणताद्वित 
३ सन्धिविषय १० घातुपाठ 
४ कारकी य ११ अव्ययाथ 
५ सामासिकर १२ गणपाठ 
६ सौवर १३ उणादिकाष 
७ आख्यातिक १४ निधण्टु 

१० निरुक्तम 


इन खण्डों म॑ं पठन पाठन विषय में एक विशेष क्रम है, उस क्रम से पढने स 
व्याकरण और संस्कृत विद्या और बंद विद्या का विशेष रूप स बाघ हो जाता है । 

(५१ ) अष्टाध्यायी-भाष्यम । 

पाणिनीय अष्टाध्यायी के ऊपर सूत्र क्रेमानुसार ऋषि दयानन्द का यह अति उत्तम 
भाष्य है। इसका प्रकाशन उनके जीवन काल में न हो सका | लाहोर के श्री डा० परिडत 
रघुवीर एम्‌ू० ए० (डी० लिद) द्वारा सम्पादित करा कर श्रीमती परोपकारी णी सभा न इसका 
प्रथम भाग प्रकाशित किया है । यह भाष्य स्थान २ पर खणिडत है। बड़े खेद से लिखना 
पड़ता है कि ऋषि दयानन्द के इस अमूल्य भ्रन्थ को रक्षा यत्नपूर्वक नहीं की गई | इस 
भाष्य में ही दीक्षित और काशिकाकार जयादित्य आदि की व्याकरण विषक अनेक 
त्रुटियां दशाई हैं। संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में यह एक अड्भूत पुस्तक है । 

(२२ ) इनके अतिरिक्त-स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश सत्याथ प्रकाश के अन्त में 
तथा प्रुथक्‌ भी प्रकाशित होता है| इसी प्रकार स्वीकार पत्र' 'आयसमाज के नियम' भी 
पृथक छपे हैं | 

श्री परोपकारिणी सभा न बंद, इन समस्त प्रन्थों को संकलित कर श्रीमदयानन्‍्द 
जन्म शताब्दी के अवसर ( संबत्‌ १९८१ बि० अथात्‌ १९२५ इ०) पर दो भागों में 
प्रकाशित किया था | 

७९५ 
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